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नाक्कयन्‌ 


संस्कृत-साहित्य मे वाल्मीकि, व्यास, भास, कालिदास, भवभति प्रभृति जिन 
कविमूधन्यों ने म्रपनी काव्यमन्दाकिनी को प्रवाहित किया दहै, उसमें पीगूषवषं जयदेव 
ग्रन्यतम हं । महाकवि एवं नाटककार होने के साथ-साथ क्राव्यणास््र का मामे. प्रशस्त 
करने वाले भ्राचार्यो मे भी इनकी गणना है । इनके ग्रलंकारशास्त्र के ग्रन्थ चन्द्रालोक ` 
तथा नाटक प्रसन्नराघव ने पर्यप्ति ख्याति प्राप्ति की है । इनके चन्द्रालोक का महत्व 
इसी से स्पष्टदहै कि इसके ब्र्थालंकारःप्रकरण को प्राधार` वनाक्रर श्राचायं म्रप्पय 
दीक्षित ने प्रलंकारणास्त् के प्रधित्त स्थ कुवलयानन्द की रचना की है ।- प्रसन्नराघव 
नाटक भी श्रपने काव्यवशिष्टच के कारण सहूदयों का हूदयहार वना हृ्रा है । किन्तु 
जहां संस्छृत-साहित्य के इतर काव्यशास्त्री भ्राचार्यो एवं महाकवियों पर प्रचुर शोध- . 
कायं हूग्रा दहै, वहां ग्रभी तक इन स्वनामघत्य पीयूपवषं की कृतियों पर अ्रचावधि 
कोई उल्लेखनीय कायं हष्टिगोचर नहीं हुश्रा । प्रतएव प्रस्तुत शोधप्रवन्ध मे इनको 
दोनों कृतियों का सूत्यांकन करने का प्रयास किया गया है । इस. शोधप्रवन्ध पर लेखक 
को सन्‌ १६७३ मे श्रासरा विश्वविद्यालय से पी-एच० डी ° उपाधि प्राप्त हो चूकी टै । 

यह्‌ गोधप्रवन्ध दस भ्रध्यायों मं समाप्त हृश्रा है । इसके दो भाग हं । प्रथम 
छः अ्रध्यायोंमे म्राचायंके रूपमं पीगूषवषे के काव्य-सिद्धान्तो कौ तुलनात्मक . 
समीक्षाकी गईदटै, तथा भेष चार में उनके कवि एवं नाटककारके रूपका दशनं 
एवं पर्यालोचन ह 1 | 

प्रथम प्रध्याय मे जयदेव के अन्थ, काल, निवासस्थात आआदिका परिचय 
प्रस्तुत किया गया दै । द्वितीय श्रध्याय मं अलंकारशांस्त्र के पूववर्ती भ्राचार्यो के प्रति 
अयदेव कौ भावना, चन्द्रलोक पर उनका प्रभाव तथा चन्द्रलोक मे प्रतिपादित 
ग्रलंकारशास्त्र कं प्रारम्भिक तत्त्वों का निरूपण किया गया है! तृतीय म्रध्याय दोष 
तथा लक्षण विषयक है 1 प्राचीन श्राचा्यं काव्यदोषों ग्रौर नाटयलक्षणों के सम्बन्ध 
भं जो विचार कर चुके थे उस पर विहंगमदहष्टि डाल दर उसकी तुलना मे जयदेव के 
दोपलक्षण-विचार का श्रालोचनात्मक परिचय दिया गया है । चतुथं प्रध्याय काव्यगुण ` 
सम्बन्धी है । इसमे काव्यगुणों का संक्षिप्त इतिहास देते हृए ` उसके प्रकाश मं जयदेवा- 
मिमत गुणो पर विचार कतिया गया है तथा-गणो श्रौर श्रलंकाये के अन्तर के विषय ` 
मे भी श्राचीन भ्राचार्यो की विवेचना के स.थ-साथ जयदेव का मत उपस्थित किया 
गया हे । ` पंचम श्रध्याय काव्यालेकार विषयक है। इसमे श्रलंकार के स्वरूप तथा 
त्रिकास-क्रम पर प्रकाश डालते हुए जयदेवप्रदशित शब्दालंकारों तथा घ्र्थालंकारो का 
विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया दै । इसमे प्रत्येक अलंकार के मूल तथा विकास 
का संक्षिप्त अ्रध्ययन करते हुए उसकी तुलना मे जयदेवप्रदशित स्वरूप वणित किया 
गया है तथा यह भी दर्शाया गया है करि कुवलयानन्दकार ने जयदेव के किस ्रलंकार 
के लक्षण एवं उदाहरण में क्या परिवतंन या परिवधेन किया है । जयदेव ने कौन- 
कौनः से ग्रलंकार नवीन उद्भावित कयि हँ इसका भी परिचय दिया गया है । रस- 
वदादि ्रलेकार, संसृष्टि, संकर, माला, परम्परा प्रादि की पृथगलंकारता होने या 
न होने के सम्बन्ध मे भी जयदेव का मत निरूपित किया गया है ! षष्ठ ्रध्याय रस, 
रीति, मधुरादि वत्ति, शब्द-वृत्ति एवं काव्यभेदो के सम्बन्ध में है । प्रत्येक पर प्राचीन 
= आचार्यों का संक्षिप्त विचार देकर इनके जयदेवसम्मत स्वरूप . एवं भेदोपभेदो 
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को स्पष्ट किया गया है, तथा यह भी प्रदशित क्रिया गया है कि जयदेव इनकी 
मीमांसा में पूवंवर्ती किन-किन भ्राचार्यो से प्रभावित हैँ तथा इनकी नवीन देन क्या है ? 

इसके अ्रनन्तर पौगूषवषं की द्वितीय कृति प्रसन्नराघव नाटक का मूल्यांकन 
प्रारम्भ होता है ! सप्तम प्रध्याय में रामकथाध्ित साहित्य का संक्षिप्त परिचय देकर 
प्रसन्नराघव का महत्त्व दर्शाया गया है । प्रसन्नराघव का श्रंकवार कथा-संक्षेप लिख- 
कर, कथानक मे इन्ोने वाल्मीकिरामायण कीं श्रपेक्ना जो परिवर्तन या परिवर्धन किये 
है तथा पूर्ववर्तीं कालिदास, भवभूति, मुरारि प्रादिका इन परजो प्रभाव पड़ा 
उसका निरूपण किया गया है । श्रष्टम प्रध्याय में भावपक्न की हृष्टि से प्रसन्नराघव 
की काव्यकला प्रदशित की गयी है, जिसमे कवित्व, प्रकृति-चित्रण, रूपसौन्दय-चित्रण, 
व्यक्तिचित्रण, वृत्तचिव्रण, रस-परिपाक प्रादि पर कवि का वशिष्ट प्रदशित किया 
गया है । नवम भ्रध्याय मे भाषा, भ्रलंकार, छन्द श्रादि की दृष्टि से काव्यकला पर 
विचार है । दशम प्रध्याय नाटकीय-कला-सम्बन्धी है, जिसमे नाटक-~रचना की हृष्टि 
से कवि के गुण-दोषों पर प्रकाश डाला गया है । 

प्रसन्नराघव एवं भ्रनघं राघव चौखम्बा प्रकाशित क्रमशः सन १९५६ तथा 
१६६० के संस्करणों का उपयोग किया गया है, ग्रतः जहां पृष्ठसंख्या दी गई ह वहाँ 
इन्हीं संस्करणों की समभनी चाहिए । 

शोधप्रबन्ध को लिखने में मुभे मेरे पथग्रदशंक विद्ठद्वर डं घर्मेन्रनाथ 
शास्त्री, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, डी० ए० वी कालेज देहरादून से जो प्रेरणा, 
्रोत्साहन एवं निर्देशन प्राप्त हुभ्रा है तदथं कृतज्ञताज्ञापन के लिए मेरे पास शब्द 

नहीं हं । मुख्यतः उनकी सहज कृपा, वात्सल्य, सूष्ष्मेक्षिका एवं निर्देशनकूशलता को 

ही इस शोधप्रवन्धे की पूति काश्रोय है । मेरठ कालेज, मेरठ के संस्करतविभागाध्यक्ष 
डा० निरूपण विद्यालंकार से भी मुभे शोधप्रबन्ध के लेखन तथा प्रकाशन में बहुत 
--सहायता प्राप्त हुईं ह । इसे लिखने म मैने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पुस्तकालयः 
से पर्यप्ति लाभे उठाया है। 

ग्रन्थकारो मे सवंप्रथमं मै इस गोधप्रबन्ध के उपजीव्य पीयूषवषं के प्रति 
प्रपनी श्रद्धांजलि ग्रपित करता ह, जिनकी पीयूषवृष्टि से इस शोध-काल मे निरन्तर 
मेरे मानस को सिक्त होने का ्रवसर मिलाहै। भ्राचारयं भरतमुनि, भामह, दण्डी, 
उद्‌भट, वामन, रुद्रट, भोजराज, मम्मट प्रभृति प्रायः सभी भ्रमुख भ्रालेकारिकों के 
ग्रन्थरत्नो का भी इस प्रसंग में मैने यत्किचित्‌ पर्यालोचन किया है । ्रआादि कविके 
रामायण काव्य का पयः पान भी भ्रनायास होता रहा है । तुलना के लिए कालिदास 
भवभति, मुरारि, राजशेखर प्रादि के काव्यो को भी देखा है । इन प्राचीन महामान्यः 
मनीषियों के श्रतिरिक्त श्रनेक भ्राधुनिक समालोचक, इतिहासलेखक, टीकाकार आदि 
विद्धान्‌ ग्रन्थप्रणेताश्रो के ग्रन्थों से भी मने भरपुर सहायता ली है, जिनके नाम अन्त मे 
सन्दभग्रन्थसूची मे दिये गये है । इन सबके प्रति भँ भ्रपनी सादर प्रणति विज्ञापित करता ह । 

इस शोधप्रवस्ध के प्रकाशन के लिए शिक्षा तथा समाज-कल्याण-मत्रालय, 
भारत सरकार से २५१ प्राथिक सहायता प्राप्त हई है । तदथं मेँ शिक्षा मंत्रालय के 
संस्कृत-विभाग के अधिकारियों का भ्राभारी ह । इस ग्रन्थ के प्रकाशन का समग्र भार 
साहित्य भण्डार, मेरठ के प्रध्यक्ष श्री रतिराम जी शास्त्री ने कृपापूवंक स्वीकार किया 
है । इसके लिए मै उनका धन्यवाद करता हूं । 

पंतनगर विनयावनत्‌ 


१५-४-१९७५ विनोदचन्दर वियालङ्गर 
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विषयानुक्रमरिषका 


,. श्रघ्याय पृष्ठ 
म्रम्‌ शअ्रध्याय 
जयदेव श्रौर उनकी रचनाएं १११ 


पीगूषवषं । पीगरुषवषं को रचनाएं । रचनाग्नो का पौर्वापर्यं । 
पीगूषवषं का काल । निवासस्थान । विश्वास रौर धारणाएं । 
पीयूषवषं की रचनाभ्रों का परिचय । 
दवितीय श्रध्याय . 
चनद्रालोक में श्रलङ्कार-शास्त्र के प्रारम्मिक तत्त्व 
सस्छृत का भ्रनंकारशास्तर । पूर्वाचार्य के प्रति जयदेव की 
भावना । पू्वाचिार्यो का ऋण तथा श्रपनी विशेषता । काव्य 
तथा भ्रलंकाशास्तर के प्रयोजन । काव्यहेतु । काव्यलक्षण । 
शब्दविचार-परिभाषा, भेद-प्रभेद, वाक्य, खण्डवाक्य, वाक्य- 
कदम्बकं, शब्दादि के विचार की भ्रावश्यकता । १२-३१ 
ततीय श्रध्याय 
दोष तथा लक्षण 


दोष-- प्राचीनो का दोष-विचार। जयदेव का दोषनिरूपण-. 
दोष का स्वरूप, दोषों का वर्गीकरण, पदादिगत दोष- 
भ्‌ तिकटु, च्युत-संस्कृति, ्रप्रयुक्त, ्रसमथं निहता, अ्रनुचिताथ, 
निरथंक, ग्रवाचक, ्रष्लील, सन्दिग्ध, म्रप्रतीत, शिथिल, ग्राम्य, 
नेयाथं, क्लिष्ट, भ्रविमृष्टविधेयांश, विरुदढमतिकृत्‌, भ्रन्यसंगत । 
केवलवाक्यगत दोष- प्रतिकूलाक्षर, उपहत विसं, लुप्तविसगं, 
कु सन्धि, विसन्धि, हतवृत्त, न्यून, भ्रधिक, कथित, विकृत, 
पतत्प्रकष, समासपुनरात्त, ्रघन्तिरपदाक्षेपी, भ्रभवन्मतयोग, 
भरस्थानस्थ-समास, संकोणे, गमितः, भगक्रम, य्मक्रम, भ्रमता 
थन्तिर । भ्रथंगत दोष-भ्रपुष्टाथ, कष्ट, व्याहत, पुनरुक्त, 
दुष्करम, ग्राम्य, सन्दिग्ध, म्रनौचित्य, प्रसिद्धिविरुद, विद्याविरुढ, 
सामान्यपरिवृत्त, विशेषपरिवृत्त, सहचराचार, विरुद्धान्योन्य- 
संगति । दोषांकुश । लक्षण- प्राचीनो का विचार, जयदेव का 
लक्षणनिरूपण, अरक्षरसंहति, शोभा, अभिमान हेतु, प्रतिषेध, 
निरुक्त, मिथ्याध्यवसाय, सिद्धि, युक्ति, कां । ३२६६ 
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चतुथ श्रध्याय 
काव्यगुण 
संलिप्त इतिहास । जयदेव का गुणविचार--श्लेष, प्रसाद, 
समता, समाधि, माधुयं, रोज, सौकूमायं, उदारता । कान्ति 


तथा श्रथंव्यक्ति का गुणान्तर न होना । भ्नन्य गुणों का वंचिव््य- ० 
मात्र होना। गुणभ्रौर श्रलंकार मे भ्रन्तर । जयदेव का 
गुणालंकारविवेकं । ६७-९० 
पञ्चम्‌ अध्याय | 
काव्यालंकार | 
| 


काव्य में अ्रलेकार की स्थिति! अ्रलंकारों का विकास। जयदेव- 
प्रदणित अलंकार । ब्रप्पय दोक्लित्त का प्रयात । चन्द्रालोक में । । 
प्रतिपादित ्रलंकारो का विवेचन । अलंकारस्वरूप । णब्दा- 
लंकार- छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास, लाटानुश्रास, स्फुटानुप्रास, 
ग्रथानुप्रास, पुनरुक्तप्रतीकाश, यमक, चित्र । श्रथलंकार-- 
उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा, प्रतीपोपमा, ललितोपमा, 
स्तवकोपमा, सम्पूर्णोपमा, रूपक, सोपांविरूपक, साटेए्यरूपक 
भ्राभासरूपक, रूपितरूपक, परिणाम, उल्लेखिता, पहनुति, 
पयेस्तापटनुति, भ्रान्तापटहनुति, दक।पटनुति, कंतवापटनुति, 
उत्प्रेक्षा, गढोत्प्ेक्षा, स्मृति, भ्रान्ति, सन्देह, मीलित, स।मान्य, 
उन्मीलित, ग्रनुमान, भ्र्थापत्ति, काव्यलिग, परिकर, परि- | 
कराकर, श्रक्रमातिणयोक्ति, भ्रत्यन्तातिशयोक्ि, चपलाति- | 
शयोक्ति. सम्बन्धातिशयोक्ति, भेदकातिशयोक्ति, रूपकातिणगयोक्ति, 

परौढोक्ति, सम्भावना, प्रहर्षण, विपादन, तुल्यथोगिता, दीपक, 

भ्रावृत्तिदीपक, प्रतिवस्तूपमा, हष्टान्त, निदर्शना, व्यतिरेक, 

सहोक्ति, विनोक्ति, समासोक्ति, खण्डश्लेप, भंगश्लेष, श्रधंश्लेष, 

म्रप्रस्तुतप्रशंसा, भ्र्थान्तरल्यास, विकस्वर, पर्यायोक्त, व्याज- 

स्तुति, आक्षेप, गूढाक्षेप, विरोध, विरोधाभास, ग्रसम्मव, 

विभावना, विशेषोक्ति, श्रसंगति, विषम, सम, विचित्र, धिक, 

ग्रन्योन्य, विशेष, व्याघात, कारणमाला, एकावली, मालादीपक, 

सार, उदारसार, यथासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति, परिसंख्या, 

विकल्प, समुच्चय, समाधि, प्रत्यनीक, प्रतीप, उल्लास, तद्गुण, 

परवरूप, अतद्गुण, भ्रनुगुण, अ्रवज्ञा, प्रश्नोत्तर, पिहित, व्याजोक्ति, 

वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, भाविक, भाविकच्छवि, उदात्त, ग्रत्युक्ति । 

रसवदादि श्रलकार । संसृष्टि तथा संकर की पृथक्‌ प्रन- 

लंकारता । श्रनृक्त अलं कार.ग्रकारों की स्वीकृति । माला रौर | 
परम्परा । नूतन श्रलंकारों का समर्थेन । ` ६१-१९६ 
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षष्ठ श्रध्धाप 
रस, रीति, मधुरादि वृत्ति, शब्दवत्ति एवं काव्यभेद 
रसादि--रस-स्वरूप । रस-संख्या । भेद-विवेचन । भाव 1 रसाभास 
तथा भावाभास । भाव-शान्त्यादि । 
रीति- रीति का इतिहास ।! जयदेव-प्रतिपादित रीतियां-- 
पांचाली, लाटीया, गौडीया, वेदर्भी । 
मधुरादि बत्तियां-- संक्षिप्त इतिहास । जयदेव का वृत्तिनिरूपण- 
मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता श्रौर भद्रा । रीति भ्रौर वृत्ति में 
ग्रन्तर 
शब्दवत्तियां--अरभिधा । लक्षणा, लक्षणा के भेद प्रथम 
प्रकार, द्वितीय प्रकार, तृतीय प्रकार, भ्नन्य भेद, भ्राधार-भेद 
से लक्षणा, अ्रलंकारणास्त्र मं लक्षणा-विचार की उपयोगिता । 
व्यंजना. या ध्वनि । 
काव्य के मेद-ध्वनिकाव्य, ध्वनि के भेद, ध्वनि का एक 
ग्रन्य विभाजन । गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य--श्रगूढ, श्रपरांग, 
वाच्यसिद्धचङ्ग, प्रर्फुट, सन्दिग्ध, तुत्यप्राधान्य, भ्रसुन्दर, 
काकुस्थ । १६७-२३७ 
सप्तम श्रच्यय 
रामकथा का महनीय नाटक प्रसन्नराघव 
सस्कृत-साहित्य मे रामकथा को व्यापकता । रामकथा पर्‌ 
प्राध्रित नाटक । प्रसन्नराघव का कथासक्षेप । कथानक का 
मूल स्रोत तथा कविकरृत परिवतंन । प्रसन्नराघव पर पूवंवर्ती 
कवियों का प्रभाव-कालिदास का प्रभाव, भवभूति का प्रभावः 
मुरारिका प्रभाव, राजशेखर का प्रभाव । रामकथाध्रित 
नाटकों में प्रसन्नराघव का स्थान । २३८-२६य 
श्रष्टम श्रध्याय 
प्रसन्नराघव कौ काव्यकला (१) 
कविता के विपयमें कवि का प्रादशं 1 प्रसन्नराघव का काव्य- 
वं शिष्ट । प्रकृतिचित्रण-वसन्तसुषमा, सूर्योदय, सन्ध्या एवं 
सूर्यास्त, चन्द्रोदय, नदी, सरोवर, पवत रादि । रूप-सौन्दयं- 
चित्रण । व्यक्ति-चिव्रण । पशुपक्षी-चित्रण । वृत्तवित्रण । रस- 
परिपाक-वीर रस, रौद्र-रस, संयोग श्णुंगार, विप्रलम्भ श्ुंगार, 
ग्ृगाराभास, हास्यरस, करुण-रस, अ्रद्भूत-रस, इतर रस । 
भावादि-चित्रण । सूक्तियां । सुभाषित पद्य । २६९६३०९ 
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नवम्‌ अध्याय 
प्रसन्नराघव की काव्यकला (२) 
रीति 1 वृत्ति । भाषा । वं चित्रयप्रदशेन मे ्रभिरुचि । काव्यगुण 
शब्दालंकार । अर्थालंकार । छन्द-योजना । प्राकृत भाषा का 
प्रयोग । ३१०-३२८ 
दरम न्रध्याय 
प्रसन्नराघव को नाटकोय कला 
रूपक अ्रोर नाटक । नामकरण । नान्दी । प्रस्तावना । श्राय 
विष्कभक । भ्रंकप्रयोग एवं इतिवृत्तनिर्वाह्‌ । पताकास्थानक । 
ग्रथोपिक्षेपक । अ्रथ प्रकृुतियां । कय्विस्थाएं 1 सन्धियां । ग्रभि- 
नेयता । संवाद एवं कथोपकथन । रसचित्रण । प्रमूख पात्रों का 


चरित्र-चित्रण । नाटकरचना सम्बन्धी कतिपय दोष । ३२९-३६५ 
उपसंहार ३६९६-३६५७ 
संकेत-सुची ३६८ 
संदभे-गप्रन्थ-सुची ३२६६-३७० 


प्रथम श्रध्याय जयदेव श्रोर उनकी रचना 


----- --- 





पीयूषवबे-सस्कृत-साहित्य के काव्याकाश को भ्रनेक ्रालंकारिकों एवं काव्य- 
कारों की विमल कृतिरूपी नक्षत्रमालाग्रों से विभूषित होने का गौरव प्राप्त है। इस 
साहित्य की एक भ्रनुपम विभूति पीयुषवषं जयदेव भी ह, जो श्रालंकारिक तथा महा- 
कवि दोनों कौ प्रतिभा लेकर श्रवतीरणं हुए हैँ । इनका ग्रलंकारग्रन्य चन्द्रालोक तथा 
काव्यग्रन्थ प्रसन्नराघव नाटक संस्कृत की विद्रन्मण्डली मे सुप्रसिद्धे 

संस्कृत मे काव्य-रचना करने वाले जयदेव नाम के कई लेखक हो चुके है । 
जमन विद्धान्‌ श्मो्क्ट ने जयदेव नामक १५ लेखकों का उल्लेख किया है, जिनमें 
गीतगोविन्दकार जयदेव, पक्षधर जयदेव तथा पीयूषवषं जयदेव प्रमुख हँ । संस्कृत- 
साहित्य में गीतगोविन्दकार जयदेव श्रतिशय प्रख्यात हैँ । किन्तु वे तथा पीगूषवषं जयदेव 
एक नहीं हो सकते, क्योकि गीतगोविन्दकार भोजदेव श्रौर रामादेवी के पुत्र है, जबकि 
पीयूषवषं के माता-पिता का नाम सुमित्रा श्रौर महादेव है'। इस हेतु से श्रीयत काणे, 
सुशीलकुमार दे प्रभृति प्रायः सभी विद्वानों ने इन्दे भिन्न ही माना दै, यद्यपि कोई-कोई 
विद्वान्‌ इन्दे एक सिद्ध करनेकाभी प्रयत्न करते दँं। भ्राचाये विश्वेश्वर ने ग्रपनी 
काव्यप्रकाश-टीका की भूमिका मे गीतगोविन्द के माता-पिता के उल्लेख वाले श्लोक 
को प्रक्षिप्त मानते हुए दोनों को एक सिद्ध करने का यत्न किया है । पर इनके तकं 
ग्रकाट्य नहीं हं । 

दूसरे जयदेव, जिनसे पीगूषवषं की प्रभिन्नता कही जाती है, पक्षधर मिश्च 
जयदेव हैँ । इसके समथन में यह युक्तिदीजातीदै कि प्रसन्नराघव की प्रस्तावना में 
कृवि ने म्रपने भ्रापको प्रमाणप्रवीण कहा टै ओ्रौर नट के मुख से यह कहलाया है कि 
इस कवि में चच्िका श्रौर चण्डातप के समान कविता ग्रौर ताकिकता की एकाधि- 
करणता को देखकर मै विरिमित ह" । इनके विषय मे जनश्रूति के अ्रनुसार एक पद्य 


१. कैटलागोरस कंटलागोरम भाग १, १६६२, पृ १६६-२००। 

२. श्रीभोजदेव प्रभवस्य राधादेवीसुतश्रीजयदेवकस्य । गी ° १२.४.५ 
महादेवः सत्रप्रमुखमखविद्यं कचतुरः । 
सुमित्रा तद्भक्तिप्रणिदितमतियस्य पितरौ ॥ च० १.६ 

३. विश्वेश्वर : काव्यप्रकाश-टीका, ज्ञानमण्डल वाराणसी, २०१७ वि०, भूमिका 
पु० ८३२३। 

४. नन्वयं प्रमाणप्रघीणोऽपि श्र यते । तदिह चन्द्रिकाचण्डातपयोरिव कविताताकिक- 
त्वयोरेकाधिकरणतामालोक्य विस्मितोऽस्मि । प्र०, पृ° २६ | 





र जयदेव | 


भी प्रचलित है, जिसमे इन्दं काव्य तथा तकंशास्वर दोनों का पण्डित कहा गया है" । 
पक्षधर मिश्च भी परम ताकिक हैँ श्रौर उन्होने गंगेशोपाध्याय के तत्त्वचिन्तामणि ग्रन्थ 
पर मण्यालोक नाम से भाष्य लिखादै। इस प्राधार से दोनों एक होने चाहियें। ~ 
मेथिल पण्डित महामहोपाध्याय परमेश्वर भा ने म्रपने मिथिलातत्त्वविमशं नामक ग्रन्थ 
मे इन दोनो को एक ही माना है तथा वे इनकी चार रचनायें वताते है--१. मण्यालोक, 
२. चन्द्रालोकः, ३. सीताविहार, ४. प्रसन्नराघव नाटक\+ | डां° काणे भी दोनों को एक 
ही स्वीकार करते है । परन्तु डां० दे इनकी एकता में तीव्र सन्देह व्यक्त करते हैः । 
श्री वटुकनाथ शर्मा भी एकता के मत का विरोध करते हुए इन दोनों को भिन्नही 
लिखते है । उनका कथन है कि पीयूषवपं प्रमाणप्रवीण थे, इतने मात्र से यह सिद्ध 
नहीं हो सक्ता कि वे ताकिक पक्षधर जयदेव ही थे, जव तक कि कोई ग्रन्य प्रवल 
प्रमाण प्राप्त न हो । 
पीयूषदषं को रचनां 
पीयूषवपे जयदेव की दो रचनायें उपलब्ध होती है-- १. चन्द्रालोक, २. प्रसन्न- 
राघव नाटक । ये दोनो कृतियां एक ही जयदेव की है, इसमे निम्नलिखित युक्तियां 
दी जा सकती टै- 
१. दोनों ही ग्रन्थों मे लेखक के पिताका नाम महादेव ्रौर माता कानाम 
सुमित्रा लिखा टै, प्रसन्नराघव की प्रस्तावना मे तथा चनद्रालोक के प्रत्येक मयूख के 
्रन्तिम श्लोक मे । यह समानता भ्राकस्मिक नहीं हो सकती । 
प्रसन्न ० कवीन्द्रः कौण्डिन्यः स तव जयदेवः श्रवणयो- 
रयासीदातिथ्यं न किमिह महादेवतनयः | १.१४ 
लक्ष्मणस्येव यस्याऽस्य सुमि वराकुक्षिजन्मनः । । 
रामचन्द्रपदाम्भोजे भ्रमद्‌ भृ गायते मनः।॥ १.१५ 
चन्द्रा० महादेवः सत्रप्रमुखमखविद्यं कचतुरः 
सुमित्रा तद्‌भक्तिप्रणिहितमतियंस्य पितरौ । 
ग्रनेनासावाद्यः सुकविजयदेवेन रचिते 
चिरं चन्द्रालोके सुखयतु मयूखः सुमनसः ।॥ १.१६ 
२. दोनों हो ग्रन्थों के कवि शिव तथा विष्णु के उपासक हँ तथा इनमे श्रद्रंत 
मानते दै । प्रसन्नराघव के मंगलाचरण मे विष्णु को स्तुति ह तथा चन्द्रलोक के | 


५. काव्येऽपि कोमलधियो वयमेव नान्ये, तकंऽपि ककंशधियो वयमेव नान्ये । 
तन्त्रेऽपि यन्तितधियो वयमेव नान्ये, कृष्णेऽपि सङ्कतधियो वयमेव नान्ये ॥ ६. 
मिथिलातत्वविमशं, १९४६, प° २०३-२०६ 

काणे : संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, १६६६, प्र ३६२ 

दे : दिस्दी भ्रोंफ सस्कृत पोयटिक्स, खण्ड १, १९६०, प° १९७ 

द्रष्टव्य : चन्द्रालोक गागाभदट्र॒ टीका, चौखम्बा, १६९५५ वि० के प्रारम्भ में 
बटुकनाथ शर्मा का लेख 'पीगूषवर्षो जयदेवः” प° & 
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मांगलिक पद्य मे शिवजी कौ नेत्रत्रितयी का उल्लेख है, इससे यह्‌ सन्देह हो सकता 
दै कि प्रसन्नराघवकार विष्णु के तथा चन्द्रालोककार शिव के उपासक होने से परस्पर 
भिन्न हैँ । पर वस्तुतः इसका कारण यह है किये विष्णु ्रौर शिव में ग्रभेद मानते 
है । प्रसन्नराघव के भरतवाक्य मे यही याचना की गईदटै कि विष्णु तथा शिवमें 
सवकी श्रद्रं तमति विलसित होती रहे“ । साथ टी जहां मंगलाचरणमें विष्ण्‌ की 
श्राराधना है वहां उसके तुरन्त पश्चात्‌ ही भगवान्‌ शंकर की यात्रा का भी उल्लेख 
ठे ।'* इसी प्रकार चन्द्रालोक मे यद्यपि मंगलश्लोक मे शिव का उल्लेख टै, तथापि भ्रागे 
विभिन्न लक्षणों के उदाहरण देते हुए शिव तथा विष्णु दोनो को ही स्मरण किया है। 
यथा-- 


शिव केतकी शेखरे शम्भोधेत्ते चन्द्रकलातुलाम्‌ । च० २.३५ 
दधार गौरी हदये देवं हिमकराङ्कितम्‌ । च० २.४४ 
जितोऽसि मन्द कन्दपं मच्चित्तेऽस्ति त्रिलोचनः । च ० ५.३८ 
सुधांणुकलितोत्तंसस्तापं हरतु वः शिवः। च० ५.३६ 
सारं सारस्वतं तत्र काव्यं तत्र॒ शिवस्तव: । च० ५.६० 
विष्णु मुधा निन्दन्ति संसारं कसारियंत्र पूज्यते । च० ३.२ 
चतुर्णां पुरुषार्थानां दाता देवश्चतुभ जः । च० ५.४० 
चन्दनं खलु गोविन्दचरणद्न्दर वन्दनम्‌ । च ० ५.६ 
ध्रितोऽस्मि चरणौ विष्णोभृ ्स्तामरसं यथा । च० ५.१६ 
त्वद्‌ भक्तः कृष्ण गच्छेयं नरक स्वगेमेव वा । च० २.३२ 
प्रसन्नराघव में विशेषतः विष्णु का मंगलाचरण कवि ने इस हेतु से कियाहै, 
क्योकि उसमे कथा ही विष्णु के म्रवतार राम की है । इसी प्रकार चन्द्रालोक मे शिव 
का स्मरण इस कारण उपयुक्त है, यतः चन्द्रालोक शिव का शिरोभूषण है । 


३. दोनों ही ग्रन्थो के कवियों में राम तथा रामायण के प्रति परम भक्ति 
है । प्रसन्नराघव मे तो रामायण की कथा ही निवद्ध है, पर चन्द्रालोक मे भी कतिपय 
उदाहरण रामकथा सम्बन्धी पाये जाते है, जिससे ज्ञात होता है कि चन्द्रालोककर्ता के 
मन मे भी रामचरित के प्रति उत्कट प्रीति है । उदाहरणाथं निम्न पद्यांश द्रष्टव्य है-- 

चन्द्रा° हनूमानब्धिमतरद्‌ दुष्कर कि महात्मनाम्‌ । ५.६ 
हर सीतां सुखं कि तु चिन्तयान्तकढौकनम्‌ । ५.७३ 
ग्रजरामरता कस्य नायोध्येव पुरी प्रिया 1 ५.६४ 
येन बद्धोऽम्बुधियंस्य रामस्यानुचरा वयम्‌ । २.२३ 
न॒मामंगद जानासि रावणं रणदारुणम्‌ । २.१५ 





१०. देवे कौस्तुभधाम्नि चनद्रमुकुटेऽ्ं ता मतिः खेलत्‌ । प्र० ७.६४ 
११. भगवतः शंकरस्य यात्रायां परिमिलिता एव पारिषदाः । प्र०, प° ७ 
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४. दोनो ग्रन्थों के भाव एवंभाषा मेभी क्वचित्‌ साम्य पाया जाता है । 
यथा-- 
चन्द्रा० दष्ट चेद्‌ वदनं तस्याः कि पद्मेन किमिन्दुना । ५.१०० 
प्रसन्न° राजीव जीवसि मुधा न सुधाकर त्वम्‌ । 
म्रस्याः समः पदनखस्य कूतो मुखस्य ।। १.१६ 
चन्द्रा° भ्रसावुदेति णीतांशुमनिच्छेदाय सुश्र्‌ वाम्‌ । ३.१० 
प्रसन्न०° मृगदृशां मानं समुन्मीलय" ` "इन्दुः समुज्जृम्भते । ७.६० 
चन्द्रा० इन्दुयदि कथं तीव्रः सूर्यो यदि कथं निशि । ३.३ 
प्रसद्० चण्डांशोनिशि का कथा रघुपते चन्द्रोऽयमुन्मीलति । ६.१ 
चन्द्रा० त्वन्नेत्रयुगलं धत्ते लीलां नीलाम्बुजन्मनोः । ५.१५ 
प्रसन्न ० वहत्यस्या दप्टिविकचनवनीलोत्पलतुलाम्‌ । २.१६ 
चन््रा० नाय सुधांशुः कि तहि व्योमगङ्धासरोख्हम्‌ । ५.२४ 
प्रसन्न ० वरिपुरह्‌रशिरः स्वःखवन्तीमृणालं - ` ` खण्डमिन्दोः । २.३५ 
रचनाग्रों का पौर्वापियं 
चन्द्रालोक ग्रौर प्रसन्नराघव मेरे कविने पहले किसकी रचनाकी, यह्‌ 
निश्चित रूप से कट सकना कठिन है । कवि ने भ्रपने श्रापको पीयूषवषं चन्द्रालोक में 
कहा हे", किन्तु प्रसन्नराघव में नही । चन्द्रालोक मे वह्‌ स्वयं को सूक्तिपीयूषवषं भी 
कहता है'* । प्रसन्नराघव मे पीयूषवषं नाम न मिलने का कारण यही प्रतीत टोता दै 
कि उसकी रचना से पूवं कवि इस नाम से प्रख्यात नहीं हुग्रा था! इस नाटक की. 
मधुर सूक्तियो से चमत्कृत होकर ही सहदथ-समाज ने इन्हे पीयूषवषं या सूक्तिपीयूष- 
वषं उपनाम से विभूपित कर दिया होगा । चन्द्रालोक मे जयदेव स्वयं को सुकवि भी 
कहते है । अतः इससे पूवं इनको कोई रचना म्रवश्य होनी चाहिए, जिसके कारण 
इन्हे सुकवि कहलाने का गौरव प्राप्त हुप्रा होगा । वह्‌ रचना प्रसन्नराघव हीदहो 
सकती दै । इस युक्ति से प्रसन्नराघव ही इनकी प्रथम रचना प्रतीत होती है । यदि 
प्रसन्नराघव से पूवं ये चनद्रालोक की रचना कर चुके होते तो प्रस्तावना मे कवि-परिचय 
मे उसका उल्लेख ्रवश्य करते । एेसा न होने से भी उपयु क्त कल्पना कौ पुष्टि होती 
है 1 प्रसन्नराघव मे इन्टोने पीयूषवृष्टि कीट, जो कूरङ्काक्षीके ्रधरविम्बकोभी 
ग्रधर कर देने वाली दै- 
विलासो यद्वाचामसमरसनिष्यन्दमधुरः । 
कूरगाक्षीबिम्बाधरमधर'*भावं गमयति ॥ प्र° १.१४ 
प्रसन्नरःघव मे एक स्थान पर॒ “"चन्द्रालोक' शब्द प्रयुक्त हु्रा है । षष्ठ भ्रंक 
मे रत्तशेखर द्वारा प्रदशित इन्द्रजाल मे राम सीता कौ कण्ठध्वनि सुनकर उसे तुरन्त 
१२. चनद्द्रालोकमयं स्वयं वितनुते पीयूषवषेः कृती । च ° १.२ 
पीयूषवरषंप्रमवं चन्द्रालोकं मनोहरम्‌ । वही १०.५ 
१३. सूक्तिपीयूषवषंस्य जयदेवकवेगिरः । वही १०.६ 
१४. पाठान्तर : मधुरभावं । 
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पट्चान लेते है, पर सीता उन्दं दिखाई नहीं देती । तव वे कहते टै--'तत्कथमय- 
महष्ट चन््रलेखण्चन्द्रालोकः' । ग्रे यह तो एेसा चन्द्रालोक हे, जिसमे चन्द्रमा की कला 
दिखाई नहीं दे रही । इस निद्णना क द्वारा कवि ने यह प्रकट कियाद कि सीता के 
हष्टिगोचर हुए विना उसकी ध्वनि सुनाई देना ेसा ही है, जंसे चन्द्रकला के दिखाई 
दिये विना चन्द्रालोक का होना । यहां चन्द्रालोक शब्द को देखकर यह्‌ कल्पना हो 
सकती है करि चन्द्रालोक की रचन प्रसन्नराघव से पूर्वं हो चुकी होगी । पर वस्तुतः 

दां चन्द्रालोक शब्द का प्रयोग ्राकस्मिक टी है, यह्‌ ग्रन्थ के नाम को सूचित नहीं 


करता । 


पीयूषनेष का काल 


पीयूपवषं ने भ्रपनी रचनाश्रो मे कटं ्रपने समय का उत्लेख नहीं किया है । 
प्रसन्नराघव में इन्टाने म्रपने से पू्व॑वतीं भास, कालिदास, चोर, मयूर, हषं तथा बाण 
कवियों का नामकीतन किया है। परन्तु ये सव कवि वहुत प्राचीन है, ग्रतः इनसे 
पीयूषवप के काल पर कद्ध प्रकाण नहीं पड़ता । इनसे उल्लिखित हषं कवि रत्नावलीकार 


हषं ही प्रतीत होते ह । यदिये नपधकार श्रीह्पदहो, तो भी यह्‌ सन्देहकोटि मे होने 
से निर्णायक तत्व नही वन सक्ता । चन्द्रलोक सं इन्होने किसी प्राचाये का नामोत्लेख | 


नहीं कियाद 
मम्मट ने प्रपने काव्य कौ परिभापामे श्रनलंकरृती पुनः क्वापि" कहूकर 


किया 


हां, नामोत्लेख के विना ही मस्मट के काव्यलक्षण पर कटाक्ष ्रवश्य 


क्वचित्‌ स्फुटालंकाररदहित भी शब्दाथं को काव्य स्वीकार कियाथा। इस पर इन्टोने 
कहा है कि अलंकाररदहित शब्दाय को काव्य माननारएेसा ही हास्यास्पद हं, जंसा 
ग्रमग्ति को ्रनुष्ण कह्ना-- 


श्रंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थाननलकृती । 
श्रसौ न मन्यते कस्मादनुष्णलनलंकृती 1! च ° १.८ 


ग्रतः ये मम्मटके काल ११बींगतीसे पूवं नहींदहो सकते। ये श्रलंकार-, 
सवंस्वकार रुय्यक से भी परवर्ती टै, क्योकि इन्टोने ग्रपने चन्द्रालोक मे करई ्रलेकारों 


के लक्षण रुय्यक के अ्रनुसार लिखे टं । यथा 





उपमेयोपमा द्वयोः पययिण तस्मिन्नुपमेयोपमा । भ्र ° स० १३ 


परिकर 


दौपक 


हृष्टास्त 


पययिण द्योस्तच्चेदुपमेयोपमा मता । च० ५.१३ 
विशेषणसाभिप्रायत्वं परिकरः । अ ० स ३२ 

ग्रलंकारः परिकरः साभिप्राये विशेषणे । च ° ५.३९ 
परस्तुताप्रस्तुतानां तु (समानवर्माभिसम्बन्धे) दीपकम्‌ । अ्र° सण २४ 
प्रस्तुताप्रस्तुतानां च तुल्यत्वे दीपकं मतम्‌ । च० ५.५३ 

तस्यापि विम्वप्रतिविम्बभावतया निदणे हष्टान्तः । भ्र ° स० २६ 
चेद्‌ विम्बप्रतिविम्बल्वं हष्टान्तस्तदलंकृतिः । च ० ५.२९ 
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विचित्रे स्विवपरीतफलनिष्पत्तये प्रयत्नो विचित्रम्‌ ग्र स० ४७ 
विचित्रं चेत्‌ प्रयत्नः स्याद्‌ विपरीतफलप्रदः । च० ५.८२ 

परिसंख्या एकस्यानेकत्र प्राप्तावेकत्र नियमनं परिसंख्या । श्र ° स० ६३ 
परिसंख्या निषिध्यंकमन्यस्मिन्‌ वस्तुयन्त्रणम्‌ । च० ५.६५ 

विकल्प तुल्यबलविरोधो विकल्पः । ग्र ° स० ६५ 
विकल्पस्तुल्यबलयोविरोधश्चातुरीयुतः । च ० ५.६६ 

समाधि कारणान्तरयोगात्‌ कायस्य सुकरत्वं समाधिः । भ्र ° स० ६८ 
समाधिः कायंसौकयं कारणान्तरसंनिषेः । च० ५ 


इनमे से विचित्र ्रौर विकल्प म्रलंकार तो स्य्यक के ही श्राविष्करृत हैँ । ्रतः 
पीयूषवषेकृत इनके लक्षणो पर स्पष्टतः स्य्यक काही प्रभाव । शेप श्रलंकारों के 
लक्षण भी पूवेवर्ती इतर भ्राचार्यो के लक्षणों की श्रपेक्षा रुय्यक के लक्षणों से ही श्रधिक 
साम्य रखते हैं । रुय्यक का काल १ रवं शती का मध्यै । एवं १२रवीं शती कामध्य 
पीयूषवषे के काल कौ पूवंसीमा निश्चित हो जाती टे। 

चतुदंश शती के ग्राचायं विश्वनाथ ने ग्रपने साहित्यदर्पण मे श्रविवक्षितवाच्य 
ग्र्थान्तरसंक्रमितध्वनि के उदाहरण मं प्रसन्नराघव का एक श्लोक (कदली कदली 
करभः करभः "^ ्रादि दिया टे । शाङ्खं धर पद्धति मे भी प्रसन्नराघव के कतिपय श्लोक 
उद्धृत कयि गये है", जो १३६३ ई० की रचना है । इससे भी पूवं के १३३० ईण्में 
स्थित शिगभूपाल ने भी ग्रपने रसाणवसुधाकर मे प्रसन्नराघव के उद्धरण दिये हँ । एवं 
पीयूषवषं के काल कौ अ्रन्तिम सीमा १३३० ई० स्वीकार करनी होगी । कोई कवि 
उसी कवि की कृतिमेसे श्रपने ग्रन्थमे उद्धरणदेतादटै जो श्रपनी काव्यकलामें 
प्रख्यात हो चूकता है । कु समय ख्याति प्राप्त करने मे भी लगता है । ग्रतः चदुदंश 
शती के जिन उपयु क्त लेखकों ने ्रपने ग्रन्थो मे प्रसन्नराघव के उद्धरण दिये है, उनसे 
कदं पूवं ही पीयूषवषं का काल होना चादिए । इस हष्टि से इनका काल १ ३वीं शती 
का पूर्वधिं माना जा सकता हे“ । 

डां०्देने इसवात का संकेत कियाटै कि परांजपे प्रसन्नराघव नाटक के 
पूना-संस्करण (१८९४) मे पीयूषवषे तथा पक्षधर मिश्च को एक मानकर इनका काल 
१५०० से १५७७ ई० के मध्य में मानते दँ । एेसा ही पीटसंन तथा एेगलिगकाभी 
मत है । परन्तु डां° दे इनसे सहमत नहीं हो सके हँ *<^ । पण्डित परमेश्वर का भी 





१६. प्र ° १.३७ 

१७. द्रष्टव्य : प्र० १.६ तथा शाङ्खं ० १६४ प्र° १.३३ तथा शाङ्खं ° ३५२० 
प्र° २.२२ तथा शाङ्खं ° ३५५७, प्र° ७.५६ तथा शाङ्खं ° ३६२६, प्र ० ७.६० 
तथा शाद्ख ° ३६३१ 

१८. द्रष्टव्य : काणे : संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, १९६६, पृ० ३६२ 

१९. हिस्दी म्रंफ संस्कृत पोयटिक्स खण्ड १, १६६०, पृ० १६८ 





जयदेव ग्रौर उनको रचना ७ 


पौयूषवषं को पक्षधर मिश्र से ग्रभिन्न मानते हँ तथा इनका काल १४५४ ई० स्वीकार 
करते हँ । इनका कथन है“ कि पक्षधर मिश्च ने एक विष्णुपुराण पुस्तक ताडपव्रों पर 
लिखी थी, जिसके श्रन्त मे उन्होने एक श्लोकः" लिखा टै, जिससे यह्‌ प्रमाणित होता 
टै कि यह हस्तलेख लक्ष्मणसंवत्सर ३४५ प्र्थात्‌ १४५४८ ई० मे लिखा गया था। 
परन्तु ये कथन क्योकि पीयूषवषं भ्रौर पक्षधर जयदेव की ग्रभिन्नता पर प्राधारित दहेः 
ग्रतः प्रामाणिक नहीं माने जा सकते । 
निवास-स्थान 

पीयूषवषं किस प्रदेण के निवासी थे, यह्‌ निश्चित रूप से नहींकहा जा 
सकता । इन्ोने ग्रपनी दोनो मेसे किसी भी कृति मे निवास-स्थान का उल्लेख नहीं 
किया दहे । प्रसन्नराघव में ये श्रपने ग्रापको कौण्डिन्य कहते है । श्रधिकांश विद्वानों 
ने कौण्डिन्य का प्रथं कुण्डिनगोव्री कियाद! किन्तु कुदं विद्वान्‌ इसका अभिप्राय 
'विदभ प्रदेश के कुण्डिनपुर निवासी' यह्‌ लेते हैँ । डां° पीटसंन ने सुभाषितावलीः 
की भूमिका में इन्हे विदर्भ-देण-वासी ही लिखा है, यद्यपि ये कौण्डिन्य से कुण्डिनगोत्र 
ही गृहीत करते हँ! परमेश्वर भा इन्हें मिथिला निवासी मानते है । इनका कथनं 
है कि प्रसन्नराघव का मूलपाठ कौण्डिन्यः नहीं ्रपितु शाण्डिल्यः था, लिपिकार के 
प्रमादसेणाके स्थान पर कौ लिखा जाने से कौण्डिल्यः हो गया, रौर फिर किसी 
ग्रन्य लिपिकारनेल्‌ के स्थान पर न्‌ लिखकर इसे कौण्डिन्यः बना दिया। उन्होने 
युक्ति दी है क्रि पंजीप्रवन्ध पुस्तक मे जयदेव को शाण्डिल्यगोत्री ही लिखा हं । परन्तु 
यह्‌ सव कल्पना इन्हें पीयूषवषं को पक्षधर से अभिन्न मानने के कारण ही करनी पड़ी 
है । इनका यह्‌ भी कथन है कि प्रसन्नराघव के प्रस्तावना-लेख से यह्‌ स्पष्ट विदित 
हो जाता है कि पीयूषवषं विन्ध्य पवेत से दक्षिण प्रदेश के वासी नहीं हो सकते, 
क्योकि इन्टोने दाक्षिणात्य नट को नटापसद कहा है । विदभ प्रदेश भी विन्ध्याचल के 
दक्षिणमेंहे। ग्रतः यदि कवि विदर्भवासीभथे,तोवे भी दाक्षिणात्य हृए 1 भ्रपने ही 
प्रदेश के वासी की वे उक्त प्रकार से निन्दा नहीं कर सकते थे। 

इनके मिथिलावासी या विदर्भवासी होने मे कोई प्रमाण उपलब्य नहीं होता । 
मिथिलापुरी की इन्होने प्रशंसा भ्रवश्य की है, परन्त्‌, वसी प्रशंसा दक्षिणस्थ नमेदा 
ग्रौर गोदावरीकीमभीकीदहै ग्रौर श्रयोध्या को भी नगरीसीमन्तमणि कहादहै। भ्रतः 
नके निवास-स्थान के विषय में सप्रति कोई प्रामाणिक स्थापना कर सकना सम्भव 


प्रतीत नहीं होता । 





२०. मिथिलातत्त्वविमशे, १६९४९, प° २०१ 

२१. बाणवेदयुतंः सणशंभूनयनेः संख्यागते हायने । 
श्रीमद्‌ गौडमहीभुजो गुरुदिने मागें च पक्षे सिते ॥ 

२२. प्र° १.१४ 

२३. मिथिलाततत्वविमशे, १६४९, परं २५०६-७ 
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न जयदेव 


विवास श्रौर धारराणं 

पीगरूषवपं के पिता महादेव परम याज्ञिक थे । माता सुमित्रा पतिभक्तिपरायणा 
एवं धमनिष्ठ थीं । मरतः घा्मिक वृत्ति इन्टोने पतरृकगुण के रूप में प्राप्त की ये 
राम के चरणच्रञ्चरीक है । सभी कवि राम पर दही काव्य-रचना क्यों करते है, 
इसके उत्तर मे ये कहते टँ कि यह कवियों का दोष नही, प्रपितु उन गणगणों का दोष 
दै, जो राम मे प्राकर एकव्र हो गये दँ । ्रतएव इनका चित्तचकोर राम मे ही प्रानन्दित 
होतादहै। रामके कीतिगायक होने के कारण ही महाकवि वाल्मीकि के प्रतिभी 
इनकी अरगाघ श्रद्धा हैः^ । 

ये विष्णु भ्रौर शिव के समान रूप से उपासक टैँ। दोनों में श्रत मानते हँ 
तथा यह्‌ चाहते हँ कि छोटे से लेकर वड़े तक सव मे यह्‌ ग्रं त-वुद्धि जागृत हो। 
ऋषि-मुनियो के प्रतिभी इनकी परम निष्ठादै। इन्हं ये ्रलौकिक सिदधियोंका 
ग्रगार मानते है । याज्ञवल्क्य की महिमा से उनके शिष्य दालभ्यायन को श्रमरोंकी 
वाणी समने की सिद्धि प्राप्त हो जातीदटै। देवी मंत्रेयी भी सिद्धयोगिनी एवं काल- 
त्रयदशिनी टै । वसिष्ठ-पत्नी ग्ररुन्धती वन॒ जाते समय सीताको एसे नूपुर प्रदान 
करती हैँ जिनकी महिमा से पति-विरहनदहो। भ्रत्रि-पत्नी ्रनसूया के द्यि हए 
म्रगराग का यह प्रतापटैकिज्यो दही रावण सीता कास्पगे करने लगतादहे, त्योही 
सहसा अग्नि जल उठती हे। भारद्वाज मनि काटेसा प्रभावटै कि उनके प्राश्रममें 
करी-केसरी, नकूल-सपं म्रादि प्राणी ग्रपने विरोध को भूलकर निवास करते हं। 

योग भ्रौर ग्रध्यात्मविद्यासे भी कवि को विशेष प्रभिरचि दहै। विश्वामित्र के 
योगीश्वर होने का वह॒ वड़े गौरव के साथ वणन करता है । जनक के परमपुरुष में 
रमण करने एवं उनकी ब्रह्मविद्या का चित्रण करनेमे भी वह्‌ श्रानन्द मानतादे। 
तपस्या के प्रति कवि के हूदय मे विशेष भ्रादरहै। विश्वामित्र तपस्या की ग्रनिमें 
तपकर ही वर्णोत्किषं को प्राप्त करते है । शकूनशास्वर मे भी कवि विश्वास रखता है । 
मन्दोदरी शकृन-निरूपणाथं श्रपनी परिचारिका को शवरपल्ली मे भेजती है । कवि 
की यह्‌ घ्राकाक्षा टै कि अ्राबालवृद्ध सवके मुखाम्बुजं मे सरस्वती का वास हो ्रौरं 
सज्जनो के ग्रहों मे वाग्देवी के साथ लक्ष्मी का भी सदा विलास होता रहे । 

पीयूषवषे कौ रचनाश्रों का परिचय 

चनद्रालोक- जयदेव का चन्द्रालोक दस मयूखो मे विभक्त है । यह्‌ अधिकांश 
भ्रनुषटुप्‌ छन्द में निबद्ध दै । केवल ्रारम्भ के तीन श्लोक शादूलविक्रीडित मे तथा 
प्रत्येक मयूख का ग्रन्तिम श्लोक शिखरिणी मे हं । 

प्रयम मयूख- प्रादि मे मंगलाचरण रूप में श्लिष्टोपमा द्वारा वाग्देवता की 


व अ~ - ~ 
२४. रामचन्द्रपदाम्भोजे श्रमद्‌ भृ गायते मनः । प्र १.१५ 
२५. मम त्‌ रामचन्द्र एव निभ रमानन्दितोऽयं चित्तचकोरः । प्र ०, पु० १८ 


२६. मम पूनः कविकमलसद्‌मनि मुनौ वट्मीकजन्मनि मनः कौतुकितम्‌ । प्र ०, पु° १६-१ ७ 
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जयदेव श्रौर उनकी रचनाएं ओ 


स्तुति की गर्दै, जो सभंग तथा ्रभंग एलेष से शिवजी की नेत्रत्रितयी की म्रोर भी 
घटित होती टै। द्ितीय ण्लोक मं यह्‌ कहा गयादै किम चन्द्रालोक कौ रचना कर्‌ 
रहा हुः अ्रतः हे सहृदयो की चित्तरूपी चन्द्रकान्त-मणियो, तुम रसाप्लुत होने लगो । 
म्रागे क्रमणः साहित्यणास्त्र के प्रोजन, पूर्वाचार्यो के प्रति विनय-प्रदशेन, काव्य-हेतु तथा 
काव्य-लक्षण दिये हँ। इन्टोने काव्यके लिये भ्रलंकारों का होना प्रनिवायं माना 
तथा मम्मट के काव्य-लक्षण के ्रनलंकृती' श्रंण पर कटाक्ष किया टै । तदनन्तर शब्द 
की परिभाषा देकर उसके रूढ, योगिक तथा मिश्र ये तीन भेद उपभेदों सदित दशयि 
टै । श्रन्त मे पद, वाक्य, खण्डवाक्य तथा वाक्यकदम्बक कौ परिभापाये दीद 
ग्रन्तिमि श्लोक में ग्रपने पिता-माता का उल्लेख करते हुए स्व-रचित प्रथम मयूख के 
समाप्त होने की सूचनादीटहै। यह्‌ प्रन्तिमि श्लोक किचित्‌ परिवतन कं साभ सभी 
मयूखो के म्रन्तमे प्राता हे। 

द्वितीय मगूख--उसमे काव्य-दोषों का प्रतिपादन टे । ्रारस्म गं दोप-सामान्य 
का लक्षण देकर उसके पण्चातु भर्‌ तिकटु, च्युत-संस्छृति, भ्रप्रयुक्त रादि १८ पद-दोपो, 
प्रतिकूलाक्षर, उपहतविसगं, लुप्तविसगे प्रादि २० वाक्य-दोपो तथा प्पुष्टार्थ, कष्ट 
व्याहत रादि १३ प्र्थ-दोपो का सोदाहूरण निरूपण किया गया ह । न्तं मं दोपांकुणो 
का वणेन टै । 

तृतीय मगूख--इसमे प्रक्षरसंहति, णोभा, श्रमिमान, टतु, प्रतिपेव, निरुक्त 
मिथ्याध्यवसाय, सिद्धि, युक्ति तथा कायं नामक दस लक्षणे का सोदाह्रण निरूपण 
है । जसे स्वणं से श्राजिष्ण्‌-भाल होना भ्रादि किसी राजा के लक्षण होतेह, वेसेदही 
ये काव्य के लक्षण हैं | 

चतुथं मयूख-इसमं एलेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुयं, ओजस्‌, सौकरुमायं 
उदारता नामक भ्राठ गुणों का उदाहरणसहित वर्णन ह । तदनन्तर गुण तथा श्रलंकार 
मे भेद वतलाकरर प्रनत मे न्यास, निर्वाह, प्रौढि, ग्रोचिती, शास्त्रान्तर-रहस्योक्ति तथा 
संग्रह नामक काव्य की विशेपताभ्रों का उल्लेख किया गया टे। 

पंचम मयूख--इसमे ्रलंकारों का विवेचन हे । प्रथम अ्रलंकार-सामान्य का 
लक्षण है । तदनन्तर पंचविधे भ्रनुप्रास, पुनरुक्तप्रतीकाश, यमक तथा चित्र नामक 
शब्दालंकारों तथा उपमा से लेकर ्रत्युक्ति पयंन्त म्रथलिंकारों का विवेचन है। फिर 
रसवत्‌, प्रेयस्‌, उजंस्वी, समाहित, भावोदय, भावसन्धि, भावशवलता का इस रूप में 
उल्लेख किया गया है कि कुदं मनीषी इन्हे भी पृथक्‌ भ्रलकार मानते हं। म्रन्त में 
यह्‌ बतलाया गया है कि शुद्धिः, एकप्रधानत्व तथा संसृष्टि श्रौर संकर इनको पृथक्‌ 
ग्रलेकारता नहीं माननी चाहिये । इसी प्रकार प्रलेकारों के माला भ्रौर परम्परा भेदों 
का भी श्रलंकारान्तर रूपमे परिगणन करना श्रनावश्यक कहा हे । 

षष्ठ मयूख--इसमे प्रारम्भ मं विभावादि की चर्चां कर रस-स्वरूप का विवे- 
चन दहै। फिर क्रमशः श्णंगारादि नव रस, भाव, निवेदादि तेतीस व्यभिचारी तथा 
रसाभास, भावाभास श्रादि का उल्लेख क्रिया गया है । तदनन्तर पांचाली, लारी 
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गोडी, वेदर्भी इन चार रीतियों तथा मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता श्रौर भद्रा नामक 
पाच वृत्तियो का निरूपण है । 

सप्तम मयूल- प्रथम वाणी कौ व्यंजना, लक्षणा तथा श्रभिधा इन तीन 
वृत्तियो का संकेत कर व्यंजना का स्नरूप प्रतिपादित किया है । तदनन्तर ध्वनिकाव्य 
का सप्रभेद वणेन हे । ध्वनि के श्रविवक्षितवाच्य तथा विवक्षितवाच्यये दो मुख्य भेद 
कर मम्मट के समान उन्हं कुल ५१ भेदोमेवांटादै। ्रन्त में त्रिविध व्यङ्ग्य का 
निरूपण है--वक्तृस्यूत, स्वाकुरित तथा वाच्यव्यङ्ग्य । इनमें से वक्तृस्यूत ४ प्रकार 
का तथा स्वांकुरित दो प्रकार का मानाद। 

श्रब्टम मयूख- इसमें गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य के ्रगूढ, ग्रपरांग, वाच्यसिद्ध्यंग, 
म्रस्फुट, संदिग्ध, तुल्यप्राधान्य, भ्रसुन्दर तथा काकुस्थ नामक भ्राठभेदों का निरूपण हे । 

नवम मगूव-ईइसमे लक्षणा का प्रतिपादन टै! लक्षणाका स्वरूप वताकर 
उसके भेद-प्रभेदो का वणन किया गया है । अन्तमं कहा गया कि यह्‌ लक्षणा शब्द, 
पदाय, वाक्याथ, संख्या, कारक या लिगमं रह्तीटै तथा प्रलकारों की उत्पत्तिमें 
वीज बनती टे । 

दशम मयूख-ईइसमे म्रभिघा का विवेचन ह । प्रभिधा का स्वरूप प्रतिपादित 
कर जाति, गुण, क्रिया, वस्तुयोग, संज्ञा तथा निर्देश के ्राधार पर उसे षड्विध 
प्रपचित क्रिया गयादै। श्रन्त मे विद्ज्जन मेरी कृति द्वारा श्रानन्द प्राप्त करे, यह्‌ 
ग्राकांश्ना कर स्वयं को सूक्तिपीयूषवपं कटा टै। अन्तिम ए्लोक मे पूवं मयूखों के 
समान श्रपने पिता-माता महादेव एवं सुमित्रा को स्मरण कर दशम मगूल की समाप्ति 
की सूचना दी हं । 
चनद्रालोक की टीकाटं 

चन्द्रालोक की लोकप्रियता काटी यह्‌ एक प्रमाणदटहै कि इसद्ोटे से ग्रन्थ 
प्र बहुत सौ टीकाग्नों का प्रणयन हुभ्रा टै । इसकी प्राचीन टीकाच्रो मे से निम्न तीन 
प्रकाशित है- 

१. शरदागम टीका (१५८३ ई०)- इसका दूसरा नाम ॒चन्द्रालोक-प्रकाश भी 
हे । इसके लेखक प्रद्योतन भटु हैँ जो पद्यनाम मिश्र नामसे भी विदित हैँ । इनके 
पिता का नाम बलभद्र था। इनके ्राश्रयदाता प्र्योतन मिथिला के निवासी थे। ये 
वघेलावंशीय रामचन्द्रात्मज रीवा-नरेश वीरभद्र के सभापण्डित थे तथा उन्हीं की 
प्रेरणा से इन्टोने इस टीका की रचना की थी । वीरभद्रदेव का काल १६वीं शती 
का द्वितीया्वं है, क्योकि वात्स्यायन पर इनकी टीका कन्दपंच्‌डामणि १५७७ ई० में 
लिखी गई है । शरदागम टीका सवसे प्राचीन ठै तथा इसका उल्लेख प्रप्पयदीक्षित ने 
भी किया है८। यह्‌ टीका संक्षिप्त टै तथा भ्रक्षरणः न होकर टिप्पणीरूप मेंदे। 
इसका प्रकाशन काशी संस्कृत सिरीज से हृश्रा हे। 

२७. त्रियते तस्य निदेशाच्चन्द्रालोकथ्रकाशोऽयम्‌ । 
शरदागम इति विदितो भद्वाचार्येण यत्नेन ॥ 
२८. चन्द्रालोको विजयतां शरदागमसंभवः । कु° १७२ 
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२. राकागम टीका (१७बीं शती का उत्तराध)-- यह सुधानाम सेभी कटी 
जाती है । यह्‌ टीका पर्यप्ति विस्तृत तथा पाण्डित्यपूणं टे । इसके रचयिता विश्वेश्वर 
भट है, जिनका दूसरा नाम गागाभदटरभी धा इन्ोने मीमांसा तथा स्मृतिविषयक 
ग्रन्थ भी लिखे हँ । इनके पिता कानाम दिनकर भटु टे । इनके चाचा प्रसिद्ध मीमांसक 
कमलाकरमभट थे, जो निणंय-सिन्धु के लेखक हँ । गागाभटु का काल १६२० से 
१६८५ ई० तक कहा जाता टै । प्रसिद्ध टै कि उन्होने १६७४ ई० मे शिवाजी महाराज 
का राज्याभिषेक किया था। इन्होने समय-नय' नामक भ्रपनी रचना शम्भुराज के 
लिए १६८१ ई०्मे लिखी थी । सुशीलकूम।र देने कमलाकर भद का काल १७बींशती 
का श्रारम्भ मानकर तदनुसार गागाभटु को १८्वीं शती के प्रारम्भ तक माना ह*€। 

३. रमा टीका (१८वीं शती का पूर्वाद्धं )--इस्के लेखक विद्यानाथ्‌ पायगुण्ड 
है, जो बालभटु नामसे भी जाने जाते हँ तथा जिनके पिता का नाम महादेव था. |. 
ये कुवलयानन्द की म्रलंकारचनद्दिका टीका कै लेखक रामचन्द्रसूनु तत्सत्‌ विद्यानाथ से 
भिन्नदै। रमाटीकाका प्रकाशन गुजराती प्रिन्विगि प्रेस, बम्वईसे ह्श्राटै। यह्‌ 
टीका प्रौढ तथा श्रपेक्षाकृत विस्तरत टै । इसमें ्रनेक स्थल राकागम टीकासे वसे के 
वेरोले लिये गये हैँ । विशेष स्थलों में श्रपना मौलिक विवेचन भी प्रस्तुत किया गया 
है । पायगुण्ड प्रसिद्ध वयाकरण नागे भटर के शिष्य थे । इन्होने उनके परिभाषेन्दुशेखर 
पर टीका भी लिखी टै। श्रतः प्रनुमानतः ये १्वीं शती के ्रारम्भसे वादके हूं । 

इनके ्रतिरिक्त इनको चार प्राचीन टीकाएं मरौर, जो रमी ग्रप्रकाशित है। 
एक वाजचन्द्रचन्द्रिका, जिसके लेखक पूर्वोक्त गागाभटु हीदहै। दूसरी विरूपाक्षकरत 
शारद-णवंरी व्याख्या, तीसरी चन्द्रालोक दीपिका तथा चौथी निगूढाथंदीपिका रै! 
इनके विषय मे विशेष विवरण ज्ञात नहीं हं । 

प्राधुनिक टीकाग्रो मे श्री नन्दकिणशोर शर्मा कृत तथा श्री सुवोधचन्द्र पन्त कृत 
संस्कृत-हिन्दी टीकाएँ उत्लेखनीय हैँ । इनमे से प्रथम का प्रकाशन चौखम्बा संस्कृत 
सिरीज से १६३७ ई० मे तथा द्वितीय का मोतीलाल वनारसीदास द्वारा १६९६ ई० 
मे हुम्रा हे। 

प्रसन्नराघन- यह रामकथा पर प्राधित एक रूपक है जो नाटकोंकीश्रोणी 
मे भ्राता है । यह सात प्रको मे विभक्त टै) इसमें सीतास्वयंवर से लेकर लंका-युद्ध 
मे रावण को परास्त कर, सीता को प्राप्त कर ्रयोध्या लौटने तक कौ कथा वणित 
है । रामकथा को श्राधार वनाकर लिखे गए नाटकं मे इसका गौरवपूणं स्थान है । 

ह मूलरूप मे निर्णयसागर प्रेस, वम्वई से सन्‌ १६०७ में प्रकाशित हुम्रा 
था। सन्‌ १६५७ मे चौखम्बा वाराणसी ने शेषराज शर्मा को संस्कृत-हिन्दी टीका 
सहित इसे प्रकाशित किया है । सन्‌ १९७० मं डां° रमाशंकर त्रिपाठी की संस्कृत- 
हिन्दी टीका सहित मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी द्वारा यह्‌ प्रकाशित हुभ्रा है। @ 

२६. हिस्टी ्रांफ संस्कृत पोएरिक्स, १६६०, प° २०४ 


२०. नत्वा गुरु वे यनाथः पायगुण्डेति कौतितः । 
व्याख्यां रमाख्यां तनुते चन्द्रालोके विलासिनीम्‌ ॥ 





भ ् 


दवितीय न्नध्याथ | चरद्रालोख ध शका रश््स्च स भारश्विक तस्व 





संस्छत का शलंक्ारशास्त्र 
सर्छृत मे च्रलंकार-शास्त्र का एक मटत््वपूणं स्थान है । यह्‌ काव्य के स्वरूप, 
काव्य के शोभाधायक तत्त्व, गुण-दोप-विवेचन प्रादि केद्वारा काव्यके भ्रादशं को 
उपस्थित कर कवि के लिये हृदयहारी काव्य-निर्माण का तथा पाठक के लिये काव्य- 
परीका का मागे सुकर कर देता है! संस्कृत में इस शास्र का जसा सांगोपांग तथा 
सुक्ष्म विवेचन हुश्रा है वसा नन्यत्र उपलब्ध नहीं होता । श्रलंकारणशास्त्र के विषय 
प्रमुखतः काव्य क प्रयोजन, हेतु, स्वरूप, णब्द-गक्ति, ध्वनि, रस, प्रलेकार, गुण, दोष, 
रीति ्रादिरदहै। कुद भ्राचायोंने सभी का्व्यांगों पर विचार कियाद, जिसमे हण्य- 
श्रव्य प्रभृति काव्योके भेद भीभघ्रा जते है, तथा कद्ध ने कतिपय विशेष कान्यांगों पर । 
साहित्यदपेण भ्रादि समस्त काव्यांगों कै प्रतिपादक ग्रन्थहं। दण्डी के कव्यादशं, 
भामह के काव्यालंकार, मस्मटं के काव्यप्रकाश, जगन्नाथ के रसगंगाधर श्रादिमें 
नाट्यातिरिक्त शेष श्रयो का प्रतिपादन ट । नाट्यशास्त्र, दशरूपक भ्रादि मुख्यतः 
नाट्य तथा रस का प्रतिपादन करते टँ । श्रलंकारसर्वस्व, कुबलयानन्द भ्रादि केवल 
ग्रलकारों के प्रतिपादक ग्रन्थ टं । ध्वन्थालोकत, वक्रोक्तिजीवित, व्यक्तिविवेक श्रादि 
किन्ही विज्ञेष सिद्धान्तो का निरूपण करते टै । 
यर्दाचा्थां के ति जधदेव की भावना 
जयदेव से पूवं भरतमुनि, भामह, दण्डी, वामन, खद्रट, श्रानन्दवधेन, राजशेखर, 
कुन्तक, श्रभिनवगुप्त, धनंजय, महिमिभट, भोजराज, क्षेमे, मम्मट, रुय्यक, वाग्भट, 
हेमचन्द्र म्रादि भ्राचायं प्रलंकारणशास्व्र के तत्त्वों पर विचार कर चुके थ । 
चन्द्रालोक मे जयदेव ने विना नामग्रहण किये सामान्य लर्पसे सभी ्रपनेसे 
पूरवेवर्ती अआआलंकारिक च्राचायों का स्तवन किया है। इन्होने पूर्वाचार्यों को सूयं तथा 
उनसे उक्त ्रलंकारणास्त्रों को तचचिःचृत ज्योति-स्तोम माना दै तथा नग्नता प्रकट करते 
ह्ये यह्‌ कहा है कि मेरे गुण तो वरसरेणु-तुल्य हैँ जो उन्ही के ज्योति-स्तोम का म्राश्रय 
लेकर चमक सकते है । जयदेव यह्‌ भी कटते हैँ कि यह्‌ नहीं समभना चाहिये कि 
चन्द्रालोक की रचना कर ओँ पूर्वाचार्यो के सिद्धान्तो को दूपित कर रहा हू, श्रपितु 
मेरी इस रचना से उनक्रे सिद्धान्त भूषित ही टोगि, जसे काजल से सुन्दरियों के नेत्र । 
ते पूर्वाचार्यसूर्मोक्तिज्योतिस्तोसोद्‌गमं स्तुमः । 
यं प्रस्तूय॒भ्रकाशन्ते सद्गुणास्त्रसरेणवः ॥ 
नाशङ्कनीयमेतेवां तमेतेन इव्यते \ 
कि तु चशुश्रंसाक्षीणां कंज्जलेनेव भूष्यते च० ॥ १.४ ५ 
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[कि गीष 


चन्द्रालोक में ग्रलङ्कारणशास्व के प्रारम्भिक तत्त्व १३ 


वायुमण्डल मे धूल के भ्रनेक कण उडते रहते ह, पर वे क्िसीकी ष्टिम 
नहींम्राते। वेही लि्रिमेसेग्राती हर्द युये-किरणों के माध्यम से योतित हो उठते 
दँ । ग्रपने गुणो को त्रसरेणु या धूलिकण कहकर जयदेव ने यही आशय सूचित किया 
टे कि यदि पूर्वाचा्योँ के पाण्डित्यपूणं ग्रजंकारशास््र विद्यमान न दहोते तो मेरे ग्रन्थ 
का ग्रादर नहींदहो सक्ताथा। साध दही श्रयते ग्रन्थ को इन्ोने काजल से उपमित 
किया है । काजल जसी तुच्छ वस्तु प्रथक्‌ ग्रपना कुचं महत्व नहीं रखती, पर उसी 
से मृगाक्षियों के नेत ग्रलंरत हये उस्ते है, तथा काजल भी धन्य हो जातादटै। एसे ही 
पृथक्‌ देखने पर यह मेरा संक्षिप्त ग्रन्थ भले ही महत्त्वपूणे प्रतीत न हो, पर प्राचीन 
ग्रलंकारणास्वों के साथ मिलकर यह उन्हे भी गोभित करेगा तथा उनके सम्पकं से 
स्वयं भी गौरवान्वित होगा । यद्यपि यह्‌ कवि का विनय-प्रदणन ही दहं, तो भी पर्याप्त 
ग्रंणों मे यह सत्य है, क्योकि इन्टोने सभी वाते ग्रति संक्षेपमे कही टं, जो पूर्वाचार्य 
के शास्त्रों के प्रकाणमें ही श्रपनी महत्ता प्रकट करती ट । कवि के उक्त विनय-प्रदणन 
से यह भी सूचित टो जाता टै कि ग्रपने ग्रन्थ मे जहां-कहीं इन्ोने पूर्वाचार्यं के मतों 
से श्रसहमति प्रकट कीरै, वहाँ वह॒ अ्रलंकारशास्व के परिष्कार तथा उसमे पूणंता 
लाने के विचारसेही टै, दुरभिमानवश या पूर्वाचार्यो को तुच्छ बताने के लिए 

वद्यो का उद तथा श्रपसौ विशेषता 

जयदेव से पूवं वर्ती भ्राचार्यो के श्रलंकारणास्मो तथा चन्द्रालोक की उपयुक्त 
विषयसूची की तुलना करने से जात हौतादै कि इसके प्रायः सव विपयवेही दहै 
जिन पर पूर्वाचायं करिसीन किसीरूपमे विचार कर चुकैहं। उन स्माचार्यों के 
ग्रन्थो से सार लेकर तथा कही-कटीं उनके सिद्धान्तो का समन्वय कर इन्टोने अ्रपना 
ग्रन्थ लिखा है । कहीं-कहीं सिद्धान्तो मे कुं मतभेद भी टै, जिसका निरूपण रागे 
यथास्थान किया जायेगा । जयदेव भरत, भामह, दण्डी सद्रट, मम्मट एवं र्य्यक के 
विशेष ऋणी हैँ । गुण-विवेचन मे ये प्रधिकतर भरत ्रौर दण्डी से प्रभावित हँ तथा 
इन्होने श्रःठ गुण माने है, यययपि भामह, ्रानन्दवधंन एवं मम्मट तीन गुणो का सिद्धान्त 
चला चके थे तथा वामन ग्रीर भोज दससे भी अधिक गुण स्वीकार कर चुके थे। 
भरत के समान काव्य-लक्षणों की भी उन्होने चर्चाको टे तथा श्रादशं कान्य के लिये 
उसकी श्रनिवायंता स्वीकार की है, जवकि इतर प्राचायं उन्हें उपेक्लित कर चुके थे । 
वृत्तियों तथा रीतियों का वणंन करने मेये शद्रटसे प्रभावित हं। मसम्मट से इन्दोने 
बहुत कुछ ग्रहण किया है, यद्यपि उनके काव्य-लक्षण पर कटाक्ष भी किया हे । काव्य- 
प्रकाश के १० उल्लासो के ्रनुकरण पर ही इन्ोने चन्द्रालोक मे १० मयूख रखे हँ । 
दोष, दोषांकुश, ध्वनि, गुणीभूतव्यग्य ग्रादि प्रकरणों मे भी काव्यप्रकाश से पर्याप्त 
सहायता ली है । भामह मरौर दण्डी के श्रनुकरण पर इन्ोने भी सव विषयो में स्व 
रचित उदाहरण दिये है । 

जयदेव की संक्षेपप्रधान शैली नवीन है । इतने लघु-कलेवर ग्रन्थ मे श्रलेकार- 
शास्त्र के प्रायः सभी सिद्धान्त सोदाहरण छन्दोबद्ध सरल भाषा मेदे देना इनकी 





१४ जयदेव 


विेषता है । प्रायः एक ही अनुष्टुप्‌ श्लोक में स्वनिमित लक्षण भ्रौर उदाहरण दोनों 
देदेते है । 
चन्द्रालोक इन्टोने किस उद्‌श्य से लिखा, यह्‌ इनके निम्न श्लोक से प्रकट 

होता दै- 

हं हो चिन्मयचित्तचन्द्रमणयः संव्धयध्वं रसान्‌ 

रे रे स्वरिणि निविचारकविते सास्मतप्रकाशीभव । 

उल्लासाय विचारबीचिनिलयालकारवारांनिधे- 

श्चन्द्रलोकमयं स्वयं वितनुते पीयूषवषंः कृती ॥ च० १.२ 


जयदेव भ्राशा करते हैँ कि मेरे “चन्द्रालोक की रचना करने से यह सुकर हो 
जायेगा कि कवि-हूदय रूपी चन्द्रकान्त मणियां काव्यरचना द्वारा रस प्रवाहित कर 
सकं तथा अविचारपूणं कविता पल्लवित न हो पाये ।' साथ ही उन्हं यह्‌ भी विश्वास 
है कि उनका चन्द्रालोक विचार-वीचियों के ग्रगार अ्रलंकारशास््र रूप सागर में ज्वार 
उत्पन्न करेगा, जिससे उनसे पूवं तक अ्रलंकारशास्त्र की जो स्थिति रही दहै, उसमें 
स्वरूप तथा प्रचार-प्रसार की ष्टि से संवधंन होगा । भ्रपने ्रलंकार-ग्रन्थ कोवे 
सुधा का निधान कहते हं 

पोयूषवषेप्र मवं चन्द्रलोक मनोहरम्‌ । 
सुधानिधानमासाद्य श्रयध्वं विबुधा मुदम्‌ ।॥ च० १०.५ 

जिस प्रकार पीयूषवर्षी चन्द्रमा के भ्रमृतमय, मनोहर चन्द्रालोक को पाकर 
देवता ्रानन्द प्राप्त करते, वसे ही पीयूषवषं जयदेव की यह्‌ ्राशादैकिमेरे 
ग्रमृतागार, मनोहारी चन्द्रालोक ग्रन्थ को पाकर विद्रज्जन प्रमुदित होगे । चन्द्रालोक 
का मूल्यांकन हम इसी से कर सक्ते हँ कि भ्राचाये म्रप्पय दीक्षित ने इसके ्रलंकार- 
प्रकरण को भ्राधार बनाकर अ्रलंकारणशास्वर के प्रख्यात ग्रन्थ कूवलयानन्द कौ रचना की है । 

सक्षेप मे जयदेव की श्रपनी कतिपय विशेषताएँ निम्न है, जिन पर भ्रागे यथा- 
स्थान प्रकाश डाला जायेगा-- 

१. काव्य मे ये भ्रलंकारों का होना श्रनिवायं मानतेदै। साथ ही लक्षण, 
रीति, गुण, रस तथा वृत्तियो को भी म्रावश्यक कहते हैं । 

२. काव्यहेतुग्रो मेयेश्रूत तथा अभ्यास की श्रपेक्षा प्रतिभा पर ग्रधिक बल 
देते है, यद्यपि कारण तीनों को मानते है । 

३. इन्टोने पद, वाक्यादि का भेदोपभेदों सहित विचार किया है । | 

४. इन्टोने श्रक्षरसंहति भ्रादि लक्षणो को भी काव्य का भ्रनिवायं भ्रंग माना है। 

५. गुणों की संख्या ये श्राठ मानते हैँ । मम्मट के विर्द्ध इन्होने गुणों को रस 
का धमं नहीं माना 1 समाधि, माधृयं ग्रादि कतिपय गुणों का स्वरूप भी इन्होने नवीन 
निर्धारित किया दै। ये गुणों को दोषाभाव रूप मानने का भी खण्डन करते हैं । 

६. इन्टोने न्यास, निर्वाह, प्रौढि अ्रादि काव्य को विशेषताग्रों का भी उल्लेख 


किया है, यद्यपि उन्हें पृथक्‌ गुण नहीं माना । 


चन्द्रालोक में ्रलङ्कारशास्त्र के प्रारम्भिक तत्तव १५ 


७. इन्टोने रीतियां चार तथा वृत्तियां पांच स्वीकार की हैं| 
८. भ्रलंकारो मे इन्होने कतिपय नूतन प्रलंकार भी उद्‌भावित कयि हैँ। 
€. ये रसवत्‌, प्रेय, ऊजंस्वी भ्रादि को पृथक्‌ प्रलंकार नहीं मानते । 
१०. व्यडूग्य मे इन्टोने वक्तृस्यूत तथा स्वांकूुरित के भेद नवीन किये हैँ । 
११. लक्षणा के भेदो मे भी पर्याप्त नवीनता 
१२. ग्रभिधा का जाति, गुण, क्रिया, वस्तुयोग, संज्ञा तथा निर्देश कै प्राधार पर 
षड्विधत्व प्रतिपादन किया दै) 
राव्य तथा श्रलंकारल्ास्च के प्रयोजन 
सवं प्रथम ग्रलंकारशास्त्र में प्रायः काव्य के प्रयोजन निरूपित किये जाते है 
क्योकि यदि काव्य ही निष्प्रयोजन दै तो उसके सम्बन्ध मे विचार करने वाला 
ग्रलंकारणास््र भी व्यथं हो जाता है। विभिन्न श्राचार्यों ने काव्य के भिन्न-भिन्न 
प्रयोजन वणित कयि हैं । भरत ने भ्रपने नाट्यशास्त्र मे नाटयरूप काव्य के धर्म, यश 
ग्रायुष्य, हित, बुदधिवधंन, लोकोपदेशजनन तथा दुःखातं, श्रमातं एवं शोकातं लोगों 


को विश्चाम-प्रदान ये प्रयोजन कटे दैः । भामह धमधिकाममोक्ष, कला-नैपुण्य तथा 
कीति ग्रौर प्रीति को काव्य-प्रयोजन मानते हैँ । वामन एवं भोजराज प्रीति शओ्रौर 


कीति को तथा ्रानन्दवध॑न सहदयमनःःप्रीति* को काव्य-प्रयोजन स्वीकार करते है । 
कन्तक कान्य-प्रयोजनो मे प्रीति के साथ व्यवहारोचित्य तथा अ्न्तश्चमत्कार कभी 
गणना करते हैँ । मम्मट ने यश, अ्रथप्राप्ति, व्यवहारज्नान, ग्रमंगलक्षति, सद्यः 
परमानन्द की प्राप्ति तथा कान्तासंमिततया उपदेश-प्रदान ये काव्य के प्रयोजन कह 


१. दुःखातनिं श्रमार्तानां णोकातनिां तपस्विनाम्‌ । 
विश्रामजननं लोके नाटयमेतद्‌ भविष्यति ॥ 
धम्यं यशस्यमायुष्यं हितं वुद्धिविवद्धं नम्‌ । 
लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ ना० शा० १.११४, ११५ 
२. ध्मथिंकाममोक्षेषु वेचक्षण्यं कलासु च । 
करोति कीति प्रीति च साधुकाव्यनिपेवणम्‌ ॥ काव्यालं° भा० १.२ 
२३. काव्यं सद्‌ दृष्टादष्टाथं प्रीतिकीतिहेतुत्वात्‌ । काव्यालं० सू° १.१.५ 
कीति प्रीति च विन्दति । सर० कण्ठा° १.२ 
. तेन ब्रमः सहृदयमनःप्रीतये ततुस्वरूपम्‌ । ध्वन्या ० १.१ 
५. धर्मादिसाधनोपायः सुकूमारक्रमोदितः । 
काव्यवन्धोऽभिजातानां हृदयाह्लादकारकः ॥ 
व्यवहारपरिस्पन्दसौन्दयेव्यवहारिभिः । 
सत्काव्याधिगमादेव नूतनौ चित्यमाप्यते ॥ 
चतुवंगंफलास्वादमप्यतिक्रभ्य तद्विदाम्‌ । 
काव्यामृतरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते ॥ व° जी ° १.३-* 
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है ` । जयदेव से उत्तरवर्तीं भ्रालंकारिकों में विश्वनाथ चतुवंगं फल प्राप्ति को तथा जगन्नाथ 
कीति, परमाह्भाद ्रौर गुर, राजा एवं देवता के प्रसाद“ भ्रादि को काव्य का प्रयोजन 
मानते हँ । जयदेव ने काव्य-प्रयोजनों का निम्न श्लोक मे निर्देश किया है- 

युक्त्यास्वा्लसद्रसंकवसतिः साहित्यसारस्वत- 

क्षी राम्भोधिरगाधतायुपदघत्‌ सेव्यः समाश्रीयताम्‌ । 

श्रीरस्मादुपदेशकोशलमयं पीयूषमस्माज्जग- 

ञ्जाग्रद्‌मासुरपर्‌भकेशरथशःगीतां शुरस्माद बुधाः । च० १.३ 

इसमे बुधजनो को प्रेरित किया गया कि श्राप लोग 'साहित्यसारस्वत- 
क्षीराम्भोधिः का समाश्रय ले । लेखक को यहां काव्यरूपी क्षीरसागर" तथा श्रलंकार- 
शास्वररूपी क्षीरसागर' ये दोनो ही प्रथं म्रभिप्रेत प्रतीत होते टै । इससे पूवं के श्लोक 
मे वह्‌ अ्रपने चनद्द्रालोक कौ रचना कौ सूचना दे चूका है । उस चन्द्रालोक की रचना 
से ्रलकारणास्त्र का सार्हित्य ्रगाधदहो गया तथा उसे पठ्कर मर्मज्ञ कविजन भी 
म्रगाय काव्य-साहित्य को सृष्टि करेगे, इस ग्रभिप्राय से यहां “्रगाधतामुपदधत' कहा 
गया है 
टीकाकारो ने प्रस्तुत श्लोक का प्रायः सामान्य ्रलेकारशास्त्रपरक या चन्द्रा 

लोकपरक श्रथ किया है । किन्तु साहित्य शव्द प्राचीन काल में कान्य तथा अ्रलंकार- 
शास्त्र दोनों के लिये प्रचलित था । प्रसन्नराघव मे जयदेव ने वाल्मीकि के काव्य 
को सारस्वतसागर कहा दै“ । जसे यहां साहित्यसारस्वतक्षीराम्भोधि' का विशेषण 
'लसद्‌रसेकवसतिः' दिया टै, वेसे ही प्रसन्नराघव मे कवियों की काव्यवाणियों को 
श्रमृतस्यन्दोद्गारा गिरः“ कहा है तथा स्वयं श्रपने काव्य को श्रसमरसनिष्यन्दमधुरः'“१ 
वतायादै। इस साम्य से यह्‌ स्पष्ट हो जाता हे कि काव्यपरक अ्रथं भी यहाँ लेखक 
को अभिमत ठै। बुष से यहां कवि, काव्यशास्वी भ्रौर विज्ञ पाठक तीनों गृहीत हो 





६. काव्यं यणसेऽथं विदे व्यवहारकृते शिवेतरक्षतये । 

सद्यः परतरनिवृं तये कान्तासमिततयोपदेशयुजे ॥ का० प्र ° १-२ 
७. चतुवंगफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि । 

काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥ सा० द° १.२ 
८. कीतिपरमाह्वादगुरुराजदे वताप्रसादाद्यनेकप्रयोजनस्य काव्यस्य । 

र० गं० श्रानन १ 
, सामान्यतोऽलङ्कारशास्त्रप्रयोजनकथन द्वारा भ्रव्र पण्डित प्रवृत्यौपयिकमेतवदध्यय- 
नस्य फलं तादशं दशेयति । रमा० 

१०, द्रष्टव्य, संस्कृत काव्यशास्र का इतिहास : पी° वी° काणे, १९६६, पृ ४२३ 
११. प्र° १.६ तथा उसके वाद का गद्य । 
१२. भ्र० १.२१ 
१३. प्र १.१४ 
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सक्ते हैँ । कवि अ्रौर काव्यशास्त्री रसागार गम्भीर काव्य एवं श्रलंकारशास्त्र का 
सजंन करे तथा विज्ञ पाठक उसका श्रवण, पटन एवं मनन करे । 

इस सरस गम्भीर काव्य या भ्रलंकारशास्व्र के सजंन तथा श्रवण-पठन;मनन 
से क्या प्रयोजन-सिद्धि सम्भव है, यह्‌ श्लोक के उत्तराघं मे वताया गयादै। यहां 
निम्न तीन प्रयोजन वणित हुए हैँ । 

१. श्री को प्राप्ति-जेसे क्षीरसागर कः श्राश्रयलेने से देवों को लक्ष्मी कौ 
प्राप्ति हई थी, वसे ही काव्य या अ्रलंकारशास्त्र की रचना से तथा रचित के पठनं- 
मनन से बुधजनो को श्री मर्थातु धन, कान्ति म्रादिका लाभ होता दै" । 

२. उपदेश-कौशल रूप प्रमृत की प्राप्ति-जंसे क्षीरसागर सेदेवोंने प्रमृत 
प्राप्त किया था, वेसे ही कवि काव्यप्रणयन से तथा सहृदय पाठक काव्य के मननसे 
सरस उपदेणदेनेकीकला मेंप्रवीणदहो जतादै। इसी प्रकार भ्रलंकारशास्त्र का 
प्रणेता भी गुण-दोष, श्रलंकार, रसादि के समीचीन वणन से उपदेश में सिद्ध-हस्तता 
प्राप्त कर लेता है तथा भ्रध्येता में भी उपदेश या समालोचना-शक्ति का चरम विकास 
हो जाता है । उपदेण-कौशल से यहां उपदेश-ग्रहण का कौशल अ्रथं करे तो पाठक 
काव्य या प्रलकारशास्त्र से उपदेश-ग्रहण भी करता है। उपदेश-कौशल को पीयूष 
कटने से उसका कान्तासंमित होना सूचित होता है" । 

३. यशरूपी शीतांशु कौ प्राप्ति- जैसे क्षीरसागर सेदेवों ने शीतांशु को 
पाया था, वसे ही काव्य या ्रलंकारशास्त्र के निर्माण से रचयिता को तथा हृदयंगम 
करने से पाठक को कीति की उपलब्धि होती दहै! यहां यश को भासुरपद्‌मकेशरबत्‌ 
तथा शीतांशु-रूप कह्ने से उसका सौरभमय तथा पर-सह्य एवं अआ्रानन्ददायक होना 
सूचित होता है । 

इस प्रकार श्री, उपदेश-कौशल तथा यश ये तीन प्रयोजन काव्य या श्रलंकार- 
शास्त्र के यहां वणित हृए हैँ । प्राचीन भ्राचार्योँ के अभिमत कतिपय इतर प्रयोजनों 
का यहां स्पष्ट उल्लेख नहीं हो पाया है । प्राचीनो मे मम्मट का प्रयोजन-प्रतिपादन 
सवसे व्यापक तथा सारगभित माना जाता है, जिसमे प्रायः सभी प्राचीन आचार्यों के 
मतोंका समन्वयो गया है। मम्मट के धनप्राप्ति तथा यशःप्राप्ति प्रयोजनो को 
जयदेव ने भीश्री तथा यशःणीतांणु शब्दों से स्वीकारक्िया हीदहै। मम्मट के 
व्यवहारज्ञान तथा उपदेशप्राप्ति जयदेव के उपदेश-कौशल के ग्रन्तगेत हो जाते हैँ । 
ग्रमंगलक्षति श्री से सूचित हो जाती दहै, क्योकि श्री मंगलमयी दै। श्री शब्द केवल 
धन का पर्यायवाची न होकर कान्ति, मंगल, प्रीति, उदारता, सम्पत्ति, स्फुति, चेतना 
ग्रादि का प्रतीक है। मम्मटोक्त मुख्य प्रयोजन सद्यः परतरनिवृ ति" भ्र्थातु तुरन्त 
परम म्रानन्द की प्राप्ति भी कु भ्रंशो मे ्रास्वा्यलसद्‌रसंकवसतिः' विशेषण से तथा 


१४. श्रीधेनं सरसनिषेवणेन कान्तिश्च । शरदागम° 
१५. उपदेशकौशलस्य पीगूषत्वेन शिष्याणां प्रवृत्तिः कान्तासंमितोपदेशत्वं च व्यज्यते । 
रमार 
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कु ्रशोमे श्री' शब्दसे भी सूचित हौ सकता है1 इसके प्रतिरिक्त इस श्लोक में 
भ्रानन्दग्राप्ति रूप प्रयोजन पृथक्‌ परिगणित न करने का कारण यह्‌ हो सकतादटै कि 
लेखक इससे पूवं के श्लोकम ष्टुं हो चिन्मयचित्तचन्द्रमणयः संवर्धयध्वं रसान्‌" के 
द्वारा स्पष्टतः इसे प्रकट कर चूका है । श्रमिप्राय यह्‌टहैकिमेरे हारा चन्द्रालोक की 
रचना करने से अ्रलंकारगास्त्रवारिधि का विकास एवं उल्लास होगा, जिससे कवि- 
जनो कौ चित्तरूपी चन्द्रकान्तमणियां काव्यरचना द्वारा श्ृद्धारादि रसो को प्रवाहित 
करने लगेगी तथा सहूदय पाठकों की चित्तचन्द्रमणियां ब्रह्मानन्द-सहोदर परमानन्द से 
म्राप्लुत हो उटठेगी । 
काव्यहेतु 

प्रायः सभी श्राचा्योँ ने प्रतिभा, श्रूत तथा श्रभ्यास इन तीनों कोकिसीन 
किसीरूपमे काव्यका हेतु स्वीकार कियाद । प्रतिभाका प्रथं है काव्यनिर्माण की 
म्रद्भुत शक्ति दण्डी प्रादि के मतानुसार वह्‌ नसगिकहीहोतीदटै, सद्रट प्रादि के 
मत मे उत्पादित भी कीजासकतीदै। ्रूतका अ्रथं है पर्यवेक्षण द्वारा विविध 
लोकवृत्तो, शास्त्रों एवं काव्यो का ज्ञान । इरो व्युत्पत्ति भी कहते टँ । अभ्यास का 
म्रमिप्राय हे काव्यज्ञो को गुर वनाकर पुनः-पुनः काव्य-रचना का प्रभ्यास करना 1 इन 
तीनो के हेतुताप्रतिपादन मे भ्राचार्यो के मुख्यतः दोवगेदैं। दण्डी, सद्रट, मम्मट 
भ्रादि आआचायं प्रतिभा, व्युत्पत्ति भ्रौर अ्रभ्यास तीनों को संवलित रूप मेंकाव्य का 
कारण मानते है" । किन्तु राजशेखर, वाग्भट, जगच्नाथ ्रादि प्रतिभाकोदही कारण 
स्वीकार करते है तथा व्युत्पत्ति मरौर ्रभ्यस को प्रतिभाके ही संस्कारक कहते है" । 

जयदेव का मत उक्त दोनों वर्गोका मध्यवर्तीदहे। वे काव्य का कारण, 
प्रतिभा, श्रत तथा अ्रभ्यास तीनो को मानते हुए भी मुख्यता प्रतिभा को देते है-- 

प्रतिभैव श्रुताभ्याससहिता कवितां प्रति । 
हेतुर दम्बुसम्बद्धा बीजमाला लतामिव ।॥ च० १.६ 

जसे विना वीज के म्रकेले मिदर रौर जल लता को उत्पन्न नहीं कर सकते, 

वैसे ही प्रतिभा के विना श्रकेलेश्रत तथा ग्रभ्यास भी कविता को उत्पन्न नहीं कर 


१६. दण्डी : नेसगिको च प्रतिभाश्रूतं च वहु नमलम्‌ । 

ग्रमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः ॥ काव्या ० १.१०३ 
सुद्रट : व्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिव्यु त्पत्तिरभ्यासः । काव्यालं ० ₹० १.१४ 
मम्मट : शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्या्यवेक्षणात्‌ । 

काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्‌ भवे ॥ का० प्र ० १.३ 

१७. राजशेखर : सा (शक्तिः) केवलं काव्ये हेतुरिति यायावरीयः ॥ काव्यमी ० ६.११ 
वाग्भट : प्रतिभेव च कवीनां काव्यकरणकारणम्‌ । 
वयुत्पत्यभ्यासो तस्या एव संस्कारकारकौ न तु काव्यहेतू ॥ 
ग्रलकारतिलकं 

जगन्नाथ ; तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा ॥ र० ग्‌° 
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सकते । ्रतः प्रतिभा कविता की बीजभूत है । वामन ने भी कहा था-'कवित्ववीजं 
प्रतिभानम्‌" । परन्तु वीज भी जसे मृत्तिका ग्रौर जल से मिलकर हीलता को 
उत्पन्न करता है, वसे ही प्रतिभा भी काव्योत्पत्तिके लिए श्रूतश्रौर ग्रभ्यास की 
ग्रपेक्षा रखती है । ग्रतः काव्य के हेतु तीनो ही हैँ । पर वीजवत्‌ प्रमुखता प्रतिभा की 
ही है । जयदेव का यह्‌ मत भामह से प्रभावित प्रतीत होता है*€ । 

कएव्प-लक्षरण 


काव्य-लक्षण के विषय मेग्राचार्योमेदो वगं हैँ। भामह, वामन, रुद्रटः, 
कन्तक, मम्मट, विद्यानाथ, वाग्भट, हेमचन्द्र प्रादि विशिष्ट शब्दाथंयुगल को काव्य 
मानने के पक्षपाती है, जवकि दण्डी, ्रमग्निपुराणकार, राजशेखर, विश्वनाथ, जगन्नाथ 
ग्रादि विशिष्ट शब्द को काव्य कहते हैँ । जयदेव द्वितीय वगं मेंभ्राते हैँ! वस्तुतः 
जो शव्द को काव्य मानते हँ, उनका राशय ग्रथं को तिरस्कृत करना नहीं है, श्रपितु 
काव्यप्रयुक्त शब्द ्रथंगभित ही होने के कारण प्रथं का वे उसमे स्वतः ही ्रन्तर्भाव 
मान लेते है । शब्द म्रौर भ्रथं दोनों में काव्यत्वं कथन करने की भ्रावश्यकता वे नहीं 
समते“ । | 

काव्य की भ्रात्मा के सम्बन्ध मे मतभेदने तथा भ्राचार्यों कौ श्रपनी-्रपनी 
पृथक्‌ विचारसरणि ने विभिन्न काव्यलक्षणो को जन्म दियादह। भ्रलंकारवाद के 
प्रवर्तक भामहः श्रलंकृत शब्दाथयुगल को काव्य मानते हँ । दण्डी एवं श्द्रट की 
भी एेसी ही मान्यता दै । रीतिवादी वामन“ इसके साथ गुणों की विशेषता भ्रौर जोड़ 
देते टै । उनके मत मे काव्यशोभा के जनक ग्रोज, प्रसाद्‌, श्लेष भ्रादि गुणो से तथा 
काव्य-शोभा के वधक यमकोपमादि अ्रलंकारों से युक्त शब्दाथं-युगल काव्य है। 
कुन्तक" वक्रोक्ति को काव्य की श्रात्मा स्वीकृत कर वक्रोक्तिमय शब्द श्रौर प्रथं को 





१८. काव्यालं ° सू० १.३.१६ 
१६. काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः । 
शब्दाभिधैये विज्ञाय कृत्वा. तद्िदुपासनम्‌ ॥ 
विलोक्यान्यनिवन्धांश्च कायं: काव्यङ्रियादरः । काव्यालं०, भा० १.५, १० 


२०. द्रष्टव्य : इस सम्बन्धमे रसगंगाधर मे जगन्नाथ का काव्यलक्षण तथा उसका 
विवेचन, जहां रमणीयाथं प्रतिपादक शब्द को काव्य माना गया है । 
२१. शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌ । कान्फालं ° भा० १.१६ 
२२. शरीरं तावदिष्टाथेव्यवच्छिन्ना पदावली । काव्या० १.१० 
२३. ननु शब्दाथौ काव्यम्‌ । काव्यालं ° ₹° २.१ 
२४. काव्यशब्दोऽयं गुणालंकारसंस्छृतयोः शब्दाथंयोवंतते । काव्यालं ° सू० १.१.१ 
२५. शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारणशालिनि । 
बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्लादकारिणि ॥ व° जी° १.७ 
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काव्य कहते हैँ । म्रानन्दवधन^ ध्वनि को काव्य की श्रात्मा मानने हए सहूदयहूदयाह्लादि 
शब्दाथंमयता को काव्यलक्षण स्वीकार करते दहैँ। रस भीध्वनिहोने से इसी 
मे रससम्प्रदाय का भी समावेश हो जाता टै । भ्रौचित्यवाद के प्रवतंक क्षेमेन्द्र काव्य 
मे ्रोचित्य पर वल देते हँ तथा जिसमे पद, वाक्य, प्रवन्ध, भ्र्थ, गुण, भ्रलंकार प्रादि 
का म्रोचित्य विद्यमान रहे उसे ही काव्य की संज्ञा देतेर्। राजशेखर ने गुणयुक्त 
्रलकृत वाक्य को काव्य कहा हे“ । भोजराज € उसे काव्य कहते है जो निर्दोष, 
गणयुक्त, ्रलकारोंसे अ्रलकरृत तथा रसान्विति हो । मम्मटः“ निर्दोष, गुणयुक्त तथा 
प्रायः सालंकार एवं क्वचितु स्फुटालकारविरहित भी शब्दाथं को कान्य मानते हैँ । 
वाग्भट? प्रथम ने मम्मटोक्त काव्यतत्वो मे रीति ्रौर रस को ग्रौर जोड दिया दै। 

ये सव काव्याचायं जयदेव से पूवं हो चुके थे । इनके काव्यलक्षणों मे उत्तरो- 
तर विस्तार की प्रवृत्ति की भ्रोर जयदेव का ध्यान भ्रवश्य. गया होगा । ग्रतः उन्हें 
ठेसा काव्यलक्षण वनाने की प्रेरणा मिली जिसमे काव्यगत सभी प्रवृत्तियों का उल्लेख 
हो तथा भोज, मम्मट, वाग्भट प्रादि के लक्षणों मे जो काव्यतत्तव छूट गये दँ उनका 
भी संकलन हो जाये । तदनुरूप इन्टोने निम्न काव्यलक्षण लिखा टे-- 

निर्दोषा लक्षणवती सरीतिगु णभूषणा । 
सालंकाररसानेकवृत्तिर्वाक्‌ काव्यनामभाक्‌ 11 च ° १.७ 

“स्‌ वाणी का नाम काव्य है, जिसमे दोषनहों तथा जो लक्षणों से युक्त, 
रीतियों से युक्त, गुणो से भूषित, ग्रलकार श्रौर रस से युक्त तथा म्रनेक वृत्तियोंसे 
श्रन्वित हो 1 

 लेखकं ने ्रपने चन्द्रालोक मे जिन पद-दोपो, वाक्य-दोपों तथा भ्रथं-दोषों का 
उल्लेख किया है (मयूख २), वे काव्य मे नहीं होने चाहिये । निम्न तत्त्व होने उचित 
= 

ग्रक्षरसंहति ्रादि लक्षण (मयूख ३); पांचाली, लाटी, गौडी एवं वैदर्भी 
रीतियां (मयूख ६); श्लेष, प्रसाद, समता श्रादि प्राठ गुण (मयूख ४); शब्दालंकार 
तथा अर्थालंकार (मयूख ५); श्ंगारादि नवरस तथा भावादि (मयूख ६). मधुरा, 
प्रौढा, परुषा, ललिता एवं भद्रा वृत्तियां (मयूख ६) । | 





२६. काव्यस्यात्मा ध्वनिः । सहदयहूदयाह्वादिशब्दाथं मयत्वमेव काव्यलक्षणमू । 
घ्वन्या° १.१ 
२७. भ्रौचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्यं जीवितम्‌ । ग्रौ° वि ° च० ५ 
२८. गुणवदलंकृतं च वाक्यमेव काव्यम्‌ । काव्य मी०, ° ६ 
२९. नि्दोषिं गुणवतु काव्यमलङ्कारेरलङृतम्‌ । 
रसान्वितं कविः कूववेन्‌ कीति प्रीति च विन्दति ॥ सर० कण्ठा० १.२ 
३०. तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि । का० प्र ° १.४ 
३१. साधुशब्दाथं सन्दभेगणालंकारभरषितमु । 
स्फुट रीतिरसोपेतं काव्यं कुर्वीति कीतंये ॥ वा० भ० १.२ 








चन्द्रालोक मे अ्रलङ्कारणशास्त्र के प्रारम्भिक तत्त्व २१ 


विट्रत्सम्प्रदाय में प्राचीन भ्राचार्यों मे मम्मट का काव्यलक्षण विशेष श्रादर के 
साथ देखा जाता टै । उसकी ग्रपेक्षा जयदेव के इस लक्षण मे निम्न ग्रन्तर दै 

१. मम्मट ने ग्रपने काव्य-लक्षण मे लक्षणो, रीतियो तथा वृत्तियों का उल्लेख 
नहीं किया, किन्तु जयदेव ने किया 

मम्मट ने रसं का भी स्पष्टतः उल्लेख नहीं किया, पर क्योकि उसके मत 
मे गुणरसाध्रित ही होते, ग्रतः गणोंके माध्यमसेरसभी गृहीत समभ लिया 
गया हे । पर जयदेव ने स्पष्ट रूपसे रस्कानाम लियादै। 

३. मम्मटने भामह प्रादिके ्रनुसार शब्दाथंयुगल को काव्य कहा था 
किन्तु जयदेव ने शब्द को काव्य माना टे। 

४. मम्मट ने श्रपने लक्षण मे श्रनलंकरती पनः क्वापि' कहकर क्वचित्‌ ग्रनलं- 
कृत या स्फुटालंकाररहित शब्दाथं को भी काव्य माना है, पर जयदेव श्रलंकाररदित 
काव्य को रचना कोटेसाही सममत है, जसे कोई श्रग्निको प्रनुष्ण माने। वे 
मम्मट पर कटाक करते हुए कहते है 

श्रङ्खौकरोति यः काल्यं शब्दार्थावनलंकृती । 
श्रसौो न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती ॥ च० १.५ 

जयदेव ने सभी सम्प्रदायो के तत्त्वो को ग्रपने लक्षण मे समाविष्ट कर सवका 
सामंजस्य करने कायतत क्ियादह। भ्रपनी ग्रोर से उन्होने भ्रलंकारवादियों की 
ग्रलंकार-हष्टि, रसवादियो की रस-हष्टि, रीतिवादियों की गुण-रीति-हष्टि, वक्रोक्ति- 
वादियों की वक्रोक्ति-हष्टि, ध्वनिवादियों कौ ध्वनि-दृष्टि ग्रौचित्यवादियों कौ ्रौचित्य- 
दृष्टि तथा ग्नन्य भी काव्यशास्वियो कौ जो मान्यताएं हैँ उन सवका विनिवेश भ्रपने 
लक्षणमें कर दिया दहै। परन्तु लक्षणकीद्ष्टिसे परीक्षाकी जाये तो जयदेव का 
काव्यलक्षण वहत समीचीन नही कहा जा सकता । इन्होने भ्रपने लक्षण में जो 
तत्त्व परिगणित किये हवे सभी काव्य के लिए ्रनिवायं नहीं दह। लक्षण, रीतियां, 
वृत्तियां ग्रादि किसी रचना मे न भी हो, किन्तु काव्य कौ भ्रन्यं विशेषताएं हों तो वह्‌ 
काव्य माना ही जायेगा । एेसा काव्य दुलं भ होगा, जिसमें उक्त सभी विशेषताएं एक- 
साथ प्राप्त होती हों! ग्रतएव उत्तरवर्तीं ्राचार्यों की प्रवृत्ति काव्यलक्षण मे संक्षेप 
की ग्रोर रही है तथा कविराज विश्वनाथ के "वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌" म्रौर पण्डितराज 
जगन्नाथ के 'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌' जसे लक्षणो का प्रादुर्भाव हुश्रा है । 
पंडितराज तो काव्यलक्षण मे गुण, प्रलेकार, रसादि का उल्लेख भी उचित नहीं 
समते, क्योकि इससे ग्रनेक वाक्य, जिनका काव्यत्व सवंसम्मत दहै, काव्य नहीं 
रहते'° । एेसी स्थिति में गुण, श्रलंकार भ्रौर रस के साथ लक्षण, रीति तथा वृत्तियों 


३२. लक्षणे गुणालङ्कारादिनिवेशोऽपि न युक्तः उदितं मण्डलं विधोः' इति काव्ये“ 
"गतोऽस्तमकंः' इत्यादौ चाव्याप्त्यापत्तेः । ` ` "यत्तु रसवदेव काव्यम्‌" इति साहित्य- 
दर्पणे निर्णीतं, तन्न, वस्त्वलङ्कारप्रवानानां काव्यानामकाव्यत्वापत्तेः । न चेष्टा- 
पत्तिः, महाकविसम्प्रदायस्याकुलीभावप्रसङ्गावु 1 

र० गं० प्रथम श्रानन, काव्यलक्षण प्रकरण 
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को भी जोड़ देना काव्यत्व को दुलभ वनादेना ही होगा] ग्रतः जयदेव के काव्य 
लक्षण को इसी रूपमे लेना उपयुक्त होगा कि इसमें काव्य में पायी जाने वाली 
विशेषताग्रों का उल्लेख मात्र है । | 

एक प्रश्न यह है कि जयदेव की हष्टिमे काव्यकी भ्रात्मा क्यादहै। यद्यपि 
ग्रलकाररदित काव्य की मान्यतासे हीये निषेध करते टै, तथापि विणुद्ध श्रलंकार- 
वादीये नहीं । प्रलकारोकोये शरीरमे हारादि के समान काव्य का शोभावर्धक 
ही मानते है 1* तो फिर प्रलेकार जिसकी शोभा बढ़ाते हैँ वह॒ काव्य का श्रात्मभरूत 
तत्त्व क्या है ? रसादिध्वनि ही इनके मत मे काव्य का ्रात्मतत्त्व है । तदनुसार ही 
इन्होने काव्य के ध्वनि एवं गुणीभूतव्यङ्ग्य भेद किये हँ । रसादिव्यङ्ग्य-विहीन चित्र 
काव्य को ये स्वीकार नहीं करते । इन्टोने काव्य को श्रास्वा्यलसद्‌रसेकवसतिः'*“ 
कहा है, जो काव्य में रस की महत्ताकाटही सूचक है । प्रसन्नराघव में ये भ्रपने काव्य 
को ्रसमरसनिष्यन्दमधुरः'* कहने मे गौरव श्रनुभव करते टं । ग्रादणं नाटक की 
विशेषताएं वताते हए ये उसे गुण, अ्रलंकार, रीति, वृत्ति ग्रादिसे युक्त न कट्कर 
'्रत्यङ्कमङ्कुरितसवं रसावतारम्‌' तथा "वक्रतयातिरम्यम्‌'** ही कहते हँ । इससे रस के 
प्रति इनकी भक्ति सुतरां स्पष्ट है । रसादि ही इनके मत में वह कन्द्रविन्दु है, जिसकं 
लक्षण, रीतियां, गण, अलंकार तथा वृत्ति परिक्रमा करतेटै। पर येइसपरभी 
विशेष बल देते है कि कवि को वहु रसादिव्यङग्य म्रलंकारादि से सजाकरही प्रकट 
करना चाहिये । भामह की श्रलंकार-विपयक मान्यता की छाप इन पर भ्रवश्य है । 
ये उन ध्वनिवादियो से सहमत नहीं है, जो भ्रलंकार को काव्य का अ्रपरिहायं तत्त्व 
नहीं मानते । 

शब्द-विचार 
शब्द दो प्रकार का होता है, एक शास्त्रीय शब्द, दूसरा शास्त्रवाह्य शब्द । शास्त्र 
मे जो प्रयुक्त होता है वह शास्त्रीय शब्द है । भेरी-शब्द, विद्य दगजंना का शब्द, नदी 
का कल-कल शब्द, पश-पक्षियो की ध्वनियां ग्रादि शास्त्रवाह्य शब्द ह, क्योकि शास्त्र 
मे उनका व्यवहार नहीं होता । काव्य मे शास्त्रवाह्य शब्द का प्रयोजन न होने से 
शास्त्रीय शब्द की ही परिभाषा तथा उसके भेद जयदेव ने दशयि हं । 
परिमाषा 
^“विभक्त्युत्पत्तये योग्यः शास्त्रीयः शब्द इष्यते ।'` च° १.६ 
शास्त्रीय शब्द वह कहलाता टै, जिसके परे विभक्तियां लगाई जा सकं“ । 


३२. च ० ४.११ तथा र.१ 

३४. वही १.३ 

३५. प्र० १.१४ 

३६. वही १.७ 

३७. न कान्तमपि निभरं षं विभाति वनिताननम्‌ । कान्यालं °, भा० १.१३ 

३८. यहां शब्द की जो परिभाषा दी दहै, उसके ग्रतिरिक्त शब्द सामान्यतः पद 
ग्रौर वाक्य के श्रथ में भी प्रयुक्त होता है--द्विविधो हि शब्दः पदवाक्यभेदात्तु; 
व्यक्तिवि० विमणं १1 तदनुसार ही शब्ददोष, शब्दालंकार प्रादि की व्याख्या 
होती है । स्वयं जयदेव ने भी दोष-प्रकरण में पद एवं वाक्य को शब्द माना है । 


कः दि 
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विभक्ति शुप्‌ ' श्रौर "तिङ्‌" कानामटैञ€। देव, ब्राह्मण प्रादि इस कारण शास्त्रीय 
णन्द दै, क्योकि इनके परे युप्‌ की उत्पत्ति हो सकतीदै। इसी प्रकार भ्रू श्रादि 
धातुं तिङ्‌ की उत्पत्ति क योग्य होने से लास्व्रीय शब्द की कोटिमें श्रा जाती हे। 
भेद-प्रभेद 

णब्द-शक्ति तीन प्रकार की होती दहै, रूढि, योग तथा योगरूडि । पंडितराज 
जगन्नाथ ने इन्हें क्रमणः केवलसमूदायशक्ति, केवलादयवशक्ति तथा समुदायावयवो- 
भयशक्ति कहा है" । इनके ग्राधारसे शब्द भी विविध होता दै रूढ, यौगिक 
तथा तन्मिश्र। रूढि के वलसे या केवल समुदायशक्तिसे जो अ्रथं कावोध 
कराता है वह॒ शब्द रूढ कहाता है, जते डित्थ म्रादिनामया भू रादि वातुएं, जिनमें 
प्रकृति-प्रत्यय भ्रादि विभाग कुदं नहीं होता । यौगिकता के वल से या केवलावयवशक्ति 
से अर्थं का बोधक शब्द-यौगिक होता दै, जंसे पाचक शब्द जिसमं पकाने श्रं मे पच 
घातु तथा कर्ता प्रथं मे ण्वृल्‌ प्रत्यय है। रूढि तथा योग दोनों कौ ग्रपेक्षा रखते हुए 
या समुदायावयवोभयणक्ति से प्रथं का बोध कराने वाला शब्द तन्मिश्र या योगरूढ 
कहा जाता ठै, जसे पङ्कज शब्द । पङ्कात्‌ जायते इति पङ्कजम्‌- पंक से उत्पन्न होने 
के कारण कमल को पंकज कहते टै, श्रतः यौगिकता ट्‌ । पर पंक से उत्पन्न प्रत्येक 
वस्तु को पंकज नहीं कहते, यह्‌ कमल ग्रथंमंदहीरूढ दै, ग्रतः रूढि भी ठे) 


रूढ के भेद 

फिर इन रूढ, यौगिक तथा तन्मिश्रमे से रूढ के तीन भेद होते है म्रव्यक्त- 
योग, निर्योग तथा योगाभास 1 

१. भ्रव्यक्तयोग- जो शब्द यौगिक होति हुए भी यौगिकता के भ्रव्यक्त होने 
के कारण योगकेवल से नहीं, क्न्तुरूढिसेटहीभ्रथं का वोध करातादहै, वह्‌ 
ग्रव्यक्तयोग कहलाता है । इसका उदाहरण धृक्ष** शव्द है । यद्यपि धृश्चति भ्रातपम्‌ 
इति वृक्षः" ्रथवा शृण्च्यते छिद्यते इति वृक्षः यह यौगिक्ता यहाँ दै, तथापि वृक्ष 





३६. पा० १.४.१०४ 

४०. सेयमभिधा त्रिविधा, केवलसमुदायशक्तिः केवलादयवशक्तिः, समुदायावयवशक्ति- 
संकरश्चेति । `“ "एता एव विधा रूडि-योग-योगरूडिशब्दव्यंपदिश्यन्ते । 

र० गं° २ेय भ्रानन 

८१. यहां यह शका हो सकती है कि वृक्षादि शब्दो को रूढ न मानकर तन्मिभ्र क्यों 
न माना जाये । जसे सामान्य श्रथं का विशेष मे परिवतेन होने से पंकज शब्द 
तन्मिश्रदटै, वेसेहीवृक्ष भीहो सकता है। इसका उत्तर यह हैकितवब तो 
प्रायः सभी शब्द तन्मिश्र हो जायेगे, क्योकि शास्त्र के ्रधिकतर शब्द श्राख्या- 
तज दै, यह्‌ विद्रत्सद्धान्त ह । अ्रतः तन्मिश्र उन्हे ही माना है जो व्यक्तयोग है 1 
ग्रव्यक्तयोगो की गणना रूढमेकोट। 





. , अछ ¬~ अद 


२४ जयदेव 


शब्द का "पेड" ्रथं इस यौगिकता से नही, प्रत्युत रूढि से ही सूचित होता है ! ग्रतः 
भ्रव्यक्तयोग रूढ माना जाता है । 

२. निर्यग- जिसमे यौगिकत्व होता ही नहीं, वह शब्द निर्योग रूढ कहलाता 
है 1 जसे भरु' भ्रादि धातुं सत्ता प्रादि प्रथं की प्रतीति विशुद्ध रूढि हारा ही कराती 
है । इनमे प्रकृति-प्रत्ययादि का विभाग न होने से प्रवयव-शक्ति नहीं है । 

३. योगाभास-- जिसमे यौगिकता सम्भव तो होती है, पर वास्तविक अ्रथं से 
उसका कू सम्बन्ध नहीं होता, वह शब्द योगाभास कहाता है, जंसे "मण्डपः शब्द । 
“मण्डं पिबतीति मण्डपः जो मांड को पिये" यह॒ यौगिक भ्रथं होते हुए भी इसका 
प्रकृत भ्रथं से कुछ सम्बन्ध न होने के कारण मण्डप शब्द यौगिक नहीं, प्रत्युत योगा- 
भासरूढदही है 


यौगिक के भेद 

यौगिक भौ तीन प्रकार का होता है- शुद्ध, तन्मूल तथा संभिन्न | 

१. शुदध- जहां (साथंक प्रकृति के साथ भ्रथ-विशेषमें प्रत्ययका योग 
होने से) ्रथं प्रतीति होती है, वह्‌ शुद्ध यौगिक शब्द होता दै, जसे भ्रान्ति शब्द । यहां 
श्रमवाचक श्रम" धातु से भाव मे क्तिन्‌ प्रत्यय होने से “श्रम' अ्रथं का वोधहोता हं) 

२. तन्मूल- यहां तत्‌ शब्द “शुद्ध योगिक' का परामशं करता ह, ग्रतः तन्मूल का 

म्रथं हुग्रा शुद्धयौगिकमूल । तन्मूल वह॒ यौगिक शब्द होता है, जहाँ दो या श्रधिक 
शुद्ध यौगिक शब्दो का समास करने पर श्रथंप्रतीति होती हो, जसे स्फुरत्‌कान्ति 
शब्द । चमकने प्रथं वाली स्फुर धातु से शत्र प्रत्यय करने पर स्फुरत्‌ शब्दं॒निष्पन्न 
होता है तथा कान्त्यथेक कमु धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करने पर कान्ति शब्द । ग्रतः 
स्फुरत्‌ तथा कान्ति दोनों शब्द पृथक्‌-पृथक्‌ शुद्ध यौगिक हैँ । इन दोनो का समास 
करने पर “स्फुरत्कान्तिः शब्द तन्मूल हुग्रा, जिसमे वहुव्रीहि तथा कर्मधारय दोनों 
समास हो सकते हैँ । स्फुरन्ती कान्तियस्य'- चमकीली कान्ति वाला ग्रथवा स्फुरन्ती 
च सा कान्तिश्च" चमकीली कान्ति । 

३. संमिन्न- संभिन्न वह यौगिक शब्द होता है जो यौगिक तथा रूढ से मिल- 
कृर बनता टै, जैसे कौन्तेय शब्द 1 श्रयौगिक कुन्ति शब्द से कुन्ति राजा कौ कन्या इस 
भ्रथं मे श्रपत्यप्रत्यय ञ्यङः तथा स्त्रीप्रत्यय डीष्‌ करने पर यौगिक कुन्ती शब्द बनता है". 1 


४२. मण्डप शब्द योगाभास रूढ तभी माना जायेगा, जव वह॒ शामियाना' ्रथं में 
प्रयुक्त होगा । “मांड पीने वालाः इस प्रथं में प्रयुक्त करने पर यहं यौगिक ही 
होगा । द्रष्टव्य नागेश भटर : परमलघुमंज्‌षा--'मण्डपपदं गृहविशेषे रूढं, मण्ड- 
पानकर्तरि यौगिकम्‌ । 

४३. वृद्ध त्कोसलाजादाज्ज्यङः पा० ४.१.१७१ से ्रपत्य-प्रत्यय ज्यङ्‌ होकर “स्त्रियाम- 
वन्तिकन्तकुरुभ्यश्च' पा० ४.१.१७६ से उसका लुक्‌ हो जाता है । पुनः स्त्रीत्व- 
विवक्षा मे डीप्‌ होकर कुन्ती बनता है । 
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पुनः इससे प्रपत्याथं में ठक्‌“ प्रत्यय होकर कौन्तेय शब्द वनता है, कृन्त्या: भ्रपत्यं 
पुमान्‌ कौन्तेयः", जिसका प्रथं है कुन्ती का पत्र । इसमें कुन्ती णब्द यौगिक दह तथा 
ठक्‌ प्रत्यय श्रयौगिक । एवं यौगिक तथा श्रयोगिक के मिश्रण से वना होने के कारण 
कौन्तेय शब्द संभिन्न श्रा । 


तन्मिश्र के भेद 


तन्मिश्च सामान्य तथा विशेष ्रथं के परस्पर परिवर्तनसे होता टै! इसके 
निम्न भेद होते है" 

१. सामान्यस्य विशेषे परिवर्तनम्‌- सामान्य प्रथं का विशेष प्रथं मे परिवतन 
हो जाना । इसके उदाहरण जयदेव ने नीरयि, पंकज, सौध, सागर, भूर श्रौर शशी 
दिए दहं । नीरधि का सामान्य प्रथं है जल को धारण करने वाला। पर जलको धारण 
करने वाले तो कूप, सरोवर, पात्र भ्रादि भ्रनेक हो सक्ते टै । नीरधि शब्दं जलाधार- 
सामान्य प्रथं का त्याग कर जलाधार-विशेष समद्र का बोधकं हो जाता दटं। इसी- 
प्रकार सामान्य योगाथं को ले तो पंकज शब्द पंक से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक पदाथं 
का, सागर शब्द सगर से सम्बद्ध प्रत्येक पदाथं का, भूरूह शब्द भूमि पर उत्पन्न होने 
वाले प्रत्येक पदाथं का तथा शशी शब्द खरगोश को धारण करने वाली प्रत्येक 
वस्तु का बोधक होना चाहिए । प्ररन्तु ये शब्द श्रपने-ग्रपने सामान्य भ्रयं के बोधक 
होते ह । पंकज शब्द कमल का, सौध शब्द गह का, सागर शब्द समुद्र का, भूरूह शब्द 
वृक्ष का तथा शशी शब्द चन्द्रमा का बोध कराता हे । 

२. विशेषस्य सामान्ये परिवर्तनम्‌- विशेष भ्रथं का सामान्य भ्रथं मे परिवतेन 
हो जाना । इसके उदाहरण हैँ क्षीरनीरधि तथा भ्राकाशपंकज । क्षीरनीरधि में क्षीर 
का समुद्र ग्रथं लेना ्रभिग्रेत है । नीरधि' का विशिष्ट प्रथं जल का श्राधार'लंतो 
क्षीर के साथ उसकी संगति नहीं लगती । श्रतः यहां विशिष्ट श्रथन लेकर सामान्य 





४४. स्त्रीभ्यो ढक्‌ पा० ४.१.१२० । 
४१५. द्रष्टव्यः रमाटीका--“यौगिकायौगिकयोयगिनाथ प्रत्यायकत्वं संभिन्नयौगिकत्वम्‌ । 
` "राजादिवाचिकुन्तिशब्दात्‌ तद्धितलुकि डीपि यौगिककुन्तीशब्दस्यायौगिकतदधित- 
योगेन निष्पन्नकौन्तेयपदस्याजु नादिवोधकत्वात्‌ तथेति वोध्यम्‌ । 
संभिन्न के दो मेद कयि जा सक्ते है- तद्धितान्त तथा समस्त । कौन्तेय 
शब्द तद्धितान्त का उदाहरण हृश्रा । समस्त के उदाहरण स्फुरद्वृक्षः, स्फुरन्मण्डपः 
प्रादि हो सक्ते हें । 

४६. शरदागम टीका मे तन्मिश्र एक ही प्रकार का माना है-कारणवशनान्योत्य- 
सामान्यविशेषपरिवतं मान एक एवायं भेदः । किन्तु रमा टीका मे इसके तीन भेद 
कयि है तन्मिश्रोऽपि त्रिधेत्यनुषङ्कण त्रिधेवेत्यथंः। एक एवायं भेद इति तु 
प्राचः प्रमादः, भेदसम्भवातु । अ्रतएव हेतूक्तिः 1 क्वचिद्‌ योगस्थाने रुढेरेवाश्रयण, 
क्वचिद्‌ रूढिस्थाने योगस्येव, क्वचिदुभयसत्वमिति फलितम्‌ । 


२६ जयदेव 


“समुद्रः श्रथं लेते हैँ 1“ इस प्रकार विशेष का सामान्य मे परिवतंन हो गया है। यही 
स्थिति भ्राकाश-पंकज शब्द मेंटै। चन्द्रमाको भ्राकाणशपंकज कहा गयादै, क्योकि 
वह्‌ गगन-सरोवर का कमल टै । यहां पंकज का विशिष्ट प्रथं (पंक से उत्पन्न' ले, तो 
भ्राकाण के साथ सामंजस्य नहीं होगा । प्रतः पंकज को सामान्य कमल का वाची 
मानकर आकाश-कमल ्रथं हो जाता । इसीश्रणी में 'सुरभूरूहः', कलधौतसौधः" 
"निष्कलङ्कशशलाञ्छनः' भ्रादि शब्द भी भ्राते हैँ । 

यहां यह्‌ शका हो सकती हँ कि ऊपर तो “जल का श्राधार' या पंक से उत्पन्न 
इन अर्थो को सामान्य कटा गया है, यहाँवेदही श्रथं विशेषकंसेहो गये! इसका 
समाधान यह्‌ है कि सामान्यविशेयभाव प्रपेक्षासेहोताटै “क्षीर तथा भ्राकाण के 
साथ म्रानेसेये विशिष्ट अ्रथं कहटलातेटै। क्षीर का समूद्र या नीरका समृद्र॑ये 
विशिष्ट म्रथं है, इसको तुलना मे समृद्रमात्र यह सामान्य प्रथं हे । 

यह्‌ प्रस्तुत सन्दभे को एक व्याख्या हे, जो रदागमटीका का ्रनुसरण करती हे । 
ग्रन्य टीकाकार इससे सहमत नहीं हैँ । राकागम तथा रमा टीका के भ्रनुसार क्षीर-नीरधि 
तथा श्राकाशपंकज शब्द विशेष के सामान्य मे परिवतेन के उदाहरण नहीं है, क्योकि 
सामान्य का प्रभिप्राय ह्‌ यौगिक' तथा विशेष का्रथं हे "रूढ'। उनकामतटै कि 
जयदेव ते जो नीरधि, पकज, सौध, सागर, भूरुह तथा शशी उदाहरण द्यि है, वे किसी 
एक भेदके न होकर प्रसंगानुसार सभीभेदाके दो सकते ह। जहां नीरधि रादि पद 
समुद्र रादि के अथंमेम्राते है, वहां सामान्य का विशेष मे परिवतन है, जहां यौगिक 
ग्रथंमेश्राते रहै वहां विशेपका सामान्यम परिवतंनदहै। भ्रौर कहीं ये सामान्य- 
विशेष दोनों के वाची भी हो सक्ते हँ । इसके पश्चात्‌ जो क्षीरनीरधि तथा अआआकाश- 
पंकज उदाहरण दिये वे अ्रपनी स्थापना कोस्पष्ट करनेके लिए दिए तथा 
सामान्य के विशेष मे परिवतंन के उदाहरण है, क्योकि यहाँ यौगिक प्रथं न लेकर 
समुद्र तथा कमल ये रूढु रथं लिये जाते दहं इनके मत में विशेषके सामान्यम 
परिवतंन के उदाहरण होगे 'नीरधिः कुपः" ग्रादि । कद्ध टीकाकारो ने ्राकाशपङ्कजः 
को विशेष के सामान्य मे परिवतंन का उदाहरण मानादै। उनके मतमे इसका 
ग्रथं है श्राकाशगंगा के पंक से उत्पन्न" जो चन्द्रमा के लिये कहा गया हे। 

३. विशेषसामान्योभयसत्त्वम्‌- जहां श्लेष भ्रादि से सामान्य तथा विशेष 


वि 
४७. अत्र नीराणि दधातीति विशेवाश्रयणे भीरेति व्याहतं स्यात्‌ । सामान्यसमृद्रग्रहणे 
तु नानुपपत्तिरित्यथेः । शरदागम । 

४८. तुलना कीजिए, चन्द्रालोक के दोप-प्रकरण मं उक्त सामान्यपरिवृत्ति तथा विशेष- 
परिवृत्ति दोष (च ० २.३६) । वहां सुवणं तथा कुण्डल में सुवणं को सामान्य 
तथा वनिता श्रौर वल्लभा मे वनिता को सामान्य माना गयादहे। धातुग्रोमें 
सुवणं विशेष धातु है तथा मनुप्य जाति मं वनिता विशेष, परये ही कुण्डल एवं 
वल्लभा की श्रपेक्षा से सामान्य हो जाते हं 1 
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दोनों प्रथं क्रमशः गृहीत हो सकते है, वहां यह्‌ तीसरा भेद संभव है£ । इसका पृथक्‌ 
उदाहूरण जयदेव ने नहीं दिया टै। श्रसौ राजा समुद्र इव नीरधिः गुणानाम्‌ , इस वाक्य 
मे समुद्र-पक्ष में नीरधि का सामान्य ग्रथं गृहीत होता है जल का ्राधार तथा राजा- 
पक्ष मे सागर' रूप विशेष ग्रथं । नलचस्प्‌ का नलविपयक निम्न वणेन भी इसका 
म्रच्छा उदाहरण टे--“यर्च कोऽप्यन्याहश एव लोकपालः। तथाहि, अपूर्वो विबुधपतिः, 
ग्रदण्डकरो धमराजः, ग्रजवन्यः प्रचेताः, प्रनुत्तरो धनदः“ ।” यहाँ विवुधपति, धमराज, | 
प्रचेता श्रौर धनद शब्दो के दो-दो भ्रथं लिये जायेगे। एक पक्ष मे इन्द्र, यम, वरूण 
तथा कुबेर तथा दसरे नल के पक्ष मे बिद्रत्पति, धार्मिको मे श्रेष्ठ, प्रकृष्ट चित्त 
वाला तथा धन का दाता प्रथम पक्षम सामान्य का विशेष मे परिवतंन हो जाता 
हे तथा द्वितीय पल्ल में विशेष का सामान्य में। संस्करृत-सादित्य में एसे उदाहरण पर्याप्त 
मिलते हं । 


इस प्रकार शास्त्रीय शब्द के कुल मिलाकर नौ भेद हुए- तीन रूढ के, तीन 
यौगिक के तथा तीन तन्मिश्र के । चन्द्रलोक में उपयु क्त विवेचन निर्न कारिकाम्रों 
मे प्रकट किया गया है-- 


रूढ-यो गिक-तन्मिक्नः प्रभेदः स पुनस्तिधा \ 
प्रव्यक्तयोग-नियेगि-योगाभासेस्तरिधादिमः) 

ते च वुङ्षादि-श्रवादि-मण्डपाद्या यथाक्रमस्‌ । 
णु्ध-तन्मूल-संमिन्नप्रभेदयो गिकस्तरिधा । 

ते च श्रान्ति-स्फुरत्कान्ति-कोन्तेयादिस्वङपिणः \1 
तन्मिश्नोऽन्योन्यसामान्यविशेव-परिनतं नात्‌ । 

नीरधिः पड्धजं सौधं सगे भूरहः शशी 1 
क्षीरनीरधिराकाशपङ्कजं तेन॒ र्ध्यिति । च ० १.६-१३ 





४६. क्वचिद्‌ योगस्थाने रूढेरेवाश्रयणं, क्वचिद्‌ रूढिस्थाने योगस्यैव, क्वचिदुभय- 
सत्त्वम्‌ । रमा०। 
५०. न° च ०, उच्छवास १ 


५१. जगदीश तर्कालंकार के भ्रनुसार भी शब्द नौ प्रकार का टै, किन्तु उनके भेद इस 
प्रकार टै रूढ (१. नं मित्तिक- जसे, गोचेवर, २. पारिभापिक-जेसे, श्राकाश- 
डित्थ, ३. ग्रौपाधिक-जंसे, भूतदूत)। यौगिक (१. सामासिक-जेसे, पुरुष- 
सिह, २. तदधितान्त-- जैसे, पाराशय, ३. कृदन्त-जेसे, पाचक) । योगरूढ 
(१. सामासिक- जसे, कष्णसपं, २. तद्धितान्त- जैसे, वासुदेव, ३. कृदन्त-- 
जसे, पंकज) । | 





जयदेव 


जयदेव वणित शब्द के उक्त मेद-प्रभेदों को तालिका द्वारा निम्न रूप से प्रदशित किया जा सकता है - 




















शास्त्रीयः शब्दः 
| 
| | | 
रूढः यौगिकः तन्मिशः 
| 
| १ | २ | ३ 
म्रव्यक्तयोगः निर्योगः योगाभासः 
(वृक्षः) भ्रु धातुः) (मण्डपः) 
४ र | ५ 7 
तन्मूलः साभन्नः 
(जः ) (दस तः) (कौन्तेयः) 
| ७ | ८ | & 
सामान्यस्य विशेषे विशेषस्य सामान्ये विशेषसामान्योभयाथ- 
परिवतंनेना्थबोधकः परिवतनेनाथं बोधकः बोधकः 
(नीरधिः, पंकजं, सौधः, (क्षीरनीरधिः, (ग्रसौ राजा समुद्र इव 
सागरः, भूरुहः, शशी) ग्राकाशपंकजम्‌) नीरधिः गुणानाम्‌) 
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पद-वाक्य-विचार 
पद- शास्त्रीय णब्द के भेद दशनि क ्रनन्तर जयदेव पद ्रौर वाक्य के 


सम्बन्ध मे संक्षिप्त विचार करते दै । “विभक्त्यन्तं पदम्‌'^ विभक्ति म्र्थात्‌ सुप्‌ म्रौर 


तिङ्‌ जिसके ग्रन्त में जुड़े हों उस शब्द की पदज्ञा होती दै । उदाहरणाथं सुबन्त 
होने से ब्राह्मणः, धार्मिकः श्रादि तथा तिडन्त होने से पचति, द्रक्ष्यति ्रादि पद कह्‌- 
लाते है । उन्हीं पदों का काव्य में प्रयोग किया जाता टै। इन पदों के किन्हींके मत 
मे नाम श्रौर श्रास्यात रूप दो भेद, ग्रन्यों के मत मे नाम, आख्यात, उपसगे, निपात 
रूप चार भेद, इतरों के मत में इनके साथ कमंप्रवचनीय को भी सम्मिलित कर 
पांच भेद होते है", जिन पर चन्द्रालोक मे विचार नहीं किया गया ह । 

वाक्य-- पदों के उस व्यूह्‌ (गुम्फन) को वाक्य कहते है, जिससे भ्रथं पूणं हो 
जाता हो, भ्र्थात्‌ भ्राकाक्षा ग्रवशिष्ट न रहती हो-- वाक्यं तद्व्यूहोऽथंसमाप्तितः“ । 
जसे कविः काव्यं करोति' यहाँ तीन पदों का व्यूह दै तथा प्रथं भी पूर्णं हो जाता हैं 
ग्रतः यह वाक्य है । परन्तु "कविः काव्यम्‌" यहां भ्रथं पूरा नहीं होता तथा किसी 
क्रिया की भ्राकांक्षा वनी रहती है, ग्रतः वाक्य नहीं है । वेयाकरणो, ` दाशंनिकों तथा 
किन्हीं श्रलंकारणशास्त्रियों ने भी योग्यता, भ्राकांक्षा तथा श्रासक्ति से युक्त पदों के 
समूह्‌ को वाक्य कहा है“ । वन्हि मे सेचन कौ योग्यता न होने से वन्हिना सिञ्चति' 
यह्‌ वाक्य नहीं है । "गौरश्वः पुरुषो हस्ती" इत्यादि परस्पर प्राकांक्षा न होने से वाक्य 
नहीं माने जते । "गिरिभुंक्तम्‌ श्रग्निमान्‌ देवदत्तेन इत्यादि भ्रासत्ति के विरह 
के कारण वाक्य नहीं कहलाते । जयदेव के श्रथंसमाप्तितः' मे उक्त तीनौ का 


५२. तुलना : पाणिनि- सुप्तिडन्तं पदम्‌ १.४.१४; गौतम, न्यायसूत्र- ते विभक्त्य- 


न्ताः पदम्‌ २.२.५७; भामह, काव्यालकार--भ्र्थवान्‌ वणंसंघातः सुप्तिङन्तं 
पदं पुनः ४.२३ तथा विश्वनाथ, सा० द० वर्णाः पदं प्रयोगाहनिन्वितेकाथं- 
बोधकाः । २.२ 


५३. द्विधा कश्चित्‌ पदं भिन्नं चतुर्धा पंचधाऽपिवा । वाक्य० प० ३.१ 


५४. तथा च विशिष्टेकाथंप्रतिपादकनिराकाडक्षपदसमूहो वाक्यमिति फलितम्‌-रमा० । 
तुलना कीजिये--“वात्स्यायन-पदसमूहो वाक्यमथं समाप्तौ, न्यायसूत्र २.१.५६ का 
भाष्य । भत्रं हरि, वा० प०-सुप्तिडन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता । 
राजशेखर, काव्यमी ०-पदानामभिधित्सिताथेग्रन्थनाकरः सन्दर्भ वाक्यम्‌, ० ६। 
भामह, काव्यालं ०- पदानामेव संघातः सपेक्षाणां परस्परम्‌ । निराकांक्षं च तद्‌ 
वाक्यमेकवस्तुनिवन्धनम्‌ । ४.४। रद्रट, काव्यालं °- वाक्यं तत्राभिमतं परस्पर- 
सव्यपेक्षवृत्तीनाम्‌ । समुदायः शब्दानामेकपराणामनाकाक्षः 1” २.७ 

५५. द्रष्टव्य : नागेशभेट्ः परमलघुमंजूषा; विषश्वनाथपंचाननः न्यायसिद्धान्तमुक्तावलि 
(शन्दप्रकरण), तथा विश्वनाथ, सा० द° "वाक्यं स्याद्‌ योग्यताकांक्षासत्तियुक्तः 
पदोच्चयः ।' २.१ 


(न 


भ जयदेव 


प्रन्तभेवि स्वतः हो जाता है, क्योकि जहां पदों मे परस्पर योग्यता, भ्राकांक्षा तथा 
्रासत्ति नहीं रहती वहाँ श्रथं परिसमाप्त नहीं होता । 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि कहीं-कहीं वाक्य कई पदों का समूहन होकर 
एक पदात्मक भी होतः हे । जंसे 'पवंतोऽयं वद्भिमान्‌, धूमत्वात्‌ ।' यहां “धूमत्वात्‌' 
यह्‌ पचम्यन्त एक पद भी पूणं भ्रं देने के कारण स्वतन्त्र वाक्य है ।५4 
खण्डवाक्य--जहां प्रयुक्त अ्रनेक शब्दों के भ्र्थं परस्पर सम्बद्ध तो हों, किन्तु ग्रथ- 
परिसमाप्ति न होती हो उसे खण्डवाक्य कहते --प्युक्तार्थानां तां च विना खण्डवाक्यं 
स इष्यते ।` उदाहरणाथं कविः काव्यम्‌' यहाँ कवि श्रौर काव्य में परस्पर सम्बन्धदहै, 
पर अ्रथंपूति नहीं हो रदी, भ्रतः यह खेण्डवाक्य होगा । खण्डवाक्य के लक्षण में 'युक्ता- 
धनिाम्‌' का समावेश इसलिए आवश्यक टै, जिससे गौरश्वः पुरुषो हस्ती" इत्यादि 
ग्रयुक्ताथं पदो के समूह को खण्डवाक्य न मान लिया जाये । वाक्य के समान खण्डवाक्य 
भी कटी-कहीं एक-पदात्मक भी होता टै, जेसे देव" यह्‌ सम्योधनान्त पद । 
वाक्यकदम्बक-- अनेक वाक्य जो परस्पर मिलकर किसी ्रथं को देते हों वाक्य- 
कदम्बक कहलाते है-- वाक्यान्येकाथं विश्रान्तान्याहुर्वाक्यिकदम्बकम्‌ । इसके भ्रनुसार एक 
से ्रधिक वाक्यों का श्लोक, ग्रन्थ का कोई प्रकरण-विशेष तथा रामायण, महाभारत 
ग्रादि सम्पूणं ग्रन्थ भी वाक्यकदम्बक कहलाते हें । 
उपयु क्त पद-वाक्यादि के विचार पर जयदेव की निम्न कारिका है 
विसक्त्यन्तं पदं वाक्यं तदव्यूहोऽथंसमाप्तितः । 
युक्तार्थानां ˆ ता च विना खण्डवाक्यं स इष्यते ॥ 
दाक्यं च खण्डदाक्यं च पदमेकमपि क्वचित्‌ । 
धूमवत्त्वादिति यथा देवेत्यामन्त्रण यथा । 
' वाक्यान्येकाथं विश्नान्तान्याहु्वक्यिकदम्बकम्‌ ॥ 
च ° १.१३-१५ 
शब्दादि के विचार को ग्रावह्यकता 
शब्द, पद, वाक्यादि का विचार अ्रलंकारशास्त्र मे कम किया गया है। संभवतः 
इसका कारण यह हो कि यह मुख्यतः भाषा-विज्ञान, व्याकरण या दशेनशास्त्र का विषय 
है । परन्तु वस्त्‌तः जसे ्रभिघा, लक्षणा, व्यजना श्रादि का विचार्रुडतर शास्त्रों में 
होते हए भी यह ग्रलंकारशास्वर का भी प्रमुख विषय बना हुभ्रा है, वसे ही पदादि- 


५६. हेत्वाकांक्षानिवतं कविशिष्टाथं प्रतिपादकतया वाक्यत्वम्‌ । शरदागम 

५७. तुलना : विश्वनाथ, सा० द° : वाक्योच्चयो महावाक्यम्‌ । महावाक्यमू यथा 
रामायणमहाभारतरथघुवंशादि” २.१ तथा उसकी वृत्ति । 

५८. शरदाप्मटीकाकार ने युक्तार्थानां के स्थान पर युक्ताथंतां पाठ मानकर यह्‌ 
व्याख्या की है कि म्रलुक्समास भी खण्डवाक्य नहीं माना जायेगा-ताम्थं- 
समाप्ति विना, समासस्थलीयां युक्ताथंतां च विना । तथा च ग्रलुक्समासोऽपि न 


खण्डवाक्यमित्येषामाशयः । समासान्तरे पदसमूहत्वाभावावु । 


चब्द्रालोक में ग्रलङ्कारशास्त्र के प्रारम्भिक तत्त्व ३१ 


विचार काभी ग्रलंकारणशास्व में स्थान दहै। शब्द के रूढ, यौगिक श्रादि भेदोपभेदों 
के विवेचन के चिना ग्रभिधा शक्ति का पूर्णतः स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । रूढि, 
योग श्रादि की प्रक्रियाएं संकेतित ग्रथं को वताने मे सहायक होती हँ। लक्षणा ्रौर 
व्यंजना को हूदयंगम करते के लिएभी ल्डि भ्रादि का बोध प्रावश्यक है । सुकवि एवं 
सुसमालोचक वनने के लिए, पद-वाक्यादि का भी ज्ञान ग्रपेक्षित है। इनके सम्यक्‌ 
ज्ञान से पद-दोषों एवं बाबय-दोषों के स्वरूप के स्पष्ट होने मे भी सहायता मिलती है, 
क्योकि "पद ग्रौर वाक्य किसे कहते हँ ?' इसी काज्ञान न हो तो तद्गत गुण-दोषों की 
मीमांसा कंसे हो सकती है ? वस्तुतः बणे, पद, वाक्य इनमे ही सारा वाड्‌मय भ्रोतप्रोत 
दै"< । श्रानन्दवधेन ने भी भ्रथं के साथ शब्द का ज्ञान भी महाकवि के लिए भ्रावश्यक 
वताया है. । भ्रतएव जयदेव ने शब्द, पद, वाक्यादि के स्वरूप का पर्यलोचन क्रिया 
हा © 


५९. ध्वनिवेर्णाः पदं वाक्यमित्येतद्‌ वाङ्मयं मतम्‌ । 
णास्त्ेतिहासकाव्यानां चयं यत्र समाप्यते ॥ अनग्नि पु० ३३६।१ 
६०. सोऽयं स्तद्व्यक्तिसामथ्यंयोगी शब्दश्च कण्चन्‌ । 
यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दाथौ महाकवेः ॥ ध्वन्या० १.८ 


तृतीय अध्याय दोष तथा लक्षण 
दोष 





प्राचीनो का दोष-विचार 
ग्रनौचित्य ग्रथवा दोष के सम्बन्ध में प्रलंकारशास्त्रमें प्रारम्भसेही विचार 
होता रहा है । भ्रलंकारशास्त्र का मुख्य प्रयोजन यही है कि श्रादशं काव्य की सृष्टि 
हो मरौर काव्य म्रादशं होने के लिए उसका निढुंष्ट होना भ्रावश्यक टै । श्रतएव स्व- 
भावतः ्रलंकारशास्व्र दोषों का भी विवेचन करता है । 
साहित्यशास्त्र के प्रथम भ्राचाये भरतमुनि ने ग्रपने नाट्यशास्त्र मे दस काव्य- 
दोषो का विवेचन किया है" । इन्होने दोषों का शब्दगत, भ्रथंगत भ्रादि विभाजन न 
कर उन्हं काव्यदोषमाव्र कहा है । साथदहीये दोषों को गुणविपर्य॑यात्मक न मानकर 
भावात्मक मानते ह, यहां तक कि गुणों को ही दोषविपयंयात्मक स्वीकार करते हैः । 
इन्टोने दोष का कोई स्पष्ट लक्षण नहीं किया है । 
इनके अ्रनन्तर भामह भी श्रपने काव्यालंकार मे दोषों की मीमांसा करते दैँ। 
वे काव्य मे निर्दोष रचना के प्रति पयप्ति जागरूक हँ । उनका कथन है कि कवि को 
ग्रपने काव्य मे एक पद भी दूषित नहीं प्रयुक्त करना चाहिए । वे कुकवित्वं को 
साक्षात्‌ मरण बतलाते है" । भामह ने दोषों के विषयमे दो स्थलों पर विचार किया 
हे । प्रथम परिच्छेद मे वक्रोक्ति के प्रसंग मे नेयाथं, विलष्ट ्रादि दस दोष सोदाहरण 
परिगणित कयि गये हैँ" । पुनः चतुथं परिच्छेद में ्रपार्थ, व्यथे प्रभृति ११ काव्यदोषों 
का निरूपण टैः ।' दोषों का पद, वाक्य श्रादि के श्राधार पर विभाजन भरत के समान 
१. गृढाथमर्थान्तरमथंहीनं भिन्नाथमेकाथं मभिप्लुतार्थम्‌ । 
न्यायादपेतं विषमं विसन्धि शब्दच्युतं वं दश काव्यदोषाः ।॥ ना० शा० १७.८८ 
. गुणा विपयेयादेषां माधूर्योदायंलक्षणाः 1 वही १७.६५ 
. सवथा पदमप्येकं न निगाद्यमवद्यवत्‌ । काव्यालं ०, भा० १.११ 
. कुकवित्वं पुनः साक्षान्मृतिमाहुमं नीषिणः । वही १.१२ 
. नेयार्थं क्लिष्टमन्याथं मवाचकमयुक्तिमत्‌ । 
गूढशब्दाभिधानं च कवयो न प्रयुञ्जते ॥ 
श्र तिदुष्टाथंदुष्टे च कल्पनादुष्टमित्यपि । 
श्रू तिकष्टं तथंवाहुर्वाचां दोषं चतुविधम्‌ । वही १.३७,४७ 
६. भ्रपाथं व्यथंमेवार्थं ससंशयमपक्रमम्‌ । 
शब्दहीनं यतिभ्रष्टं भिन्नवृत्तं विसन्धि च ॥ 
देशकालकलालोकन्यायागमविरोधि च । 
प्रतिज्ञाहेतुदष्टान्तहीनं इष्टं च नेष्यते ॥ वही ४.१,२ 


+< (< ५५ ८ 


दोष तथा लक्षण ३३ 


इन्होने भी नहीं किया है । भामह भरतके विरुद्ध दोषों को भावात्मक न मानकर 
गुणाभावरूप मानते है, श्रतएव यह भी विधान करते हँ किं कोई दोषविशेष क्वचित्‌ 
गुण-रूप मे भी परिणत हो सकता है । 

दण्डी काव्य में दोष-निराकरण के प्रति ्रौर भी भ्रधिक सचेत ँ। उनका 
कथन है कि काव्यमे थोडासाभीदोषदहो तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, 
क्योकि वह्‌ सारे काव्य-सौन्दये कोेसे ही विकृत कर देता है, जंसे सर्वागसुन्दर शरीर 
को कुष्ठ का छोटा सा दाग" । इन्होने दस दोषों का प्रतिपादन किया दहै, जो भाम- 
होक्त ११ दोषों मे से ही प्रथम दस है-श्रपाथं, व्यथे, एकाथं, ससंशम, श्रपक्रम, शब्द- 
हीन, यतिश्रष्ट, भिन्नवृत्त, विसन्धिक ्रौर देशकालकलालोकल्यायागमविरोधी- । भामह- 
सम्मत ११बें दोष प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तहानि को इन्दोने यह कहकर खोड दिया है कि 
इसके दोषादोषत्व का विचार रुक्षप्राय होने से निष्प्रयोजन है । 

ग्रव तक दोषों का विभाजन पद, वाक्यादि के रूपमे पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हुश्रा 
था । सवे प्रथम वामन ने दोषों को चार वर्गो मे विभक्त किया है-पददोष, वाक्य 
दोष, पदाथंदोष तथा वाक्यार्थंदोष । इनके भ्रनुसार पददोष पांच है--प्रसाधु, कष्ट, 
ग्राम्य, श्रप्रतीत तथा ग्रनथंक"* । पदा्थंदोष भी पांच ही ह-भ्रन्याथं, नेयाय, गूढाय, 
्रश्लील तथा विलष्ट" । वाक्यदोष तीन हँ-भिन्नवृत्त, यतिभ्रष्ट तथा विसम्धि'* । 
वाक्याथंदोष सात व्यर्थ, एकाथ, सन्दिग्ध, भ्प्रयुक्त, ्रपक्रम, लोकविरुद्ध तथा 
विद्याविरुद्ध^* । वामन स्पष्ट रूप में दोषों को गुणाभाव रूप प्रतिपादित करते हं । 

रद्रट ने दोषों का वामन की श्रपेक्षा कु म्रधिक विस्तार से वणेन किया है । 
इनके काव्यालंकार ग्रन्थ के ६ ष्ठ तथा ११ श श्रध्यायोंमें दोषोंका ही विवेचन है। 
इनके मत मे दोप द्विविध है, शब्ददोष तथा श्रथंदोष । शब्ददोष के भ्रन्तगंत ये पदगत 
तथा वाक्यगत दोषों को लेते हैँ । इनके भ्रनुसार ग्रसमर्थ, ग्रप्रतीत, विसन्धि, विपरीत- 
कल्पन, ग्राम्य तथा ्रव्युत्पत्ति ये ६ पदगत दोष दै । संकीणेत्व, गभितत्व रौर 


७. तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथंचन । 
स्याद्‌ वपुः सुन्दरमपि शिवत्रेणेकेन दुभेगम्‌ ॥ काव्या° १७ 
७. वही २३.१२६ 
६. प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तहानिर्दोषो न वेत्यसौ । 
विचारः ककंशग्रायस्तेनालीढेन कि फलम्‌ ।। वही ३.१२७ 
१०. दुष्टं पदमसाधु कष्टं ग्राम्यमप्रतीतमनथंक च । काव्यालं ° सू° २.१.४ 
११. अ्रन्याथंनेयगूढार्थाश्लीलक्लिष्टानि च । वही २.१.१० 
१२. भिन्नवृत्तयतिभ्रष्टविसन्धीनि वाक्यानि । वही २.२.१ 
१३. .व्यर्थेकाथंसन्दिग्धाप्रयुक्तापक्रमलोकविद्याविरुद्धानि च । वही २.२.६ 
१४. गुणविपयंयात्मानो दोषा : । वही १.१.१ 
१५. भ्रसमथंमप्रतीतं विसन्धि विपरीतकल्पन ग्राम्यम्‌ । 
भ्रव्युत्पत्ति च देश्यं पदमिति सम्यग्‌ भवेद्‌ दुष्टम्‌ ॥ काव्यालं ° ₹० ६.२ 


३४ जयदेव 


 गताथेत्व ये तीन वाक्यदोषों के ्रन्तगंत श्राते है"“। इनके भ्रतिरिक्त द्वितीय भ्रध्यायमें ` 


वाक्यगुण के प्रसंग में न्यूनपद, ्रधिकपद, भ्रवाचकपद, श्रक्रम तथा श्रपुष्टाथं नामक 
वाक्यदोषो का भी संकेत सुद्रट ने किया है ।* श्रपहेतु, श्रप्रतीत, निरागम, बाधयन्‌, 


 ्रस्म्बद्ध, ग्राम्य, विरस, तद्वान्‌ भ्रौर प्रतिमात्र ये & दोष भ्रथंगत कहे है"८। 


ध्वनिकार श्रानन्दवधन ने यद्यपि दोषों का विस्तारपूवेक प्रतिपादन नहीं किया 
है, तथापि काव्य मे श्रनौचित्य नहीं करना चाहिए, इस पर उन्होने पर्याप्त बल दिया 
है 1 ्रनौचित्य को वे रसभेग का सवंप्रधान कारण वताते है'£ । कवि कै द्विविध दोष 
म्रव्युत्पत्तिकृत तथा अरशक्तिकृत की भी उन्होने चर्चां कटै“ क्षेमेन्धने भी ग्रपनी 
म्रौ चित्यविचारचर्चा मे पद, वाक्य, प्रबन्ध, प्रथं, गुण, भ्रलंकार, रस प्रादि के म्रौचित्य 
पर प्रकाश डालते हुए तद्गत प्रनौचित्य या दोष को भी स्पष्ट कर दियादहै। 

महिममटहू ने भ्रपने व्यक्तिविवेक के द्वितीय विमशं मे कान्य-दोषों का 


` विस्तरशः उपस्थापन कवा है । जो विवक्षित रसादि की प्रतीति मे विघ्न उपस्थित 


[त 


करे उसे वे दोष कहते हैँ । उन्टोने रसभेग के साक्षातुहेतुको भ्रतरग दोष तथा 
परम्परया हेतु को बहिरंग दोष नाम दिया है" । भ्रन्तरंग दोष उसे कहादटै जो रसों 
मे विभाव, भ्रनुभाव तथा व्यभिचारिभाव के श्रनुचित विनियोगसे होता है । अ्रन्तरग 
तथा बहिरग दोषों को ही क्रमशः ग्रथंदोष तथा शब्ददोष नाम दियादहै। प्रथम का 
विवेचने उन्होने यह्‌ कट्कर दछोड दिया है कि इसका वर्णन पूवंवर्तीं भ्रानन्दवधन 
श्रादि श्राचायं कर चुके हैँ । दूसरे वदहिरंग या शब्दगत दोष के पांच प्रकार कहे है 
विघेयाविमशं, प्रक्रमभेद, क्रमभेद, पौनरुक्त्य तथा वाच्यावचन^। भ्रागे इनका 


वेदुष्यपूणं विवेचन किया है । वे कहते हँ कि यद्यपि वृत्त का दुःश्रवत्व भी शब्दानौचित्य 


१६. वाक्यं भवति तु दुष्टं संकीणं गभितं गताथं च । वही ६.४० 
१७. भ्रल्यूनाधिकवाचकसुक्रमपुष्टार्थं शब्दचारूपदम्‌ । 
क्षोदक्षममक्नृणं सुमति्वाक्यं प्रयुज्जीत ।। वही २.८ 
१८. ्रपहेतुरप्रतीतो निरागमो वाधयन्नसंवद्धः । 
ग्राम्यो विरसस्तद्रानतिमाचरश्चेति दुष्टोऽथेः । वही ११.२ 
१९. अरनौचित्यादते नान्यद्‌ रसभगस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ ध्वन्या ० ३.७० वृत्ति 
२०. द्विविधो हि दोषः कवेः, श्रव्युत्पत्तिकृतोऽशक्तिकृतश्च । वही ३.६२ वृत्ति 
२१. एतस्य च विवक्षितरसादि प्रतीति विघ्नविधायित्वं नाम सापान्यलक्षणम्‌ । म्रन्तरर्ख- 


वहिरङ्खमावश्चानयोः साक्षात्‌ पारम्पर्येण च रसमभङ्खेतुत्वादादिष्टः । व्यक्तिवि° 
र्य विमशं । 


२२. इह खलु दिविधमनौचिन्यमुक्तम्‌ श्रथं विषयं शब्दविषयं चेति । तत्र विभावानुभाव- 
व्यभिचारिणामयथायथं रसेषु यो विनियोगस्तन्मात्रलक्षणमेकमन्तरंगमादयं रेवोक्त 
मिति नेह प्रतन्यते । श्रपरं पुनवेहिरङ्क बहुप्रकारं संभवति । तद्यथा विधैया- 
.विमशेः प्रक्रमभेदः क्रमभेदः, पौनरुक्त्यं वाच्यावचनं चेति । वही. 


। 
+ च ४ का । 
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ही हँ, तथापि शन्ददोषों में उसका परिगणन इस कारण नहीं किया गया, यतः वृत्त 
की रसानुगुण ही प्रवृत्ति होने से वह केवल शब्दाध्रितं न होकर रसाध्चित भी 
होता है । 

मोजराज ने सरस्वतीकण्ठाभरण मे दोषों का विभाजन शब्ददोष, वाक्य 
दोष तथा वाक्याथंदोष इन तीन स्पोमें क्रियाहै तथा प्रत्येक के १६-१६ भेद 
वणित किये ह । उनके मत में ्रसाधु, अप्रयुक्त, कष्ट श्रादि सोलह पद-संश्रित दोष, 
शब्दहीन, क्रमश्रष्ट, विसंधि ्रादि सोलह वाक्गत दोष तथा भ्रपाथे, व्यथ, एकां 
प्रभृति सोलह वाक्याथंज"^ दोष हैँ । ` 

मम्मट के काव्यप्रकाश का दोष-विवेचन पूवेभावी इतर भ्राचार्यों की श्रपेक्षा 
प्रधिक व्यवस्थित तथा विस्तीणं है। वे दोष उसे कहते हँ जो मूख्याथं भ्र्थात्‌ रस 
मे ्रपकषं लाये । इस दष्ट से उन्होने दोषों के पदगत, वाक्यगत, पदांशगत, भ्र्थ- 
गत तथा रसगत ये भेद क्यिदैँ। इनमे से प्रथम तीन शब्ददोष कहलाते है । इन 
दोषों मे से रसदोष रस में साक्षात्‌ श्रपकषं लाते हैँ तथा शेष शब्द या म्रथं के द्वारा । 
मम्मटप्रोक्त दोष निम्नलिखित है-- 

पददोष--भ्र्‌ तिकटु, च्युतसंस्कृबि, ग्रप्रयुक्त, श्रसमथं, निहताथं, भ्रनुचिता्थं, 
निरथेक, श्रवाचक, त्रीडा-जुगुप्सा-ग्रमंगलरूप त्रिविध भ्रश्लील, सन्दिग्ध, म्रप्रतीत 
ग्राम्य, नेयाथं, क्लिष्ट, भ्रविमृष्टविधेयांश तथा विरुद्धमतिकृत्‌- ये. १६ पदगत 





२३. भ्रसाधु चाप्रयुक्तं च कष्टं चानर्थकं च यत्‌ । 
अन्याथेकमपुष्टाथेमसमर्थं तथव च । 
श्रप्रतीतमथ क्लिष्टं गूढं नेयार्थमेव च। ` 
सन्दिग्धं च विरुद्ध च प्रोक्तं यच्चाप्रयोजकम्‌ ॥ 
देश्यं ग्राम्यमिति स्पष्टा दोषाः स्युः पदसंश्रयाः । सर० कण्ठा ° १.४६ 
२४. शब्दहीनं क्रमभ्रष्टं विसन्धि पुनरुक्तिमत्‌ । 
व्याकीर्णं वाक्यसंकीणं मपदं वाक्यगभितम्‌ ॥ 
द्रे भिन्नलिङ्गवचने द्र च न्यूनाधिकोपमे । 
भग्नच्छन्दोयती च द्र ्रशरीरमरीतिमत्‌ ॥ 
 वाक्यस्यैते महादोषाः{षोडशंग प्रकीतिताः। वही १.१८-२० 
२५. पार्थं व्यथमेका्थं ससंशयमपक्रमम्‌ । 
खिन्नं चंवातिमात्रं च परुषं विरसं तथा ॥ 
हीनोपमं भवेच्चान्यदधिकोपममेव च। 
ग्रसहशोपमं चान्यदप्रसिद्धोपमं तथा ॥ 
निरलंकारमश्लीलं विरुद्धमिति षोडश । 
उक्ता वाक्यथेजा दोषाः ॥ वही १.४४- ४६ 


२६. मुख्याथहतिर्दोषो रसश्च मुख्यः 1 का० प्र ० ७.४६ 





३९ जयदेव 
दोष हैँ“ । मम्मट का कथन दै कि इनमे से ्रप्रयुक्त भ्रादि कत्तिपय दोष यद्यपि 
भरसमथं के ही भेद ठहरते है, तो भी अरन्य प्रालंकारिकों का प्रनुसरण करते हुए तथा 
भ्रसमथं के भीभेद होनेसे उदाहरणतोदेने ही होगे, इस कारण पृथक्‌ प्रदशित 
कर दिये है 1“ 

वाक्यदोष-उपयुक्त दोषो मे से च्युतसंस्कृति, भ्रसमथं तथा निरथंक इन 
तीन को छोडकर शेष १३ दोष वाक्य मे भी होते है'£ । इनके श्रतिरिक्त निम्न २१ दोष 
भी वाक्यगत होते है, जो केवल वाक्यके ही दोष रहै, भ्रन्यों के नहीं । प्रतिकूलवणे, 
उपहतविसगे, लुप्तविसगं, विसन्धि, हतवृत्त, न्यूनपद, अधिकपद, कथितपद, पतत्प्रकषं, 
समाप्तपुनरात्त, भ्रधान्तिरेकवाचक, अ्रभवन्मतयोग, अरनभिहितवाच्य, अरपदस्थपद, 
श्रपदस्थसमास, संकीणं, गभित, प्रसिद्धिहत, भेग्नप्रक्रम, श्रक्रम तथा प्रमतपराथं | 

पदांशदोष- परिगणित १६ पददोषों मेसेही कृद्धपदांशकेभी दोष होते 
है यह कहकर मम्मट ने श्र तिकटु, निहतां, भ्रवाचकं, त्रिविध भ्रष्लील सन्दिग्ध 
तथा नेयाथं इन सात के पदां शगत उदाहरण दिये हँ । भरतः पदांशगत दोषये सात 
ही मम्मट को श्रभिप्रेत प्रतीत होते है । 

श्रयदोष- निम्न निर्दिष्ट २२३ दोष मम्मट ने ्रथेगत प्रतिपादित कयि दहैं। 
भ्रपुष्ट, कष्ट, व्याहत, पुनरुक्त, दुष्करम, ग्राम्य, सन्दिग्ध, निर्हेतु, प्रसिद्धिविरुढ, 
विद्याविरुढ, अ्ननवीकृत, सनियमपरिवृत्त, अ्रनियमपरिवृत्त, विशेषपरिवृत्त, 
म्रविशेषपरिवत्त, साकांक्ष, भ्रपदयुक्त, सहचरभिन्न, प्रकाशितविरुद, विध्ययुक्त, 
भ्रनुवादायुक्त, व्यक्तपुनःस्वीकृत तथा भ्रश्लील ° । 

रसदोष-रसदोष तेरह के गये रै--व्यभिचारी, रस तथा स्थायीभावों को 
शब्दवाच्यता, श्रनुभावों श्रौर विभावो की कष्टकल्पना से भ्रभिव्यक्ति, प्रतिकूल 
विभावादि का ग्रहण, पुनः पुनः एक ही रस की दीप्ति, श्रकाण्ड मे प्रथन या विच्छेद, 
भरगभूत का भ्रतिविस्तार, श्रंगी की उपेक्षा, प्रकृतिविपयेय, भ्रनंग भ्र्थातु रस के 
मरनुपकारक का वणेन" । रस-दोषों कौ संख्या, इन तेरह मे ही परिसमाप्त है, यह्‌ 
मम्मट का राशय नहीं है, क्योकि भ्रन्त मे उन्होने स्वयं कह दिया है कि यह्‌ रक्त- 

दोषों के प्रकारमात्र का निर्देश है" । 
२७. वही ७.५०, ५१ 
२८. यद्यप्यसमथंस्यैवाप्रयुक्तादयः केचन भेदास्तथाप्यन्यं रालङ्कारिकं विभागेन प्रदशिता 
इति भेदग्रदशंनेनोदाहतंव्या इति च विभज्योक्ताः । वही ७.५२ वृत्ति 
२६. वही ७.५२ 
३०. वही ७.५३-५५. 
३१. पदस्यांशेऽपिकेचन । वही ७.५२ 
३२. वही ७.५५- ५७ 
३३. वही ७.६०-६२ 
३४. रसे दोषाः स्युरीदृशाः । ईहशा इति नायिकापादप्रहारादिना नायककोपादिवणनम्‌ । 
वही ७.६२ तथा वृत्ति 


दोष तथा लक्षण २७ 
यह संक्षेप से जयदेव से पूवेवर्ती प्रमुख भ्रालंकारिकों कौ दोषविचारणा 
उपस्थित की गई है, जिसके प्रकाश मे जयदेव का दोषविचार देखा जा सकता है । 


जयदेव का दोषनिरूपरण 

दोष का स्वरूप- जयदेव ने दोष का स्वरूप निम्न कारिका में प्रकट 

किया 
स्याच्चेतो विशता येन सक्षता रमणीयता । 
शब्देऽथं च कृतोन्मेषं दोषमुद्घोषयन्ति तम्‌ ॥ च ० २.१ 

जो चित्त मे प्रविष्ट होकर रमणीयता कौ क्षति करे उसे दोष कहते है, तथा 
वह शब्द श्रौर अथं मे भफलकता है । यहां रमणीयता का प्राशयटै काव्य से उत्पन्न 
होने वाली चमत्कारिता'* । जयदेव ने काव्य द्विविध माना है-- ध्वनि तथा गुणीभूत- 
व्यंग्य । इनमें वस्तु, ्रलंकार एवं रसादि की व्यंजना से सहूदय को चमत्कार का भ्रनुभव 
हमरा करता है 1 उस चमत्कारानुभूतिमे जो वाधा डले, वह दोष है । मम्मट एवं 
विश्वनाथ के दोषलक्षणों"^ की ्रपेक्षा जयदेव का यह्‌ दोषलक्षण ग्रधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता है, क्योकि इसमें केवल रसध्वनि काव्यके ही दोष नहीं, प्रत्युत सभी 
काव्यों के दोष श्रन्तभ्ूत हो जाते हैँ । राकागम तथा रमा टीकाग्रों मे जयदेव के इस 
दोषलक्षण का यह ्रभिप्राय लियागयादहैकिजोश्रथं या रस का प्रतिबन्धक हो वह्‌ 
दोष है" । जयदेव ने दोष को वामनादि के विरुद्ध एवं म॒म्मटादि के भ्रनुरूप गुण- 
विपयंयात्मक न मानकर भावात्मक माना है। 

दोषों का वर्गोकरण- जयदेव ने दोषों केदोही भेद कहे है-शब्दगत एवं 
म्रथंगत । इनमे शब्दगत पद, पदांश, वाक्य, वाक्यांश तथा वाक्यसमूह॒ के भेद से 
पंचविध है । गागाभट “शब्देऽथे च कृतोन्मेषं' के “च' पद से रसदोष तथा भ्रलंकार- 
दोषों का भी ग्रहण कर लेते है । परन्तु रमाटीकाकार इसके विरुद्ध है, तथा वे "च 
पद को शब्द भ्रौर श्रथं का समूच्चयवोधक ही मानते है, रसादिदोषों का ग्राहक 
नही१€ । वस्तुतः जयदेव को शब्दगत एवं भ्रथंगत दो ही भेद ्रभिप्रेत प्रतीत होते है 
क्योकि रसदोषों की इन्ोने कहीं चर्चा नहीं की । सव दोषों का प्रतिपादन करने के 
उपरान्त ये लिखते है- 


३५. रमणीयता द्राक्‌ रथं रसाद्यभिव्यञ्जकता । रमा० 

३६. मूख्याथंहतिदोषिः, का० प्र० ७.४९ । रसापकषंका दोषाः, स।[° द० ७.१ 

३७. द्राक्‌ भ्रथंरसाद्यन्यतरधी प्रतिबन्धकत्वं तदवच्छेदकतया सिद्धो जातिविशेषो वा 
दोषत्वमिति भावः । रमा० 

३८. चकाराद्‌ रसेऽलंकारे च । राकागम० 

३६. चाद्‌ रसालंकारयोः समुच्चय इति कश्चित्‌ । वस्तुतश्चो मिथ एव समुच्चायको न 


रसादेः । तथा च शब्दार्थगतत्वेन दोषद्रं विध्यमत एव लक्षणसङ्घगतिरपीति 
बोध्यम्‌ । रमा० 


३८ जयदेव 


पदे तदंशे वाक्यांशे वाक्ये वाव्यकदम्बके । 
यथानुसारमभ्यूहेद्‌ दोषान्‌ शब्दाथसम्मवान्‌ ।॥! च ० २.३६ 

यहां भी रसगत दोषो का कोई उल्लेख नहीं टै । इनसे पूवं मम्मट सुविशद 
रूप से रसदोष निरूपण कर चुके थे, फिर भी इनके हारा रसदोष का नामोत्लेख 
तक न किया जाना इसी वात कासूचकटै कि ये रसदोषों को पृथक्‌ माननेकी 
ग्रवश्यकता नहीं समभते, जसे मम्मट भ्रादि ने भ्रलंकारदोषों को पृथक्‌ स्वीकार 
नहीं किया टै । यह प्रतीतदहोतादै किरस के समुचित निरूपण से, जसा कि 
भ्रानन्दवधन ने किया है, काव्यम रसका नुटिपू्णं प्रयोग नहीं होना चाहिए यहं 
स्वतः सिद्ध हो जाता है, श्रतः पृथक्‌ रसदोषों की कल्पना जयदेव को स्पृहणीय प्रतीत 
नहीं हुई । | 
उक्त दोषो मे कु दोष नित्य होते है, कुदं ग्रनित्य“ । जो ह्र प्रवस्था में 
दोष रहते हँ एसे च्युतसस्कृति रादि दोष नित्य दोप हँ । इसके विपरीत ग्राम्यत्व प्रादि 
नित्य दोष ह, यतः वे हास्यरसादि मे गुण हो जाते हैँ । 
चन्द्रालोक मे पद, पदांश भ्रादिके दोष विभागशः उनका 
नाम लेकर वणित नहीं हुये हैँ । सव दोषो को क्रमशः लक्षित तथा उदाहूत कर ग्रन्त 
मे कह दिया गया है कि कौन-कौन किस-किस के दोष है, यह्‌ यथानुसार समम ले । 
तदनुसार यहां दोष व्याख्यात कयि जा.रहै है । 

(१) र तिकटु-- (पद, पदांश, वाक्य) । कर्णोद्रि जक वणं प्रयुक्त होतो 
श्र तिकटु दोष होता है-भवेच्छ्र तिकटुवणः श्रवणो जने पटुः (च ° २.२) । यह्‌ 
दोष पद, पदांश, वाक्य, वाक्यांश, वाक्यसमूह॒ सवमे हो सक्ता हे । यथा उक्त लक्षण 
- में ही “भवेद्र. तिः' यहां च्‌, चछ, र्‌ वर्णो का संयोग कणेद्धिजक होने से पदांशगत 
श्रू तिकटुत्व है । मम्मट ने पदांशगत श्च तिकदटुत्व के उदाहरण श्रलमतिचपलत्वातु 
स्वप्नमायोपमत्वात्‌' तया (तद्‌ गच्छ सिद्ध्ये कुरु देवकायंमू' द्यि ह, जिनमे क्रमशः 
त्वात्‌ तथा दध्यं पदांश श्रतिकटु हैँ 1 यहां जयदेव ने केवल पदांशगत का उदाहरण 
दिया है । पदादिगत के उदाहरण भी देखे जा सकते हँ । मस्मट ने पदगत तथा 
वाक्यगत श्रू तिकटु के क्रमशः निम्न उदाहरण दिये हं-- 

ग्नङ्गमङ्खलगरृहापाङ्गभङ्कितरङ्कितः। 

भ्रालिङ््ितः स तन्वङ्ग्या कार्ताथ्यं लभते कदा ॥ 

सोऽध्यैष्ट वेदांस्त्रिदशाचयष्ट पितृनता्सीतु सममंस्त बन्धून्‌ । 
व्यजेष्ट षडवगं मरस्त नीतौ समूलघातं न्यवधीदरींश्च ॥ 








४०. द्रष्टव्य : दोषांकुशप्रकरण, २-४०-४४ 
४१. राकागम टीका में श्रतिकटु की व्याख्या इस प्रकार को है-- धर्‌ तिकदुत्वं कठिन- 
वर्ण॑त्वम्‌ । तच्च शब्दश्चरवणोत्तरार्थावगमप्राक्कालीनदुःखविशेषजनकशब्दवतत्व- 


मित्यथंः । 





दोष तथा लक्षण ३६. 


श्रतिकटु दोष को ही वामन तथा भोजने कष्ट नाम से अभिहित 
किया है" । 
च्युतसंस्कृति (पदगत) । व्याकरणविरद्ध प्रयोग करने पर च्युतसंस्कृति 
दोष होता है- संविन्दते" व्याकरणविरुद्ध ॒चच्युतसंस्कृति (च ० २.२) । यह्‌ दोष केवल 
पदगत ही होता है। प्रस्तुत लक्षण में जानन्ति इस भ्रथं मे संविन्दते" यह्‌ व्याकरण- 
विरुद्ध प्रयोग है, क्योकि 'समोगम्युच्छि-प्रच्छिस्वरत्यतिश्र विदिभ्यः'““, इस सूत्र से सं पूवक 
ग्रकमेक विद्‌ धातुमें ही भ्रात्मनेपद होता दै, जव कि यहां सकमेक है । इसके कुट 
ग्रन्य उदाहरण निम्न हें 
मोज : भूरिभारभराक्रान्त बाधति स्कन्ध एष ते । 
मम्मट : दीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रावृतं मा कृथाः। 
विश्वनाथ : गाण्डीवी कनकशिलानिभं भजाभ्या- 
माजघ्ने विषमविलोचनस्य वक्षः । 
३. प्रयुक्त -(पद, वाक्य) । व्याकरण, कोशादि शास्त्र से संमत होते हए भीः 
कवियों वारा जो भ्रप्रयुक्त टै, उसका प्रयोग करने पर भ्रप्रयुक्त दोष होता दै-- 
दप्रयुक्तं दंवतादिशब्दे पु त्लिद्धतादिकम्‌ च० २.३ 
यह्‌ दोष पद तथा वाक्य एवं वाक्यसमूह मे संभव हे । यथा देवत शब्द यद्यपि 
कोशः^ द्वारा पुट्लिग तथा नपु सकलिग दोनो मे समत दै, तथापि कविसम्प्रदाय में 
इसका पुल्लिग में प्रयोग नहीं होता, ग्रतः वेसा प्रयोग करना दोष है । मम्मट ने इसके 
पदगत तथा वाक्यगत उदाहरण निम्न दियि है 
पदगत : यथायं दारुणाचारः सवेदेव विभाव्यते । 
तथा मन्ये दंवतोऽस्य पिशाचो राक्षसोऽथवा ॥ 
वावयगत : स रातु वो दुश्च्यवनो भावृकानां परम्पराम्‌ । 
ग्रनेडमूकताद्यं श्च यतु दोषेरसम्मतानु ॥ 
वाक्यसमूहगत भ्रप्रयुक्त का भोजप्रदत्त निम्न उदाहरण हो सकता दहै, यद्यपि 
भोज ने इस दोष को वाक्यगत मे परिगणित नहीं किया तथा यह उदाहरण पदगत 
काही दिया है- 
कामचीकमयाः केऽमी त्वामजिह्वायकोयिषन्‌ ॥ 
स सस्ति कि वचन्तीमे कम्बः शम्ब धरिष्यति ॥ 





४२. श्र तिविरसं कष्टम्‌ । काव्यालं° सु° २.१.६, पदं शर्‌ तेरसुखदं कष्टमित्यभि- 
शब्दितम्‌ सर० कण्ठा० १.८ 
४३. श्रन्यत्र “सं विद्रते" पाठ मिलता है । वेतेविभषिति रुडागमः-राकागम 1 
४४. पा० १.३.२६ 
४५. कविभिनं प्रयुक्तं यदप्रयुक्तं तदुच्यते सर० कण्ठा० १.७ 
म्प्रयुक्तं तथाम्नातमपि कविभिर्नाहतम्‌ । का० प्र 
४६. दंवतानि पुसि वा । भ्रमर० १.६ 


व जयदेव 
४. रसमयं (पदगत) । जो पद किसी भ्रथं में पठित होने पर भी भ्रप्रचलन के 
कारण उस श्रयं को वताने मे समथं न हो, उसका प्रयोग करना भ्रसमथं दोष कहलाता 
है, जसे गमन भ्रथं मे हन्‌ धातु को प्रयुक्त करना । 

भ्रसमथं तु हन्स्यादेः प्रयोगो गमनादिषु । 

स हन्ति हन्त कान्तारे कान्तः कुटिलकुन्तलः ॥ च ० २.३,४ 

हन्‌ हिसागत्योः' इस धातुपाठ के भ्रनुसार हन्‌ धातु हिसा तथा गत्यर्थं में 
पठित होने पर भी केवल हिसा भ्रथंकोही भ्रभिहित करनेमें समथंदहै। अ्रतः स 
हन्ति हन्त कान्तारे" श्रादि मे गमन प्रथमे हन्ति का प्रयोग श्रसमथंदोषदृष्ट माना 
जाता है । असमथ केवल पदगत दोष माना गया है, मम्मट ने इसके वाक्यगतत्व का 
निषेव किया है“ । 

यद्यपि यह्‌ भ्रसमथं दोष पूर्वोक्त प्रयुक्त के ही भ्रन्त्गत हो सकत, टै, तथापि 
दोनों मे भेद यह है कि भ्रप्रयुक्तत्व तो एकाथथेशब्दनिष्ठ होता है तथा अ्रसमर्थंत्व 
भ्रनेकायं शब्दनिष्ठ"< । जसे प्रप्रयुक्त के पूर्वोक्त उदाहरण "दवत" शब्द का प्रथं एक ही 
है, तथा श्रसमथं का उदाहरण हन्ति" पद दयथक है । 

भोजङ़ृत भ्रसमथं कां लक्षण यह है भ्रसंगतं पदं यतु तदसम्थमिति स्मृतम्‌ 
(सर० कण्ठा० १.१०) । उनका उदाहरण निम्न है, जिसमे जलधर, वारिधि, वृ हित 
तथा हेषते पद क्रमशः समद्र, मेष, ्रश्व-ध्वनि तथा वृषभ-घ्वनि के लिए प्रयुक्त हए है, 
जो उन' अर्थो मे संगत नहीं है-- 

जलं जलधरे क्षारमयं वषंति वारिधिः । 
इदं ब्र हितमश्वानां ककुद्‌मानेष हभ षते ॥ 

४५. निहताथं (षद, वाक्य) । कोई यथक शब्द यदि श्रप्रसिद्ध भ्रथं में प्रयुक्त 
किया जाये तो निहतां दोष होता है“, यथा शोणित शब्द को लाल भ्रथं मे प्रयुक्त 
करना- निहतां लोहितादौ शोणितादिप्रयोगतः (च ० २.४ ) । शोणित शब्दके दो 
ग्रथं है, रुधिर भ्रौर लाल, परन्तु लाल श्रं भ्रप्रसिद्ध ह । प्रसिद्धि प्राप्त रुधिर श्रथं 
भ्रपरसिद्ध लाल भ्रथं को निहत कर देता है । शोणित शब्द के प्रयोगका ही मम्मटने 
निम्न उदाहरण दिया है 

यावकरसाद्र पादप्रहारशोणितकचेन दयितेन । 
मुग्धा सा्वसतरला विलोक्य परिचुम्बिता सहसा ॥ 
काव्यप्रकाश मे इस दोष के वाक्यगतत्व का उदाहरण निम्न है-- 
सायकसहायवाहोमंकरध्वजनियमितक्षमाधिपतेः । 
श्रन्जरुचिभास्वरस्ते भातितरामवनिप श्लोकः ॥ 





४७. भ्रसमयं यत्‌ तदर्थं पठ्यते न च तत्रास्य शक्तिः । का० प्र° 

४८. भ्रपास्य च्युतसंस्कारमसमथ निरथंकम्‌ । का० प्र ° ७.५२ 
४६. भ्रप्रयक्तत्वमेकाथं शब्दविषयम्‌, भ्रसमथंत्वमनेकार्थविषयम्‌ । सा० द° 
४५०. निहता्थं यदुभयाथ मप्रसिद्धऽथं प्रयुक्तमु । का० प्र° 


। 
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निहताथं तथा श्रसमथं मे श्रन्तर यह है कि निहताथं में विलम्ब से भ्र्थोपस्थिति 
होती है, जब कि भ्रसमथं में ्र्थोपस्थिति सवंथा होती ही नहीं" । विश्वनाथ इनमें 
यह्‌ भ्रन्तर वताते हँ कि किसी शब्दका एसे प्रथं मे प्रयोग किया जाये, जिसमे उसे 
कभी प्रयुक्त किया ही नहीं जा सकता, तव ग्रसमथं दोष होता है, श्रौर उस शब्द का 
उस प्रथं में विरल प्रयोग होता हो, भ्र्थातु कहीं श्लेषादिमें प्रयोग संभव होतो 
निहताथं होता है“ 
६. श्रनुचिताथं (पद, वाक्य) । जहां किसी भ्रनुचित श्रथं का व्यंजक पद प्रयुक्त 
किया जाये वहां भ्रनुचिताथं दोष होता द । 
व्यनक्त्यनुचितार्थं यत्‌ पदमाहुस्तदेव तत्‌ । 
इयमद्‌ भुतशाख्यग्रकेलिकौतुकवानरी ॥ च० २.५ 
यहां उत्तराधं मे उदाहरण टै, जिसमे किसी कामिनी के विषय मे यह्‌ कहा 
गया है कि यह श्रद्भूत रस रूपी वृक्ष के श्रग्रभाग पर क्रोडाकौतुक करने वाली वानरी 
है । यहां वानरीत्व के भ्रारोप से कामिनी में बन्दरियों जेसी विरूपता है, इस भ्रनुचित 
प्रथं की व्यंजना होने से पदगत भ्रनुचिता्थं दोष है । वाक्यगत का मम्मटोक्त उदाहरण 
निम्न है- 
कु विन्दस्त्वं तावत्पटयसि गणग्राममभितो 
यशो गायन्त्येते दिशि दिशि च नग्नास्तव विभो । 
शरज्ज्योत्स्नागौरस्फुटविकटसर्वाद्धसुभगा । 
तथापि त्वत्कीतिभ्र मति विगताच्छादनमिह ॥ 
७. निरर्थक (पदगत) । जहां कवि अरशक्तिवश केवल छन्दःपूति के लिए तु, हि 
च वे, खलु, किल भ्रादि का प्रयोग करता है, वहां निरथंक दोष होता दहै । 
निरयंकं तु हीत्यादि पुरणेकप्रयोजनम्‌ ॥ च ° २.६ 
भोजराज ने सरस्वतीकण्ठाभरण मे इसे भ्रनथंकनाम दिया हे, तथा इसका 
निम्न उदाहरण दिया है जिसमें च, हि, वे, खलु तथा तु पद निरथंक है 
विभति यश्च देहार्धे प्रियामिन्दु हि मूधेनि । 
स॒वं देवः खलु त्वां तु पुनातु मदनान्तकः ॥। 
मम्मट^२ इस दोष को पदांशगत भी मानते है, जबकि विश्वनाथ" ने केवल 
पदवृत्ति माना है । 
८. श्रवाचक (पद, पदांश, वाक्य) । जो पद भ्रादि जिस प्रथं का वाचकन 


५१. विलम्बेन प्रकृतार्थोपस्थापकत्वम्‌ भ्रस्य (निहताथंस्य) दूषकताबीजम्‌ 1 भ्रतएव 
नासमथंसङ्कुरः, तत्रार्थानुपस्थितेरेव दूषकताबीजत्वातु । रमा० 


. ˆ ` ५२. इह तु शब्दानां सवंथा प्रयोगाभावेऽसम्त्वम्‌ 1 विरलप्रयोगे निहताथेत्वम्‌ । सा० द° 


५३. “रादावञ्जनपुञ्जलिप्तवपुषां- “ˆ ` सन्तापितानां दशाम्‌“ ““ “` कामं कुरङ्क क्षणा” 
म्रत्र हशामिति बहुवचनं निरथंकं कुर ङ्ख क्षणाया एकस्या एवोपादानात्‌ । का० प्र° 
५४. पदे परे निरथंकासमथंत्वे च्युतसंस्कारता तथा 1 सा० द० ७.४ 
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हो उस भ्रथं मे उसे प्रयुक्त करना श्रवाचक दोष कहाता है, जसे विदधत्‌ के श्रथ में 
दघत्‌ का प्रयोग । 


भ्यं विदधदित्यादौ दघदाद्यमवाचकम्‌ ॥ 
धत्त नमस्तलं सास्वानरुणं तरुणे: करः । 
एकाक्षरं विना भशर क्ष्मादिकं खतलादिवत्‌ ॥\ च ० २.६, ७ 
“वत्तं नभस्तलं' प्रादि वाक्य इसका उदाहरण है, जिसमें विधत्ते (करोति) के 
भ्रथे मे घत्ते का प्रयोग किया गया है । इसी प्रकार प्रयोगपरम्परा मे एकाक्षर शब्दों में 
भू, भ्र क्ष्मा ्रादि के साथ तो तल, युग प्रादि संयुक्त किये जाते है, एवं भूतल, 
क्ष्मातल, श्र युग, भ्रूलता अ्रादि का व्यवहार होता हे, परन्तु खतल भ्रादि व्यवहूत नहीं 


होते 1 अतः आकाश रादि के श्रथं मे खतल. रादि भ्रवाचक होने से तदोषदृष्ट माने 
जाते हे । 


मम्मटानुसार यह दोष वाक्य तथा पदांशमें भी होता है । वाक्यगत का उदा- 
हरण निम्न दिया है, जिसमे प्राश्रभ्राट्‌, विष्णुधाम, विषमाश्व, निद्रा तथा पणं शब्द 
क्रमशः प्रकृष्ट जलद, गगन, सप्ताश्व, संकोच तथा पत्र के ्रवाचक ह-- 
| प्राश्रश्राडविष्णुधामाप्य विषमाश्वः करोत्ययम्‌ । 
निद्रां सहस्रपर्णानां पलायनपरायगाम्‌ ॥ 


इसी प्रकार ““चापाचायंस्तरिपुरविजयी कातिकेयो विजेयः' यहां विजेयः में कृत्य- 
प्रत्यय क्त प्रत्यय के भ्रथं का म्रवाचक होने से पदांणगत भ्रवाचकत्व दोष है । 


६. श्रश्लील (पद, पदांश, वाक्य, म्रथं) । त्रीडाव्यंजक, जुगप्साव्यजक तथा 
्रमगलन्यजक के भेद से श्रण्लील दोष रिविध होता दहै। 


भ्रश्लीलं त्रिविधं त्रीडाजुगुप्सामंगलात्मना । 
भ्राह्वादसाघनं बायुः कान्तानाशे भवेत्‌ कथम्‌ 11 च० २.८ 
"कान्ता के विरह में पवन. भ्राह्लाददायक कंसे हो सकत। है' इस भाव को 
सूचित करने के लिए ्राह्वादसाधनं' अ्रादि वाक्य प्रयुक्त किया गया है । यहाँ सावन 
शब्द पुरुषलिग का व्यंजक होने से व्रीडाजनक, वायु शब्द ग्रपानवायु का व्यंजक होने 
से जुगरप्साजनक तथा नाश शब्द मृत्यु का व्यंजक होने से भ्रमंगलजनक है । श्रतः इस 
एक ही वाक्य में श्रश्लील के तीनों भेद भ्रा गये । एवं सामान्य ग्रश्लीलत्व को हष्टिसे 
यह्‌ वाक्र्यगत अ्रश्लील का उदाहरण हुश्रा । एक ही पद दृष्ट होने पर पदगत होगा । 
यथा-श्राह्वादकः समीरोऽयं कान्तानाशे भवेत्‌ कथम्‌' यह्‌ भ्रमंगलजनक पदगत श्रश्लील 
है । ्रतिपेलवम्‌”, “यः पूयते", तदभिभ्रेतपदं समागतः" ये मम्मटभ्रदत्त उदाहरण क्रमशः 
पदांशगत ब्रीडा, जुगुप्सा तथा श्रमगलव्यंजक भ्रश्लील के हँ । इस प्रकार पद, पदांश, 
वाक्य, वाक्यांश तथा महावाक्यगत परथक्‌-पृथक्‌ तीनो भेदो तथा उनके परस्मर सांकयं 
से यह्‌ दोष श्रनेकविध हो सकता है । भोज ने भ्रश्लील को ग्राम्य दोष“ नाम दिया 


है तथा इसके करई भेद दशयि हैँ । श्रथंगत श्रश्लील का उदाहरण मम्मट तथा 
विश्वनाथ ने यह्‌ दिया 





५१५. अ्रश्लीलामङ्खगलघरणावदथं ग्राम्यमुच्यते । सर ० कण्ठा० १.१४-१७ 
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हन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरेषिणः । 
यथास्य जायते पातोन तथा पुनरुन्नतिः 11" 
१०. संदिग्ध (पद, पदांष, वाक्य) । जहां दो भ्रथं निकल सकते हो, पर किसी 
एक प्रथं का निर्णायक हेतु विद्यमान न हो वहां संदिग्ध दोष होता है । 
स्याद्‌ इय्थमिह्‌ संदिग्धं नां यान्ति पतत्त्रिणः 1 च ० २.६ 
उदाहरणार्थं "नद्यां यान्ति पतत्त्रिणः इस वाक्य मे “पक्षी नदी मे (नद्यां) जा 
रहे है तथा (पक्षी ्राकाश में नहीं (नद्यां) जा रहे इन दोनों म्र्थोमेसे कौनसा 
ग्रथं विवक्षित है, इसका सन्देह वना रहने से पदगत सन्दिग्ध दोष है । वाक्य मे म्रनेक 
पद संदिग्धार्थंक हों तो वाक्यगत दोष होगा । यथा नयां यान्ति पलाशिनः' यहां नां 
के समान 'पलाशिनः' के भी दो भ्रथं होगे, वृक्ष तथा राक्षस । पदांशगत का श्रयं साधु- 
चरः' यह्‌ मम्मटप्रदत्त उदाहरण टै, क्योकि यहां "चरः" इस पदांश के श्रथ मे सन्देह, 
है कि भूतपूव ्रथं मे चरट्‌ प्रत्यय टैया चर्‌ धातु से ट प्रत्यय होकर (साधुग्रों में) 
व्चिरने वाला यह्‌ श्रथ है) दण्डी ने इस दोप को 'ससंशय' कटा टै 1 
११. श्रप्रतीत (पद, वाक्य) । किसी सांख्य, योगादि शास्त्रविशेष से ही सम्बद्ध, 
प्रतएव उसी से वोध्य भ्रथं वाले पद का काव्य मेंप्रयोग करना भ्रप्रतीत दोष होता दै । 
स्यादभ्रतीतं शास्त्ररगम्यं वीतानुमादिवत्‌ ॥ च० २.६ 
जैसे वीत" यह्‌ च्ननुमान का एक मेद सांख्यशास्व मे प्रसिद्धै । काव्य में 
इसका प्रयोग करने पर सांख्यशास्त्र से श्रभिज्ञ सहृदय ही भ्र्थबोध कर सकंगे, इतरो 
को म्र्थप्रतीति नहीं होगी, ग्रतः ्रप्रतीत दोष होगा। इसी प्रकार योगशास्त्रादि में. 
प्रसिद्ध वासनाद्यथंक भ्राशयादि शब्दों के प्रयोग मे यही दोप होता है । किसी वाक्यमें 
म्रनेक पद एेसे प्रयुक्त करने पर यही दोष वाक्यगत कहलायेगा, जिसका काव्यप्रकाश 
मे निम्न उदाहरण है- ॑ 
तस्याधिमात्रोपायस्य तीव्रसवेगतानुषः 1 
हढभूमिः प्रियप्राप्तौ यत्नः सः फलितः सखे ॥ 
१२. शिथिल . (षद, पदांश, वाक्य) । जहां श्रवण तथा उच्चारण में शिथिलता 
प्रतीत हो वहाँ शिथिल दोष होता दै । 
शिथिलं शमने लिल्ये मच््चित्तं ते शशिभरियि।\ च० २.१० 
ग्र्थात्‌ मेरा शिथिल चित्त तेरी चादसी सेज पर लीनहो गया दै। उक्त 
वाक्य ही इस दोष का उदाहरण है । इसमे “शशिध्रियि' पद में विशेष शिथिलता हे । 
ग्रन्य शयने, लिल्ये भ्रादि पद भी भ्रत्यन्त विजातीय होने से बन्ध मे शथिल्य , प्रतीत 


५६. भ्त पु व्यञ्जनस्यापि प्रतीतिः । का० प्र° | 
५७. सन्दिग्ध श्रथंगत भी होता है, जिसका उल्लेख भागे भ्रथंदोषप्रकरण मे पुन 
किया गया है । | 
५८. भ्रन्वयमुखेन प्रवतंमानं विधायकं वीतम्‌ । व्यतिरेकमुखेन प्रवतंमानं निषेषकम- 
वीतम्‌ । सांख्यतत्त्वकौमुदी, का० ५ 
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होता है । किसी अंश मे यह दोष श्लेषगुणाभाव रूप भी कहा जा सकता है ५९, 
क्योकि श्लेष मे सजातीय वन्ध भी सुखावह्‌ होता है" । उक्त उदाहरण वाक्यगत 
शेथिल्य का है । एक ही पद शिथिल होने पर पदगत शं यिल्य एवं पदांश शिथिल होने 
पर पदांश गत शेथिल्य होगा । इस दोष का उत्लेख पूर्वाचार्य ने पृथक्‌ नहीं किया है । 
न ही उत्तरवर्ती विश्वनाथ ने इसे माना है । भोज ने श्ररीतिमत्‌ नामक काव्यदोष के 
म्रन्तगत शेथिल्य की चर्चा की है'। 

१३. प्राम्यः` (पद; वाक्य)! कविसम्प्रदाय में ्रनाहत ग्राम्य शब्दो का 
प्रयोग करने पर ग्राम्य दोष होता है । 

मस्तपिष्टकटीलोष्ठगल्लादि ग्राम्यमुच्यते ।॥ च० २.१० 

उदाहरणाथं मस्त, पिष्ट, कटी, लोष्ठ एवं गल्ल शब्द क्रमशः उन्मत्त, चूणित 
नितम्ब, मृत्पिण्ड, तथा कपोल प्रथो में ग्राम्य है। इनका प्रयोग ग्राम्य दोष होगा । 
यथा-करिस्ते हरते मनः । वाक्यगत का काव्यप्रकाश में निम्न उदाहरण है- 

ताम्ब्ूलभ्रुतगल्लोऽयं मल्लं जल्पति मानुषः ! 
करोति खादनं पानं सदेव तु यथा तथा ॥ 

१४. नेयायं (पद, पदांश, वाक्य) । लक्षणा की भ्रतिमात्रा के कारण भ्रमनोहरता 
उत्पन्न होने पर नेयार्थं दोष होता है । यहाँ रूढि श्रौर प्रयोजन के विना ही लक्षणा का 
प्रयोग किया जाता है“, तथा उसके लिए ग्रनेक शब्दों का श्राश्रय लिया जाता है" । 

नेयाथं लक्षणात्यन्तप्रसरादमनोहरम्‌ । 
हिमांशोर्हारधिक्कारजागरे यामिका: कराः ।! च० २.११ 

कवि यहु कहना चाहता है कि कामिनी का हार चन्द्रमासे भ्रधिक सुन्दर 
है । उसे इस रूपमे कहा है कि चन्द्रकिरणें उज्ज्वल मृक्ताहार से प्राप्त तिरस्कार 
के कारण होने .वाले चन्द्रमा के जागरण मे पहरेदार बनती हैँ । यहां अ्रसुन्दरत्व 
भ्रथं बताने के लिए रूढि. ग्रौर प्रयोजन के विना ही हार, धिक्कार श्रादि पद प्रयुक्त 
कयि गए हैँ तथा वास्तविक भ्राशय वड़ी कठिनाई से उन्नेय होता है, ग्रतः नेयाथं 
दोष है। मम्मट ने यह दोष पद, पदांश, वाक्य तीनोंमे मानाहै। पदांशगत का 
उदाहरण उसने देवता श्रथं मे गीर्वाण के स्थान पर वचोवाण' प्रयुक्त करना दिया 

है, जिसमे वचः इस पदांश मे नेयार्थता है । 


५९. तच्च शलेषरूपगुणाभावः । राकागम 

६०. स तु शाब्दः सजातीयः शब्देवंन्धः सुखावहः । च ० ४.१ 

६१. विपयेयेण श्लेषस्य सन्दर्भः शिथिलो भवेत्‌ । सर० कण्ठा° १.३१ 

६२. ग्राम्य भ्रथंगत भी होता है, जिसका उल्लेख भ्रथंदोषों के साथ पूनः किया जायेगा । 

६२. लक्षणाया भ्रत्यन्तप्रसरः परम्परितत्वं निषिद्धलाक्षणिकत्वम्‌ । रूढिप्रयोजनाभ्यां 
विना लक्षणा निषिद्धा, तद्रत्वम्‌ । राकागम 

६४. अरत्यन्तप्रसरश्च लक्षणाया बहुपदाश्रयणम्‌ । धिक्कारजागरे यामिका इत्यनेन मनो- 
हरत्वमाव्रलाभात्‌ । शरदागम 
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१५. क्लिष्ट (समासगत) । जहां श्रभीष्ट ्रथं लम्बी भ्रथंप्रम्परा के वाद 
निकले वहां क्लिष्ट दोष होता है| 
विलष्टमर्थो यदीयोऽयश्रेणिनिःशर णिमृच्छति । 
हरिप्रियापितुवधूप्रवाहप्रतिमं वचः \! च० २.१२ 
हरि की प्रिया लक्ष्मी, उसका पिता समुद्रः उसकी वधू गंगा, उस गंगा के 
प्रवाह के तुल्य वचन है । यहां गंगा रूप श्रभीष्ट भ्रथं इतनी लम्बी भ्रथं-परम्परा के 
पण्चातु सूचित हुप्रा है, ्रतः क्लिष्ट दोष है । यह्‌ दोष तथा इससे म्रगले भ्रविमृष्ट- 
विधैयांश ्रौर विरुद्धमतिकृत्‌ समासगत ही होते हँ । 
मम्मट ने क्लिष्टान्वय होने पर वाक्यगत क्लिष्ट दोष भी माना दहै। 
१६. भ्रविमृष्टविधेयांश (समासगत) । यदि विधेय समास मे पड़कर गौण हो 
जाये तो यह दोष होता है" । 
भ्रविमृष्टविधेयांशः समासपिहिते विधौ । 
विशन्ति विशिखप्रायाः कटाक्षाः कामिनां हूदि ॥ च ° २.१३ 
यहां "विशिखवद्‌ विशन्ति" यह्‌ श्रथं प्रवेश की तीव्रता बताने के लिए 
विवक्षित है । परन्तु "विशिखप्रायाः कटाक्षाः" से कटाक्षो की बाणतुल्यतामात्र प्रतीत 
होती टै, उनका हृदय में प्रञेश वाणप्रवेश के समान है, यह भ्रमिप्राय सूचित नहीं 
होता । इसके स्थान पर “विशिखप्रायं' करदं तो क्रियाविशेषण होनेसे भ्रभीष्ट 
ग्रथं सूचित हो जाएगा । 
महिमभटु ने श्रपने व्यक्तिविवेक में इस दोष का विस्तृत विवेचन क्या है, 
जिससे मम्मट एवं विश्वनाथ ने भी सहायता ली है। तदनुसार यह दोष केवल 
विधेय के समासगत होने पर दही नही, श्रपितु भ्रन्यत्र भीहोता है। मम्मट के 
मरनुसार ^न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः ' श्रादि मे वाक्यरचना विपरीत होने के 
कारण यह्‌ वाक्यगत है। 
१७. .विरुदमतिङृत्‌ (समासगत) ! विरिद्ध प्रथं की प्रतीति होने पर यह दोष 
होता है । 
श्रपराधीन इत्यादि विरुदढधमतिङृन्मतम्‌ ॥ च० २.१४ 
जैसे ्रपराधीनः' यहां पराधीन नहीं (श्र-पराधीनः) यह रथं विवक्षित होने 
पर भी दूसरे के श्रधीन (श्रपर-प्रधीनः) इस विरुद्ध प्रथं की प्रतीति होने से यह 
दोष है। इस दोष के काव्यप्रकाश मे कई उदाहरण दिये गये ह । वाक्यगतं का 
` निम्न्‌ उदाहरण दिया है-- 
धितक्षमा रक्तभुवः शिवालिद्धितमूत्तयः । 
विग्रहक्षपणेनाद्य शेरते ते गतासुखाः ॥ 
६१५. मम्मट ने क्लिष्ट का यह्‌ लक्षण किया है- क्लिष्टं यतोऽथेप्रतिपत्तिव्यंवहिता । 
यह्‌ भ्रधिक व्यापक है । इसकी पेक्षा जयदेव का लक्षण सीमित है । 
६६. तुलना : का० भ्र ०, श्रविमृष्ट : प्राघान्येनानिदिष्टो विधेयांशो यत्र । 
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१८. श्नन्यसंगत (समासगत) ! कोई पद किसी ्रन्य का विशेषण हो, पर 

संगत किसी भ्रन्य के साथ प्रतीत होता हो तो यह दोष होता है । 
भन्यसङ्कतमुत्त्‌ खहारशोभिपयोधरो ॥ च० २.१४ 

यहां उत्त ग पद पयोधर का विशेषण होते हुए भी हार से सम्बद्ध प्रतीत 
हो रहा है । यह्‌ दोष भी इतर श्राचार्यो ने नहीं माना है । मम्मट के म्रनूसार यह्‌ 
विधेयाविमशं मे श्रन्तभूत हो सकता है । वाक्य मे एकाधिक बार ्राने पर यह्‌ 
वाक्यगत होगा 1 

केवल वाक्थगत दोष 
जयदेव-वणित दोषो मे निम्नलिखित वीस केवलवाक्यगत दोष है-- 


१. प्रतिकरूलाक्षर १९१. पतत्प्रकषं 
२. उपहतविसरगं १२. समासपुन रात्त 
३. लुप्तविसगं १३. अ्र्घान्तरपदापेक्षी 
४. कुसन्धि १४. भ्रभवन्मतयोग 
५. विसन्धि १५. अस्थानस्थ-समास 
६. हतव्रत्त १६. संकीणे 
७. न्यून १७. गभित 
ठ. प्रधिक १८. भग्नप्रक्रम 
६. कथित १९. श्रक्रम 
१०. विकृत २०. श्रमतार्थान्तर 


इनमे कुसंधि तथा विकृतयेदो दोष जयदेव ने नवीन माने हैँ । मम्मट- 
सम्मत दोषों मे से प्रनभिहितवाच्य, ्रपदस्थपद तथा प्रसिद्धिहत जयदेव ने छोड दिये 
ह । मम्मट ने केवल-वाक्यगत २१ दोष माने थे। उनमेसे उक्त तीन दोष कम 
करके तथा दो नवीन बढ़ाकर जयदेवसम्मत २० दोष दहो जाते है। 
१. प्रतिकरूलाक्षर--जो वणं जिस रस के ्रनुकरूल नहीं है, उस रस में उन 
वर्णों का प्रयोग करना प्रतिक्रुलाक्षर नामक दोष कहलाता है । . 
रसाद्यनुचिते वर्णे प्रतिकूलाक्रं विदुः । 
न मामङ्कद जानासि रावणं रणदारुणम्‌ ।! च० २.१५ 
रावण भ्रंगद को कह रहा है कि मु रणदारुण को जानते नहीं । .यहां बीर 
रस है 1 नियमानुसार शगार मे कोमल तथा वीरादि में ग्रोजस्विनी रचना होनी 
चाहिये । किन्तु यहां वीर रस मे उसके प्रतिक्रूल ङग, र, ण, श्रादि कोमल वणो का 
प्रयोग होने से प्रतिकूलाक्षर दोष दै । इससे रसाभिव्यक्ति मे वाधा पहुचती दै । यहां 
वाक्य रसाभिव्यक्ति के. प्रतिक्रूल होने से यह वाक्यगत दोव दै। इतर रसो के 
उदाहरण भी देखे जा सकते है । श्छंगार रस के प्रतिक्रुल वर्णों का काव्यप्रकाश में 
निम्न उदाहरण दिया दै- 


^ १  " . =" क चाय 
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श्रकुण्ठोत्कण्ठया पुणमाकण्ठं कलकण्ठि माम्‌ । 
कम्बुकण्ठयाः क्षणं कण्ठे कुर कण्ठातिमृद्धर ॥ 





पर उपहतविसगं तथा लुप्त होने पर लुप्तविसगं दोष होता दै। ये दोष तभी होते 
ट जव प्रायः श्रनेक वार ग्रौर कभी-कभी एक वार भी भ्राकर विरसतापादक होते हों । 
यस्मिन्न्‌ पहतो चुप्तो विसगं इह तत्तथा ॥1 च ० २.१६ 


यही इनका उदाहरण है, जहां दो बार विसगं ्रोत्व को प्राप्त दहुग्रा है तथा 


एक वार लुप्त । साहित्यदपंण में इनके उदाहरण क्रमशः वीरो वरो नरो याति 
तथा "गता निशा इमा बाले" दिये टँ । वहां उपहतविसगं को म्राहतविसगं कहा है । 
४-५. कुसन्धि तथा विसन्धि- जहां सन्धि करने से अश्लोलता या क्लिष्टता 
 भ्राती हो वहां कूसन्धि तथा जहां सन्धि न करने से विरसता उत्पन्न होती हो वहां 
विसन्धि दोप होता है। 
कुसन्धिः पटवागच्छं विसन्धिनु पतौ इमो ।॥ च ° २.१६ 
"पटो भ्रागच्छः' का सन्धिज रूप श्रश्लीलताव्यंजक होने से कुसन्धि का उदाहरण 
है । “उव्यंसावत्र तर्वाली मन्ते चावंवस्थितिः, भ्रादिमे क्लिष्ट सन्धि के कारण 
` कुसन्धि दोष है । विसन्धि दोषभी दो प्रकार का हो सकता है, एक वह जहां भ्रकृति- 
भावके कारण श्रसन्धि सूत्र-प्राप्त दहै, दूसरा वाक्य में सन्धि विवक्षाधीन होने के 
कारण स्वेच्छा से सन्धि न करना< । 
(नृपती इमौ" यह्‌ प्रथम प्रकार का उदाहरण है । द्वितीय प्रकार का उदाहरण 
होगा--धन्यासि या कथयसि प्रियसद्धतानि इत्थं सखीषु परिवारजने यथेष्टम्‌ । 
वामन एवं तदनुसार मम्मट ने भी कुसन्धि तथा विसन्धि दो पृथक्‌ दोष 
नहीं माने हैँ । उनके 'विसन्धि' दोष मेही कुसन्धिकेभीदोनोंरूप भ्राजाते है । 
६७. सन्धावष्लीलता किलष्टत्वं च कुसन्धित्वम्‌ । राकागम. 
६८. संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसगंयोः । 
नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ 
६९. इस विषय में यह्‌ नियम है कि स्वेच्छा से सन्धिन करना एक वार भी दोष है, 
प्रगृहयादि के कारण सन्धिन करना भ्रनेक वार हो तभी दोष होगा-संहितां 
` न करोमीति स्वेच्छया सकृदपि दोषः, प्रगृह्यादिहेतुकत्वे त्वसकृतु । का० प्र० । इस 
नियम का भ्रनुसरण करे तो पती इमौ' मे दोष नहीं है । दण्डी प्रगृह्यादि- 
हेतुक विसन्धि को किसी भी ग्रवस्था मे दोष नहीं मानते-- 
(न संहितां विवक्षामीत्यसन्धानं पदेषु यत्‌ । 
तद्‌ विसन्धीति निदिष्टं न प्रगृह्या दिहेतुकम्‌ ॥ काव्या० ३,१५६ । 
भोज भी इसी मत के है-सर० कण्ठा० १.११३ 
७०. विरूपपदसन्धिविसन्धिः । पदसन्धिवे रूप्यं विश्लेषोऽश्लीलत्वं कष्टत्वं च ॥ 
काव्यालं० सु० २.२.७, ८ 


[णी णी क ` स स) द । 


॥ जयदेव 


विश्वनाथ एक मे ही तीनों का भ्रन्त्भाव न कर पृथक्‌-पृथक्‌ तीन दोष मानते प्रतीत 
होते है" । 
६. हतव॒त्त- लक्षण को ष्टि से दोषन होने पर भी यदि छन्दोदोष प्रति- 
भासित होता हो तो हतवृृत्त दोष कहलाता है । 
हतवृ त्तमनुक्तोऽपिच्छन्दोदोषश्चकास्ति चेत्‌ । 
विशाललोचने. पश्याम्बरं तारातरङ्कितम्‌ ॥। च० २.१७ 
यहां “पश्याम्बर' में ्रश्रव्यता के कारण हतवृत्तत्व है । 
मम्मट एवं तदनुरूप विश्वनाथ ने भी हतवृत्त के तीन भेद किये है--लक्षणानु- 
सरणेऽप्यश्रव्यम्‌, ग्नप्राप्तगुरुभावान्तलघु तथा रसाननुगुणं वृत्तम्‌ । चन्द्रालोक का उदा- 
हरण इनमे से प्रथम भेदका) 
७-८- न्यून तथा श्रधिक- वाक्य मे किसी पद की न्यूनता होने पर न्यून तथा 
्रधिकता होने पर श्रधिक दोष होता है। 
न्यूनं त्वत्खड्गसम्भूतयशःपुष्पं नमस्तटम्‌ । 
श्रधिकं मवतः शत्रून्‌ दशत्यसिलताफणी ॥ च ० २.१८ 
श्राकाश तट ्रापके खड्ग से उत्पन्न यशःपुष्प से युक्त हो गया है, यहां 
खडग मे लतात्व का म्रारोप भी करना चाहिए था। ग्रतः लता' पद न्यून होने से 
न्यूनदोष ह्म्रा । वस्तुतः काव्यप्रकाशादि के अ्रनुसार यहां न्यूनदोष न होकर एक्देश- 
विवति रूपक श्रलंकार होगा । काव्यप्रकाश में न्यूनपद का उदाहरण वेणीसंहार नाटक 
का तथाभूतां दृष्ट्वा नृपसदसि पांचालतनयाम्‌* प्रादि श्लोकं दिया है, जिसमें 
श्मस्माभिः' तथा "इत्थं" पद न्यून हैं । 
प्रस्तुत पद्य के उत्तराधं में ्रसिलताफणी' में लता शब्द ग्रनावश्यक होने से 
ग्रधिक-पदत्व दोष टै । इसी कोटि के उदाहरण “स्फटिकाकृतिनिमलः' तथा 'पल्लवा- 
कृतिरक्तोष्ठी' है, जहां ्राक्रति पद ्रधिक है । 
€. कथित- वाक्य मे शब्द पुनरुक्त होने पर कथित दोष होता है। यथा 
श्यामान्जश्यामलोचना' मे श्याम पद पुनरुक्त हुभ्रा है । यहां “श्यामाव्जलोचना' इतना 
ही पयप्ति था, क्योकि इसी मे लोचनो का श्यामत्व सूचित हो जाता ह । 
कथितं पुनरुक्ता वाक्‌ श्यामान्नश्यामलोचना ॥ च ° २.१६ 
वस्तुतः यह उदाहरण प्रधिक-पद का होना चाहिये । कथित का उदाहरण 
यह तव हो सकता था यदि श््यामाव्जासित्तलोचना' कथन करने पर दोप न रहता । 
विश्वनाथप्रदत्त यह उदाहरण श्रधिक उपयुक्त है-रतिलीलाश्वमं भिन्ते सलीलमनिलो- 
वहन्‌ । “उदेति सविता ताम्नस्ताग्न एवास्तमेति चः प्रादि में कथित दोष नहीं माना 
जाता, यतः दोनों स्थानों पर ताम्र" न रखे तो भग्नप्रक्रमदोषापत्ति होती दै । 


७१. सन्धौ विश्लेषाश्लीलकष्टताः । सा० द ० ७.६ 


७२. पश्याम्बरमित्यत्र॒ छन्दोलक्षण।विरुद्धत्वेऽपि पूवेस्वरेणोत्तरबकारे काचिदश्चव्यता 
भवति । राकागम. 


दोप तथा लक्षण ४६ 


१०. विङृेत- प्रकृ ति-प्रत्ययादि के विकार से कोई ्रटपटा सा शब्द बन गया 

टो तो वाक्य में उसका प्रयोग करने पर विकृत दोप होता दै । 
विकृतं दरूरचिकृतेरेयरः** कुञ्जराः पुरम्‌ । च ० २.१९ 

एेयरुः कुञ्जराः पुरम्‌" वाक्यम एेयरः पद यद्यपि व्याकरण से णुद्ध दै, 
तथापि दूर तक विकार होते-होते विलष्ट सा वन गया ह । ग्रतः इसका प्रयोग दोषा- 
वह्‌ है । मम्मट, विश्वनाथ ्रादि इतर भ्राचार्यो ने इसका प्रथक्‌ उल्लेख नहीं किया 
ठे, क्योकि . कथंचित्‌ यह उप्रयक्त के भ्रन्त्गत हो सक्ता है । पर वस्तुतः इसमें 
ग्रप्रयुक्तता की उतनी वात नहीं जितनी क्लिष्टता या विक्रृतताकी दह । म्रतः जयदेव 
इसे पृथक्‌ दोय मानने के ही पक्षपाती हँ । जयदेव द्वारा इस दोपको माने जाने का 
मूल भरत का नाट्यशास्त्र ही प्रतीत होता दै । 

११. पदल्प्रकषं-- जहां भ्रनुप्रासादि का प्रकपं उत्तरोत्तर हीन होता चले वहां 
पतत्प्रकपे दोप होता है । 

पतत्प्रक्द हीनानुप्रासादित्वे यथोसरम्‌ । 
गम्सी रारण्मदम्भोलिपाणिरेष समागतः ॥ च० २.२० 

उदाहरणाथं 'गम्भीरारम्भदम्भोलि' मे जो मकार-भकार के अनुप्रास काप्रकषं 
था, वह पाणिरेष समागतः' मे सहसा भग्न कर दिया गया । ्रतः उक्त दोष दहै। 
इसका विश्वनाथप्रदत्त उदाहरण निम्न टै-- 

प्रोज्ज्वलज्ज्वलनज्वालाविकटोसटाच्छटः । 
श्वासल्लिप्तकुलक्ष्माभृत्‌ पातु वो नरकेशरी ॥ 

१२. समाप्तयुनरात्त--वाक्य का ्रन्वय समाप्त हो जाने पर पुनः कोई एेसा 
विशेषण ्रादि दे देना जिससे कोई विशेषता उत्पन्न न होती हो, समाप्तपुनरात्त दोष 
कहलाता टे । 

समाप्तपुनरात्तं स्यादेष पीश्रूबमाजनम्‌ । 
नेत्रानन्दी तुषारांशुरुदेत्यम्बुधिवान्धवः 11 च० २.२१ 

यहां "उदेति" पर वाक्यान्वय पूणं हो जाने के पश्चात्‌ पुनः ्रम्बुधिवान्धवः' 
विशेषण दे दिया है । विशेषण के विशेषाधायक होने पर दोष नहीं होता । यथा-- 

्रयमुदयति मुद्राभञ्जनः पदिभनीनाम्‌' प्रादि मे मृद्रामञ्जन विशेषण द्वारा मानिनी- 








७३. शरदागम तथा रम टीका में 'दूरविछतैः' पाठ दै । 

७४. दूरविकृतेमहतो घातुप्रत्ययविकारादुत्पन्नम्‌ जौहोत्यादिकत्वेन शलुविकरणस्य ऋगता- 
वित्यस्य श्लौ द्वित्वे उरदत््वे रेफलोपे भ्रति पिपर््योश्चित्यभ्यासस्येत्वे, ग्रभ्यासस्या- 
सवणे इतीयङ सिजभ्यस्तविदिभ्यश्चेति जुसि, जुसि चेति गुणे, अआ्राडागमे, भ्राट- 
श्चेति व्रद्धौ एेयरूरिति लङि रूपम्‌ । भ्रापुरित्यथंः । राकागम 

७५. चेक्रीडितप्रभृतिभिविकृतेश्च शब्दै-- 
युक्ता न भान्ति ललिता भरतप्रयोगाः ॥ ना० शा० १७.१२७ 





=© जयदेवः 


मानखण्डनसमथेत्व रूप विशेष प्रथं सूचित होने से* दोषनहीदै। यह दोपमप्र्थगत 
भी होता है, जिसे मम्मट ने प्रेयक्‌ त्यक्तपुनःस्वीकृत' के स्यम स्वीकार कियाद 
जयदेव ने भरथंदोष रूप मे इसका पृथक्‌ उल्लेख नहीं किया, ग्रतः दसी मं उसका 
म्रन्तभवि होगा । 

१३. श्र्धान्तरपदपेक्षी- जहां श्लोक का पूर्वाद्धं उत्तराधंगत किसी पद दी 
म्रपेज्ञा रखता हो, या उत्तराधं पूवर्धिगत पद की श्रपेक्षा करे, उसके बिना वह्‌ असंगत 
प्रतीत हो तव उक्त दोष होता है। 

ग्रधान्तरपदपेल्लिङ्रो उान्‌त्येषु सस्मितम्‌ । 
मोघारम्भं स्तुमः शम्भमवेंरस्मोरविग्रहम्‌ ॥ च० २.२२ 


|; 


जे, 


ग्रधेनारीर्वर शिव का नृत्य मे पावंती साथ नहींदे रही । वे चरण उठते 
है, पर पावेती नहीं उठातीं । परिणामतः ग्रपने प्रयत्न को विफल देख शिव मुस्कराने 
लगते दै । यहां पूर्वाद्धं का सस्मितम्‌! पद द्ितीयाषे के भमोधारम्भं' की ्रपेक्षा करता 
है, क्योकि मुस्कराहट का कारण मोघारम्भताहीदहै। 
मम्मट ने इस दोष को भ्र्धान्तरेकवाचक् नाम दिया है, तथा उदयाहुरणस्वरूप 
राजशेखर का निम्न पद्य दिया है, जिसमे उत्तराधंगत (तद्‌' शब्द का सम्बन्ध पूर्वार्ध 
ते टै- 
मसुणचरणपातं गम्यतां श्रुः सद्मा 
विरचय सिचयान्तं मूध्निघमंः कठोरः । 
तदिति जनकपुत्री लोचनरश््‌ पूणः 
पयि पथिकूवधूभिर्वीक्षिता शिक्षिता च \1 
९४. श्रमवन्मतयोग-- ग्रभीष्ट वाक्यान्वयं संगत न होने पर यह दोपदहोतादै 
ग्रमवन्मतयोगः स्यान्न सेदभिमतोऽन्नयः । 
येन बद्धोऽम्डुधियस्य रामस्यानुचरा वयस्‌ ॥ च० २.२३ 
यहां धेन बद्धः" श्रादि वाक्य मे यस्यः के स्थान पर तस्य' रखने सेही 
वाक्यान्वय घटित हो सकता दै, ्रन्यथा नहीं । प्रतः उक्त दोष दटे। 
इस दोष का मम्मटप्रदत्त एक उदाहरण यह्‌ है, जिसमे अन्तिम चरण मे यत्‌ 
के साध तत्‌ श्रौर तदानीं के साथ यदान हने से वाक्यान्वय घटित नहीं होता-- 
त्वमेवंसोभ्र्या स च रचिरतायाः परिचितः 
कलानां सीमानं परमिह युवासेव मजथः। 
ग्रपि इन्द्र दिष्टया तदिति सुभगे संबदति बवा--' 
मतः शेषं यत्‌ स्याज्जितमिह तदानीं गुणितया ॥ 
१५. श्रस्थानस्थसमास- जहां समास उचित हो वहां त करके प्रस्थान में 
तमास करना वह्‌ दोप कटलाता हे । 
द्विषां सम्पदमाच्छिदय यः शत्रून्‌ समपूरयत्‌ । 
ग्रस्थानस्थसमासं न विद्रज्जनमनोहरस ॥ च ० २.२ 


~= =------ 
ज न = त न न = कके 


७६. द्रष्टव्यः राकागम। 


दोष तथा लक्षण ५१ 


गत्रुग्रो की सम्पत्ति को छीन कर जिस राजाने शत्रुश्रो कोटी समृद्ध किया 
उसका यह्‌ भ्रस्थान मे सम्पत्तियों को रखना ल्पी कृत्य विट्रज्जनों के मनों को स्चने 
वाला नहीं है । यहां पूर्वाद्धं मे वीररसोचित समासन करके उत्तराद्धं मे, जहां 
ग्रावश्यकता नहीं थी, किया गया दै । प्रतः दोप दहे। 

१६. संकीर्ण- भिन्न वाक्यों के पद यदि एक दूसरे में पड़जायेतो संकीर्ण 
नामक दोप होता टै। 

मिथः पृथग्‌वाक्यपदेः संकीणं यत्‌ तदेव तत्‌ । 
वक्त्रेण श्राञजते राच्निः कान्ता चन्द्रण राजते! च० २.२५ 
यहां "वक्त्रेण भ्राजते कान्ता, रात्रिश्चन्द्र ण राजते" इन दो पृथक्‌ वाक्यों कें 
कान्ता तथा रात्रिपद एक-दूसरे मे ग्राजानेसे उक्तदोपहे 

१७. गभित- जहां एक वाक्य दूसरे वाक्मके भ्रन्दर प्रविष्टदहोजये वहां 

गभित दोष होता दै" । यथा-- 
ब्रह्माण्डे त्वद्यशः पुरगभितं भूमिभूषणं । 
श्राक्णय पयः पूर्णसुव्णेकलशायते ॥ च० २.६ 

यहां शभूमिभ्रूषण, श्राक्णंय' यह॒ वाक्य दूसरे वाक्य मे समाविष्ट हो गया है। 
गभित का मम्मरप्रदत्त एक उदाहरण निम्न है- 

परापकारनिरतेदुजनः सह संगतिः । 
वदामि भवतस्ततत्वं न विधेया कदायन ॥। 

१८-१९. भग्नभ्रक्रम तथा श्रक्रसम--उदण्य रूप से श्रारम्भ क्रिये हुए शब्द का 
प्रतिनिर्देश्य मे निर्वाह न करना भग्नप्रक्रम दोप तथा बवाक्यमे किसी शब्दा क्रम 
ठीके न होने पर श्रक्रम दोप होता है। 

भग्नप्रक्रमा रनब्धणशब्द निर्वाहुहीनता । 
ग्रक्रमः करष्ण पूज्यन्ते त्वामनाराध्य देवताः ॥ च० २.२७ 

श्लोक के उत्तराधमेदोनोंदही दोषभ्रा गये हं । शज्यन्ते म्रनाराध्य' इस 
धातुभेद के कारण भग्नप्रक्रमता है। भुज्यन्ते त्वामसम्पूज्य' एेसा पाठ कर देने पर 
दोष निराकृत हो सकता दै । यहां यह्‌ शंका नहीं करनी चादिए किं दोनों स्थानों परं 
एक ही धातु कर देने पर तो कथित दोप हो जायेगा, क्योकि कथित दोप उद्‌ण्य- 
प्रतिनिर्दश्य से अ्रतिरिक्त स्थलों होता दै 1 इसी प्रकार €े कृष्ण ग्रापएको विना पूजे 
इतर देवो" की पूजा को जाती टै, यह्‌ बात क्रमविर्द्र हैः इस भ्रं को सूचित करने 
के लिए “इति ग्रक्रमः' यह वाक्ये ्रःतमभे च्राना उचित था, श्रक्रमः' को पूवं रख 
देने से ग्रक्रम दोष हो गया है“ । 


जा = कक कः क क 








७७. गर्भितं यत्र वाक्यस्य मध्ये वाक्यान्तरमनुप्रविणति । का० प्र 

७८. शरदागम मे यहां भग्नप्रक्रम तथा श्रक्रम दोनो ही दोष माने गयेदहै। राकागम 
के प्रनुसार यहां केवल भग्नप्रक्रम दोष ही दै, ग्रक्रम भ्रादि उसका उदाहरण है । 
रमा मे विकल्प दियारहै, तथा प्रथम कृष्ण की पूजा-तदनन्तर इतर देधों शी 
पजा इस शास्त्रीय क्रम के उल्लंघन के कारण म्रक्रम मानादहै। 
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मस्मट ने ्रक्रम के लिए कुमारसंभव का निम्न उदाहरण दिया दहै, जहां "च 
मे अ्रक्रम है, क्योकि उसे त्वं" के पश्चात्‌ होना चाहिए था-- 
हयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्राथनया कपालिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥ 


२०. श्रमतार्थान्तर--जहां श्रमुख्य ्रथं मुख्य प्रथं का विरोधी हो वहाँ श्रमता- 
यन्तर दोष होता है, क्योकि वह्‌ भ्रमुख्य प्र्थान्तर कवि को भ्रभिमत नहीं होता । 
श्रमतार्थान्तरं मुख्येऽमुख्येनार्थं विरोधङृत्‌ । 
त्यक्तहारमुरः कृत्वा शोकेनालिङ्िताङ्कना ।\ च ० २.२८ 
यहां कवि का प्राशय यह टै कि कामिनी हृदय से मोतियोंका हार उतार कर 
शोक से प्रालिगित भ्र्थात्‌ गोकाभिभूतहो गई। एवं यह करुणरस का प्रसंग टै । 
श्रशोकेनः इस प्रकार सन्धिच्छेद करने से दसरा यह श्युगारपरक श्रथं भी सूचित दहो 
रहा टै कि शोकरटित नायकने हार उतार करग्रंगना का ग्रालिगन किया। यह्‌ 
श्य गारपरक भ्रथं मुख्य करुण रस का विरोधी टै । ग्रतः उक्त दोष टै < । 
ये. वीस केवल वाक्यगत दोष हए । जयदेव ने मम्मटोक्त॒म्रनभिहितवाच्य, 
श्रपदस्थपद तथा प्रसिद्धिहत दोष इस कारण छोड दिये प्रतीत होति टै, यतःये करमशः 
न्यून, भ्रक्रम तथा ्रप्रयुक्त दोषो के भ्रन्तगत हो सकते हे“ । 


्मथगत दोष 

जयदेव प्रतिपादित दोषो मे निम्न १४ दोप ग्रथंगत टै-- 
१. श्रपुष्टाथं ८. म्रनौचित्य 
२. कष्ट €. प्रसिद्धिविरुदध 
३. व्याहत १०. विद्याविरुद्ध 
४. पुनरुक्त ११. सामान्यपरित्रन 
५. दुष्करम ` १२. विशेषपरिवृत्त 
६. ग्राम्य १३. सहचराचार 
७. सन्दिग्ध १४. विरुद्धान्योन्यसंगति 


७६. गागाभट ने श्रपनी राकागम टीका में इस उदाहरण को व्यभिचारिरसस्थायिभावों 
की शब्दवाच्यता, भ्रनुभाव-विभावों की क्लिष्टकल्पना से व्यक्ति, प्रतिकरूलविभावादि 
ग्रह तथा भ्रनुचितवन्धता इन चार रसदोषों का भी उपलक्षण माना हैः क्योकि 
यहां शोक रूपी स्थायी भाव की शब्दवाच्यता है । 

८०. द्रष्टव्य : राकागम । श्रत्र काव्यप्रकाशेनानमिहितवाच्यतादूषणभूक्तमु । तन्नयून- 
पदान्तगंतमिति चिन्त्यम्‌ (कारिका २३)। भ्रव काव्यप्रकाशे प्रसिद्धिहतत्व 
दोषान्तरमक्तम्‌--"“ "तस्याभ्रयुक्तमध्येऽन्तर्भावान्मूलेऽनुक्तिः (कारिका २६) । इन्टोने 
जयदेवोक्त ्रस्थानस्थसमास को ही भ्रस्थानस्थपद का भी उपलक्षण माना 
इदमुपलक्षणमस्थानस्थपदस्यापि । उदाहरणमपीदमेव (कारिका २४) 
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१. ्रपुष्टाथ- जहां विशेषण से विशेष्य मे कोई विशेषता सूचित न होती 
हो वहां भ्रपुष्टाथं नामक प्रथदोष होता ह । 
श्रपुष्टार्थोः* विशेष्ये चेन्न विशेषो विशेषणात्‌ । 
विशन्ति हदयं कान्ताकटाश्नाः खजञ्जनत्विषः॥ च० २.२६ 
यहाँ "कान्ताकटाक्षाः' का विशेषण 'खजञ्जनत्विषः' निष्प्रयोजन प्रतीत होता है, 
क्योकि प्रवेण क्रिया की तीत्रता को वह्‌ सूचित नहीं करता। इसके स्थान पर बाण- 
सनिभाः' विशेषण करदंतो दोष नहीं रहता । भोज ने इसे व्यथं दोष कहा है । 
२. कष्ट--ग्रथं का स्पष्ट बोधन होने पर कष्ट दोप होता दै। 
कष्टः स्पष्टाववोधाथंमक्षमो वाच्यसंनिमः । च० २.३० 
यहाँ 'वाच्यसंनिभः' का सुनते ही प्रतीत होने वाला भ्रथं है--वाच्यसहश, 
पर वह्‌ श्रसंगत टै । वास्तविक श्रथ टै वाचि ग्रसत्‌-निभः', शब्द में ्रसत्‌ तुल्य ग्रथवा 
'वाचि-ग्र-सं-नि-भः' जो शब्द में सम्यक्‌ प्रकार शीघ्र भासित नहींहोता 1“ ऊपर से 
देखने पर प्रतीत होता दै कि शब्द मे वह्‌ प्रथं ही नहीं । पर म्रभिप्रेत प्रथं वही होता 
ठे । यही इसका उदाहरण भी दहै । 
इस उदाहरण में स्पष्टतः भ्रथववोध न होने के कारण शब्दगत जटिलता है । 
मम्मट भ्रादिने ्रथंकष्टत्वकेजो उदाहरण दिये हे, उनमें शब्दो मे कोई कठिनाई न 
होकर प्रभिप्रायवोधमे ही कठिनाई टे । 
३. व्याहत-पूर्वापर के श्र्थो मे परस्पर विरोध होने पर व्याहत दोष होता है। 
व्याहूतश्चेद्‌ विरोधःस्यान्मिथः पूर्वापराथयोः। 
सहस्रपत्रमित्रं ते वक्तं केनोपमीयते ॥ च० २.३०, ३१ 
यहाँ प्रथम मुख को कमलतुल्य बताकर भीफिर कटा है कि उसका कोई 
उपमान नहीं हो सकता । यह्‌ दोनों प्रथं परस्पर विरुद्ध हाने से व्याहत दहै । वामन 
ने इस दोप को व्यर्थ“ नाम दिया है । 
४. पुनरुक्त--श्रथं की पुनरुक्ति होने पर पुनरुक्त दोष होता हे । 
कुतस्तत्रोपमा यत्र पुनरुक्तः सुधाकरः ।। च० २.३१ 
यहाँ प्रथम ही यह्‌ कहु दिया गया है कि इस मुख की किसी से उपमा नहीं 


८१. राकागम में श्रपुष्टोऽर्थो' पाठ हे । । 

८२. भ्रासत्त्यादिसत्त्वेऽपि विलम्बवोध्यत्वं कणष्टत्वम्‌ । वाच्यसन्तिभ इति लक्षणम्‌ । 
वाचि वचने न सम्यक्‌ शीघ्र नतिभासते इत्यं: । वाच्य-सहश इति प्रतीते- 
रुक्ताथंबोधे विलम्बः । राकागम 

८३. राकागम तथा रमा टीका में पूर्वापिर विरोध की यह्‌ व्याख्याकी हे कि पूवे भ्रथं 
स्तुति या निन्दारूप हो तथा भ्रपर श्रं उससे विपरीत हो तव व्याहत दोष 
होता है । यथा प्रस्तुत उदाहरण मे कमल सादृश्य से मुख स्तुत्य हे, वही स्तुति 
केनोपमीयते' कथन के पण्चात्‌ निन्दा रूप प्रतीत होने लगती हे । 

८४. व्याहृतपुवेत्तिराथं व्यर्थम्‌ ॥ काव्यलं° सू० २.२.१० 
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हो सकती, इससे सभी उपमानों का निरास हो गया] पुनः यह्‌ कहना कि “इसके 
सम्मुख चन्द्रमा भो व्यथं हे श्रथपुनरुक्तिहीदै। वामनते पुनरुक्त को एकार्थं कटा 
हे तथा इस पर भी विचार क्रिया है कि धनुर्ज्या, कर्णावतंर, मुक्ताहार भ्रादि में 
पुनरुवित नही मानी जाती । 

५-७. दुष्करम, ग्राम्य तया सन्दिग्ध-- क्रम ्रनुचित होने पर दुष्क्रम, मर्थं ग्राम्य 
होने पर ग्राम्य तथा प्रसंगके प्रभावसे किस अ्रथे मे परिणति हो इसका सन्देह होने 
पर सन्दिग्ध दोषदटोतादट्‌। 

दुष्कम-प्राम्य-सन्दिरधास्त्रयो दोषाः कमादयी । 
त्वद्‌ भक्तः कृष्ण गच्छेयं नरकं स्दगसेद वा॥ 
एकं मे चुम्बनं देहि तव दाद्याभि ऋञ्चुकम्‌ 1 
व्रत कि सेव्यतां चन्द्रसमुखीद्भ्यफिरीटयोः।! च० २.३२, ३३ 

"हु कष्ण, मे श्रापका भक्तं हं, नरक जाऊ यास्वगं', यहां कृष्णभक्त के लिये 
स्वगं ्रधिक संभावित तथा अभीष्ट होने से उसका पूवेक्रथन करना उचित था। श्रत: 
क्रम विपरीत होनेसे दुष्करम । एकमे चुम्बनं देहि' ग्रादिमे ग्राम्य प्रथ) 
शगार का प्रकरण ट्‌ या शान्त रस्का इराक्ाज्ञान न होन कै कारण चन्द्रमुखी तथा 
चन्द्रशेखरमे स॒ किसका सेवन करना चाहिए, इसका रा्देह॒ बना रहने से सन्दिग्य 
दोप हुभ्रा। 

वामन ने टुप्क्रम को ग्रपक्रम^ कटा तथा उदा प्रकारका मानकरयेदो 
उदाहरण दिये है--"कीतिप्रतापौ मवतः सूर्यावन्द्रमसोः रभौ' तथा तुरगमथ मातद्ध 
प्रयच्छास्मे मदालसम्‌" । रान्दिग्ध का यहु उदाहरण दिया दे-- “स महातमा भाग्य- 
वगान्महापदमुपागतः“° ग्राम्य दोष का वामन ने उल्लेख नट्‌) किया । 

८. श्रनौचित्य--श्रयोग्य सम्बन्ध को श्रनोचित्य कुत ट्‌ । 

द्नोचित्यं कीतिलतां तरद्धुर्यति यः सदाः । च० २.३४ 

यहाँ कोतिलता का तथा तरंगित होने सम्बन्ध ग्रयोग्य है ।“ कोतिलतां 
पल्लवयति' कहना उपयुक्त होता । 

मम्मट ने तथा जयदेव से उत्तरवर्तीं विश्वनाथने भी प्र्थदोषों में इस दोष 
का उत्लेख नहीं किया हे । वस्तुतः इस ्रनौचित्य को व्यापक रूप मे लेना चाहिए 
मम्मटोक्त विध्ययुक्त, भ्रनुवादायत्रत श्रादि दोषो का इसमे समावेश दहो सकता हैः 
जिनका उल्लेख जयदेव ने नदीं किया 
८५. उक्ताथंपदमेकाथम्‌ । काव्यालं० सू° २.२.११ 
८६. क्रमहीना्धं मप्रक्रमम्‌ । वही २.२ 

७. कि भाग्यवेशान्महापदम्‌पागतः, ग्राहो स्विदभाग्यवश्ान्महतीमापदमिति संशयकरद 
वावयं प्रकरणाघभावे सति । वही २.२.२०, व्रृत्ति 
८८. श्रनौ चित्यम्‌ श्रयोग्यसम्बन्धः । कीतिलतायास्तरङ्गसम्बन्धायोग्यत्वातु । राक्रागम 
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६-१०. प्रसिद्धिविरुद्ध तथा विद्याविरुढ-कविसम्प्रदायविरुदध को प्रसिद्धि- 

विरुद तथा शास्त्रविरुद्ध को विद्या विरुद्ध दोप कहते ह । 

प्रसिद्धचा^< विद्यया वापि दिर्ट्धं द्विविधं मतम्‌ । 

न्यस्तेयं पश्य कंन्दप-प्रतापधवलद्यतिः 1 

केतकी शेखरे शम्मोधत्ते चनद्रकलतुलाम्‌ ॥ च० २.३४, ३५ 

यहाँ प्रताप की धवलता कविसम्प्रदायविरुद्ध टै । कविप्रसिद्धि में कीति, हास 

ग्रादिको ही धवल माना, प्रताप को नहीं । इरी प्रकार केतकी पुष्प से शिवपूजन 
पुराणणास्त्र विरुद्ध है, वयोकि शिवजी ने केतकी को शापदियाथा कि मेरे पूजन में 
त्‌ निषिद्ध मानी जायेगी 1 

वामन ने लोकविषद्ध एवं विद्याविर्द्ध नामस विख्दरकेदो भेद क्यिथे। 
दश, काल तथा स्वभावसे विरुद्धक्ो लोकविरुद्ध तथा कला, चतुवगं एवं शास्त्रसे 
विरुद्ध को विद्याविरुद्ध कहा था<ˆ । भोज ने प्रथम प्रत्यक्षविरुद्र, अनु मानविरुद् तथा 
ग्रागमविरुद्ध ये तीन भेद करतः फिर इनमे से प्रत्येक के करई श्रवान्तर भेद क्ियेथे<'। 
मम्मटने उन सभी का समावेश प्रसिद्धिविरुद्ध तथा विद्या विरुद्धमे कर लिया। उसी 
का श्रनुसरण जयदवबने कियादह। 

११-१२. सामान्यपरिव॒त्ति तथा विशेष परिवृ्ति- सामान्य का विशेष में 
परिवतंन सामान्यपरिवृत्ति तथा विशेष का सामान्य मं परिवतंन विशेषपरिृत्ति दोष 
कट्लाता हे । 

सामान्यपरिवृत्तिः स्यात्‌ कुण्डलच्छवियिग्रहा । 
विशेषपरिवृत्तिः स्याद्‌ वनिता मम चेतसि 11 च० २.३६ 

यहां पूवि मे सामान्य कनक के स्थान पर कनक।लंकार विशेष कुण्डल का 
प्रयोग होने से सामान्यपरिवरेत्ति तथा उत्तराधे मे वल्लभा रूप विशेष के स्थान पर 
सामात्य वनिता प्रयुक्त करने से विशेपपरिवरत्ति दोप हे । 

१३-१४. सहचराचार तथा विरुद न्योन्यसंगति- सहचरो कौ दष्ट से श्रचारुता 
होने पर, भ्र्थात्‌ उत्कृष्टो के सहचर निष्कृष्ट तथा निष्ृष्टों के सहचर उत्छृष्ट रखने 
पर सहचरारु दोष होता टै । .विण्टों कौ परस्पर संगति कर देने को विरुद्धान्योन्य- 
संगति दोप कहते है । 

दोसतः सहच राद्ारु-विरुद्रान्योन्यसंगती । 
ध्वाङ्क्षाः सन्तर तनयं स्वं परं च न जानते ॥ 
सरोजनेन्न पुत्रस्य मुखेन्दुमबलोकय । 
पालयिष्यति ते गोत्रमसो तरपुरन्दरः ॥ ० २.३७, ३८ 
८६. कविप्रसिद्ध्येत्यथंः । तेन कविश्रसिद्धिविरोध एव दोषो ने लोकान्तरप्रसिद्धिविरोध 
इत्याशयः । राकागम्‌ 
९०. काव्यालं ° सू० २.२.२३, २४ 
६१. सर० कण्डा० १.५४-५७ 


हि 


५६ ॑ जयदेव 


प्रथम उदाहरण में ्रनुत्कृष्ट काक तथा उत्कृष्ट सञ्जनों को सहचर वना देने 
से सहचराचारु दोष है 1 द्िितीय मे परस्पर विरुद्ध सरोज तथा इन्दु की संगति कर 
दी गई दै, तथा इन्द्र का गोत्रपालन भी विरुद्ध टै, इन्द्रतो गोत्रभित्‌ कहटलाता टै । 
काव्यप्रकाश श्रादि मे विरुद्ान्योन्यसंगति का उल्लेख नहीं है । राकागम तथा रमा 
टीका मे कडागयादहै किडइस दोषकोही काव्यप्रकाश मे प्रकाशणितविरुदध कहा है 1€ 
पर काव्यप्रकाश एवं साहित्यदपंण मे जो प्रकाशितविरुद्ध के उदाहरण दिये गये टँ उन्हें 
देखते हुए इन दोनो दोषो मे वहत श्रन्तर टे । 
जयदेव ने उपयु क्त १४ अथेदोषों को ही लक्षित किया ठै, जवकि काव्यप्रकाश 
मे २३ प्रथंदोप वणित हुए दै । जयदेव ने काव्य प्रकागोक्त निर्हृत, अ्रनवीकृत, सनियम- 
परिवृत्त, ्रनियमपरिवृत्त, साकांज्न, ्रपदयुक्त, प्रकाशितविरुद्र, विध्ययुक्त, ग्रनुवादा- 
युक्त, त्यक्तपुनःस्वीङकृत तथा ग्रश्लील इन ११ प्रथंदोषों को छोड दिया हे, तथा भ्रनौ- 
चित्य ग्रौर विरुद्धान्योन्यसंगति ये दो दोष म्रपनी मरोर से नवीन सम्मिलित कर दिये 
है । परित्यक्त दोषों का उक्त दोषों मे अ्रन्तर्भाव इस प्रकार हौ सकता है--निर्हंतु 
श्रौर साकांक् का न्यूनत्व मे, ग्रनवीकृतत्व का कथित मे, सनियमपरिवृत्त एवं ग्रनियम- 
परिवृत्त का सामान्यपरिवृत्ति तथा विशेषपरिवृत्ति मे, ग्रपदप्रयुक्त का व्याहत मे, 
प्रकाशितविरुदध का विरुदधमतिकृत मे, विध्ययुक्त तथा ग्रनुवादायुक्त का अ्रविमूष्ट- 
विधेयांश या भग्नप्रक्रम मे, त्यक्तपुनःस्वीकृत का समाप्तपुन रात्तत्व मे तथा अश्लील 
का पूर्वोक्त अ्रश्लील मे 1< ˆ 
जयदेव ने सव दोषो को प्रदशित करने के पण्चात्‌ यह्‌ स्वयं कह दिया कि 
उक्त दोषों को पद, पदांश, वाक्यांश, वाक्य, वाक्यसमूह्‌ तथा म्रथंमे यथातथ सम 
लें 1 अ्रतः उदाहरण चाहे पद, वास्यादिमेसे किसीएक काहीदिया होतो मी यदि 
वह्‌ दोष भ्रन्यमं संभवे तो वेसा तकित कर लेना चाहिए । कई दोषों की जयदेव ने 
परिभाषाएं नहीं दी, केवल नाम तथा उदाहरण प्रदशित कर दिया है! एेसा प्रायः 
वहां किया दै जहां नामसे ही लक्षण स्पष्ट हो जाता है । 
दोषाडःकुश 
ऊपर जो काव्यदोष प्रदशित किये गये ह उनमें से कुदं नित्य दोष दहै, कु 
श्रनित्य है । जो प्रत्येक स्थितिमे दोपही रहते हवे च्युतसंस्करृति ्रादि नित्य दोष 
है, तथा जो किसी ग्रवस्था में दोष नहीं माने जाते वे श्रू तिकटुत्व, ग्राम्यत्व भ्रादि दोष 
६२. श्रयमेव प्रकाशितविरुद्र इति काव्यप्रकाशोक्तिः । राकागम 
&३. राकागम तथा रमा टीकामें कहा गयाटै कि भ्रण्लील प्रथंका दोष होता ही 
नहीं । कारिका ३८ 
&४. इनमे से कतिपय दोषों के श्रन्तभेवि के लिए द्रष्टव्यः राकागम, कारिका ३५-३८ 
६५. यथा-- विरुद्धमतिङ्रत्‌, कुसन्धि, विसन्धि, न्यून, प्रधिक, समाप्तपुनरात्त, अ्रस्था- 
नस्थसमास, भ्रक्रम, दुष्करम, ग्राम्य, सन्दिग्ध, श्रनौचित्य, सामान्यपरिवृत्ति, विशेष- 
प्रिकृत्ति, सहचराचार, विरुद्धान्योन्यसंगति । 


रोप तथा लक्षण । ५७ 


ग्रनित्य दोष कहलाते हँ 1 एेसी कौनसी स्थितियां हो सकती टँ जिनमें किंसो दोष का 
दोपत्व समाप्त हो जाता हो, इसका विचार जयदेव ने दोपाङ्कुश प्रकरण मे किया है । 
इस विषय की चर्चा कई प्राचीन भ्रालंकारिक भी अ्रपने-्रपने श्रलंकारग्रन्थो मे कर 
चुके ह । 
सर्वप्रथम एतद्विपयक विचार काश्रय भामह कोटहै। इनका कथन दहै कि 
सच्निवेशविशेप से दोष भी शोभावहदहो जाता है, जंसे पुष्पमाला के वीच-वीचमें 
पिरोये हृए काले पत्ते उसके सौन्दयं की वृद्धि करते है€* । प्रश्रय के सौन्दयं से त्रसाधु 
भी सौन्दर्याधायक हो जातादै, जैसे कान्ता के मनोरम लोचनोमे लगा मलिन 
काजल < । उदाहरण देते हुए इन्होने कहा है कि गण्ड शब्द यद्यपि श्र्‌.तिकटु है, तथापि 
्रापाण्डुगण्डमेतत्ते वदनं वनजेक्षणे' मे पाण्डु के संसगे मे वह साधु ही माना जाता 
है“ । इसी प्रकार भय, णोकादि मे पुनरुक्त का भी अ्रदोपत्व बतलाया दै<< । 
दण्डी ने ससंशय तथा पुनस्क्त में दोषापवाद का संकेत किया है । यथा, पुन- 
सक्त दोप के विषयमे कहाटैकरि यदि भ्रनुकम्पादि का श्रतिशय विवक्षित होतो 
पुनरुक्त दोप न होकर गुण हो जाता टै" । बामन ने वाक्य तथा वाक्याथंगत दोषों के 
विषय में कहा है कि ये सर्वत्र त्याज्य है, परन्तु गुणाभाव रूप शन्दाथं दोष सवत्र त्याज्य 
नहीं होते । उदाहरणार्थं पृथक्‌पदत्व रूप माधुयं का भ्रभाव दोष है, परन्तु वही वीर- 
रौद्रादि मे गुण हो जाता है“ । इदरट ने भ्राम्य, पुनरुक्त, प्रसंगति तथा ्रयुक्ति नामक 
दोषों की विशेष श्रवस्थाश्रों मे भ्रदूपकता का उल्लेख किया ठै" 1 महिमम्दने 
विधेयाविमर्श, पौनसक्त्य श्रादि की दोपादोषता का विचार किया दहै. । मोजराजने 
सरस्वतीकण्ठाभरण में विस्तार से इसका प्रतिपादन क्रियादै कि कौन-कौन सा दोष 
कव-कव दोष न रहकर गुण हो जाता है““ । इन्हे वे वदोपितं गुण या दोषगुण कहते 
हं । मम्मट ने दोपों की ग्रदोपता की तीन स्थितियां बताई है--१. कहीं दोप दोष नहीं 
रहता, जंसे ख्यात श्रथ में निर्हृतु दोष नहीं माना जाता एवं भ्रनुकरण मे सभी दोष 
६६. सन्निवेशविशेषात्तु दुरुक्तमपि शोभते । 
नीलं पलाशमाविद्धमन्तराले खजामिव ॥ काव्यालं ०, भा० १.५४ 
९७. किञ्चिदाश्रयसौन्दर्याद्‌ धत्ते शोभामसाध्वपि । 
कान्ताविलोचनन्यस्तं मलीमसमिवाञ्जनम्‌ ॥ वही १.५५ 
६८. वही १.५६ 
६९. वही ४.१४ 
१००. काव्या० ३.१३७ 
१०१. एते वाक्यवाक्याथंदोषास्त्यागाय ज्ञातव्याः । ये त्वन्ये शब्दाथंदोषाः सृष्ष्मास्ते गुण- 
विवेचने वक्ष्यन्ते । काव्यालं० सू० २.२.९४ 
१०२. काव्याल ०, ₹० ६.२३, २६, ३८ तथा ११.१८-२३ 
१०३. व्यक्तिवि०, द्वितीय विमं । 
१०४. सर० कण्ठा० ५.८९- १५६ 


4 जयदेव 


के # 


दोप नहीं रहते । २. कहीं दोष गुण हो जाता है, यथा, रौद्रादि रस मे कष्टत्व, 
३. कहीं न दोष होता ह, न गुण, जसे रसविहीन कान्य में कष्टत्व“ । प्रत्येक स्थिति 
के काव्यप्रकाश मे क््‌-कर्‌ उदाहरण दियिगए टै । इसी प्रकार रस दोपोंके प्रसंगमें 
भी दोषो की श्रदोषता तथा गुणावहता वणित की है“ । जयदेव के उत्तरवर्ती विश्वनाथ 
ने भी विस्तारसे दोषों की श्रदोपता पर विचार किया हू" । 
जयदेव ने श्रपने दोषांकुश प्रकरण मे पूववर्ती भ्राचा्यों का एतद्िपयक विवेचन 
सक्षेप से प्रस्तुत कर दिया हे । दोपाङुण नाम सवथा सार्थक तथा भ्रतिशय उपयुक्त 
हे । इसका लक्षण निम्न शब्दो मे किया गयादै-- 
दोखमापतितं स्वान्ते प्रसरन्तं विष्णृ्कलम्‌ । 
निवारयति यस्त्रेधा दोषाकरशमुशन्ति तम्‌ ॥1 च ० २.४० 
मम्मट के ग्रनृसार इन्टोने भी इसके तीन भद क्वि टै 
१. दोष का गुण मे परिवतित हो जाना--दोषे गणत्वं तनृते । उदाह्‌रणाथ 
वेत दाढी-मूखो के वाल रूपी किरणो से मृख चन्द्रमा की शोभाको धारण कर रहा 
है" यह्‌ ग्राम्योक्ति है । परन्तु हास्यरस का प्रसंग होने से यह कथन गुण बन गयाहे। 
मुखं चन्द्रभ्ियं धत्त श्येतर्मश्च्‌ करांकुरः । 
श्रत्र हास्यरसोहेशे म्राम्यत्वं गुणतां गतम्‌ ।। च ° २.४२ 
२. दोष मं दोपत्व हट जाना-दोषत्वं वा निरस्यति । यथा, हे चन्द्र, क्षीर- 
सागर से उत्पन्न तुमने कलंक कटां से श्रा, गया," इस उक्ति मे विद्याविरुद्धता हं, क्योकि 
पुराणशास्त्र के श्रनूसार कलंकः तो घ्रत्रि के नेत्र से उत्पन्न चन््रमेहे'न कि क्षीर- 
सागर से उत्पन्न चन्द्र मे । परन्तु कविसम्प्रदाय मे दोनों चन्द्र समान सम जात हं 
तथा दोनों मे ही कलंक माना जाता ह । मरतः कविसमय के कारण वहां विद्याविरुद्त्व 
दोप नहीं माना जाता । 
` तव दुरधाब्धिसंभूतेः कथं जाता कलङ्धता। 
कवीनां समयाद्‌ विद्याविर्दधोऽदोबतां गतः ॥। च० २.४३ 
३. विद्यमान दोष का श्रत्याज्य ठह्रना-भवन्तमथवा दोषं नयत्यत्याज्यता- 
मसौ । यथा, "दधार गौरी हदये" आदि प्रधोनिदिष्ट वाक्यम निरर्थक “हि' पदके 
प्रयोग के कारण निरर्थकत्व दोष है । पर पावती ने मकराद्धिति (कामदेव) को तथा 
हिमकराङ्किति (चन्धशेखर शिव) को हृदय में धारण किया इस लेप के कारण वह्‌ 
ग्रपरिहायं दै, क्योकि उसके विना श्लेप घटित ही नहौ हौ सकता । 


१०५. ख्यातेऽथे निहतो रदुष्टताऽनुकरणे तु स्वेषाम्‌ । 
वक्त्राद्यीचित्यवशाद्रोषोऽपि गुणः क्वचितु क्वचित्तोभौ ॥ का० प्र ° ७.५६ 
१०६. न दोषः स्वपदेनोक्तावपि संचारिणः क्वचित्‌ । 
सञ्चायदिविर्दधस्य वाध्यस्योक्तिगुं णावहा ॥ वही ७.६३ 
१०७. सा० द० ७.१६ ६९ 


~ तो १ मं 


दोप तथा लक्षण ू ५६ 


दधार गौरी हदये देवं हिमकराङ्कितिम्‌ ।. 
पत्र श्लेषोदयान्नेव त्याज्यं हीति निरथंकम्‌ ॥ च० २.४४ 
मम्मट ने तृतीय भेद किया था--न दोप रहना, न गुण होना। उसी को 
जयदेव ने विद्यमान दोप की म्रत्याज्यता कहा टै! श्रत्याज्य का भाव दहै श्लेषादि के 
निमित्त उसका उपादेय होना । उपादेय वह्‌ इस ल्प मेंदहोताटै कि न उसके प्रयोग 
सेदोपभ्रातादहै,न दही कोई गुण या चमत्कारविशेष उत्पन्न होता दै । भोज का ग्रनु- 
रारण करे तो उक्त उदाहरण प्रथम भेदका होगा, क्योकि वे यमकादि में अ्रनर्थक 
दोपको गुण मानते है“ श्रौर यमकादि में श्लेष को भौ सम्मिलित किया जा 
सकता है । 
२. लक्ष 
सामान्य द्विचार 
भरतमुनि ने श्रपते नाट्यशास्त्र में गुणों तया प्रलंकारों के अतिरिक्त ३६ 
लक्षणों का भी वर्णेन किया है, जिने सम्बन्ध मं इन्होने लिखा दै कि काव्यवन्ध ३६ 
लक्षणों से युक्त करने चाद्ये" । सत्रहुवे प्रध्याय के श्रारम्भ में इन्होने ३६ लक्षणों 
की सूची देकर प्रत्येक लक्षण की परिभाषा लिखी है, यद्यपि उदाहरण नहीं दिए । 
इस लक्षणसूची के दो पाठ मिलते है, एक पाठ उपजाति छन्द में है, दूसरा अनुष्टुप्‌ 
छन्द मे । दोनो सुचियों में पठित ३६ लक्षण क्रमणः इस प्रकार ह 
उपजाति सूची- विभूषण, अरक्षरसंहति, शोभा, ्रमिमान, गुणकोतन, प्रोत्साहन, 
उदाहरण, निरुक्त, गृणानुत्राद, रतिजय, दहतु, सारूप्य, मिथ्याध्यवसाय, सिद्धि, 


` पदोच्चय, श्राक्रन्द, मनोरथ, ग्राख्यान, याच्जा, प्रतिषेव, पृच्छा, दृष्टान्त, निर्भसन, ` 


संशय, भ्राणीः, प्रियोदित, कपट, क्षमा, प्राप्ति, पश्चात्ताप, ्र्थानुवृत्ति, उपपत्ति, युक्ति, 
कार्य, ्रनूनीति, परिदेवन । 

चनुष्टुप्‌ रसुचौ-- भूषण, भ्रक्षरसंघात, शोभा, उदाहरण, हेतु, संशय, दृष्टान्त, 
प्राप्ति, ्रभिप्राय, निदशंन, निस्क्त, सिद्धि, विशेषण, गुणातिपात, अतिशय, तुल्यतकं 
पदोच्चय, दिष्ट, उपदिष्ट, विचार, विपयंय, श्र श, ्रनुनय, माला, दाक्षिण्य, गहण, 
ग्रथापत्ति, प्रसिद्धि, पृच्छा, सारूप्य, मनोरथ, लेश, संक्षोभ, गुणकीतेनः, श्रनुक्तसिद्धि, 
प्रियवचन । ‹ 

दोनो सूचियों मे भरूपण, ग्रक्षरसंहति, शोभा, उदाहरण श्रादि १७ लक्षण समान 
है, शेष में अ्रन्तर है । ्रभिनवगुप्त ने उनमें से भी कुं का एक-दूसरे मे अन्तर्भाव 
करने का यतन क्रिया है । उत्तरवर्ती श्रालंकारिकों मे लक्षणों का पृथक्‌ निरूपण करने 
वाले ्राचायं भ्रंगुलिगण्य ही दै । भोजराज ने श्छ गारप्रकाश मे नाटक मे प्रयुक्त किये 





१०८. यत्पादपुरणाद्यथंमनथं कमुदाहूतम्‌ । 
गुणत्वमनुमन्यन्ते तस्यपि यमकादिषु ॥ सर ० कण्ठा० १.६३ 
१०६. काव्यबन्धास्तु कतेव्याः पट्त्रिशत्लक्षणान्विताः । ना० शा० १५.२२७ 


६० जयदेव 
जाने वाले €४ लक्षणो का वर्णेन किया है । शारदातनय ने ५४ लक्षण निरूपित 
किये ह ** । शिगभूपाल लक्षण-विवेचन में प्रायः भरत काही अ्रनुसरण करते है" । 
कविराज विश्वनाथ भी लगभग भरत के ही ्रनुसार ३६ लक्षणों का प्रतिपादन करते 
है" । 
लक्षणों के स्वरूप तथा गुणालंकारादिसे इनके भ्रन्तर के विषय में एेकमत्य 
नहीं हे । अभिनवभारती मे इनके स्वरूपविवेचन के सम्बन्धमे दस पक्षों का उल्लेख 
क्रिया गया है 1 सामान्य अ्रन्तर यह्‌ है कि लक्षण काव्यशरीरसे प्रपृथक्‌ सिद्ध रहते 
हं तथा उसी प्रकार काव्य के णोभावर्धक होते हैँ जेसे किसी महापुरुष के पद्‌ मरेखादि 
चिह्भ, जवकि भ्रलंकारादि काव्यशरीर मे पृथक्‌ रहकर उसके सौन्दर्य वर्धक होते हैँ । 
्रलकार तथा गुणो से लक्षणों का भेद ग्रभिनवगुप्त ने निम्न शब्दो मे व्यक्त किया है-- 
लक्षणानि गुणालंकारमटिमानमनपेक्ष्य स्वसौभाग्येनेव शोभन्ते । लक्षणं महा- 
पुरुषस्य पद्मादिरेखादिवत्‌ काव्यशरीरस्य सौन्दर्यदायि । ्रलंकारस्तु रत्नाभरणादिव- 
देव, येन विनापि स्वसौन्दर्येण पुरुषः प्रतिभासते । गुणस्तु प्रवृक्तिद्योतितो धर्यादिवत्‌ 
काव्यस्य शब्दाथरचनामाश्रयति । यथा लक्षणरदितः पुरुषो न सृन्दरशब्दवाच्यस्तथा 
लक्षणवजं कथाशरीरं गुणालंकारोज्ज्वलमपि नीरसत्वं भजत्‌ प्रौढकाव्याभिधानं 
नाहंति'"* । 
भामह, दण्डी, वामन, मम्मट ्रादि द्वारा लक्षणों के वणित नक्ियिजानेका 
कारण यह्‌ है किव इन्हे ्रलंकारादसे भ्रपृथव्‌ मानते थे । दण्डीनेतो स्पष्टही 
कटा है- 
यच्च॒ सन्ध्यद्धवृत्त्यद्धलकल्णाद्यागमान्तरे । 
व्या्बणितमिदं चेष्टमलङ्खारतयव नः ॥ काव्या० २.३३९ 
घनंजय भी इसी मत के ह.“ । भरतोक्त कई लक्षण हेतु, लेश, प्रणीः, संशय, 
द्ष्टान्त भ्रादि तो उत्तरवर्ती ्रालंकारिको द्वारा श्रलंकार रूपमे स्वीकृत भीक््यिजा 
चके है । विश्वनाथ ने यद्यपि ३६ लक्षणो तथा ३३ नाट्यालंकारों का लक्षणोदाहरण- 
पूर्वक विस्तृत विवेचन किया है, तथापि उनका कथन ट कि इनमेंसे कई गुण, 
म्रलंकार, भाव तथा सन्ध्यगो मे म्रन्तभूत हो सक्ते है“ । साथ ही लक्षण मुख्यतः 


११०. लक्षणश्च चतुः षष्ट्या युक्तं कुर्वीत नाटकम्‌ । श्ण ° प्र° श्र° १२ 

१११. द्रष्टव्य : भा० प्र०, प्रध्याय ८ 

११२. द्रष्टव्य : र० सु०, ग्रध्याय र 

११३. द्रष्टव्य : सा० द०, परिच्छेद \ 

११४. अभि भा०, श्रध्याय १७ भ्रनुष्टुप्सूची कौ टीका के भ्रारम्भमे। ) 
११५. षट्त्रिशद्‌ भूषणादीनि सामादीन्येकविगतिः । 

लक्ष्यसन्ध्यन्तराख्यानि सालङ्कारेषु तेषु च ।। दशरू० ४.८४ 

११६. एषु च केषांचिद्‌ गुणालंकारभावसन्ध्य द्गविशेषान्तमविऽपि नाटके प्रयत्नतः कर्तव्य- 
त्वाद्‌ विशेषोक्तिः । सा० द० ६.२१२ वृत्ति 





ररि गीयिीयेगीणणमममे ` कः पक छ वः क => क ऋ ॐ क । 
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नाटकमसे ही सम्बद्धट। इस कारण भी जो भ्रलंकारम्रन्थ काव्यसामान्य पर विचार 


9१) 


करते हैँ उनमें लक्षणो की चर्चा नहीं हई दै". । 
जयदेव का लक्षण-निरूयरण 

लक्षण केवल नाटकके धमंर्ह या काव्यणास््र के, इस विषयमे मतभेद रहा 
ठै । ्रभिनवगप्त तथा उनके गुरु भटुतौत लक्षणों को काव्यशोभाकर धमं ही मानते 
थे । प्रस्तुत लक्षणों पर विचार करने वाले वाद के भोज, शारदातनय, शिगभूपाल 
तथा विश्वनाथ प्रालंकारिकों द्वारा लक्षणोंको नाटकधर्मों के रूपं मेही व्याख्यात 
किया गयादहै, काव्यधर्मोके रूपमे नहीं! एकमात्र जयदेव ही एसे ्रालंकारिक दँ 
जिन्टोने लक्षणों को इतना महत्त्व दिया दै कि काव्य के अ्रनिवायं ततत्वकेरूपमें 
काव्य की परिभाषा में समाविष्ट कियाटै तथा स्पष्टतः काव्यमात्र का धमं माना 
दै'*८ । इनका तृतीय मयूख लक्षणों पर ही टै । इन्टोने ग्रक्षरसंहति, शोभा, प्रभिमान, 
टेतु, प्रतिषेध, निरुक्त, मिथ्याध्यवसाय, सिद्धि, युक्ति तथा कायं इन दस लक्षणों कौ 
परिभाषायें उदाहरण सहित दी है । ये दसो लक्षण नाटयणास्त्र की उपजाति-सूची में 
से दै । यद्यपि लक्षणोदाहरण इन्होने दस लक्षणोंके ही द्यि है, तथापि पूवेवर्ती 
ग्राचार्यो दारा उक्त इतर लक्षणों कोभीये स्वीकार करते दै, जसा कि निम्न उक्ति 
से सूचित होता टै- 

इत्यादि लक्षणं भूरि काव्यस्याहुमंहषेयः 
स्वर्ण ्राजिष्णुभालत्वप्रशरूतीद महीभुजः ।॥ च० ३ ११ 

इस कथन से यह भी स्पष्टदटै किये लक्षण काव्यसामान्य के है, केवल नाटक 
के नहीं । 'महषयः' से मुख्यतः भरतमुनि की रोर ही संकेत प्रतीत होता है। 
संभवतः ये एेसा समभते थे कि भरत के मत मे भी लक्षण काव्य-सामान्य के धमं हें। 
सामान्यतः देखा जाये तो भरत ने इन्हं काव्य के लक्षण तथा प्रवन्ध शोभाकर धमं 
कटा भी है“ 

उपर्य क्त श्लोक मे जयदेव ने लक्षणों का स्वरूप भी प्रदशित कर दिया 
कि जैसे किसी राजा के सस्वणं के समान श्राजिष्णु भाल वाला होना श्रादि महा- 
पुरुषत्व-सूचक लक्षण होते है" वसे ही ये काव्य के लक्षण है । भ्र्थातु स्वणंश्राजिष्णु 
भाल जैसे शरीर का भ्रंगहै, वैसे हीये लक्षण काव्य-शरीरके अरग होते हुए उसके 

११७. लक्षणों के विस्तृत इतिहासादि के लिए द्रष्टव्य : वी° राघवच्‌ : सम कन्सेष्ट्ूस 
ग्रांफ दि अ्रलंकारशास्व' का प्रथम प्रकरण "दि हिस्टी आंफ लक्षणः । 

११८. {16 @18716721018. 15 {1€ 01४ ^‰19ा1<872-907]<, एश] (62818 9 
1.216511878 25 2 8881076 111८6 ^18111:88 अ श्रव्यकाव्य ° #. २२8९119 ५1 : 
90716 00106015 07 {16 .41811278 9118572 1942, 2. 14. 

११६. एतानि काव्यस्य च लक्षणानि षट्‌वरिशदुह्‌ शनिदशनानि । 
प्रबन्धशोभाकरणानि तज्ज्ञः सम्यक्‌ प्रयोज्यानि रसानुरूपम्‌ ॥ ना० शा० १७.४२ 


९९ जयरेव 


शोभाव्धक होते दै" जवकि भ्रलंकार हारादि के समान काव्यशरीर से प्रथक्‌ होकर 
उसके सौन्दयेव्धक होते है । तो भी जयदेव लक्षण तथा ्रलंकार के मेदक तत्तव के 
विषय में बहुत स्पब्टमति प्रतीत नहीं होते । पंचम मयूख मे इन्ोने श्रलंकारों में 
हष्टान्त, निदशना, संशय भ्रादि का नामभी परिगणित कियादहै, जिन्हे भरतने 
लक्षण कहा है । स्वयं जयदेव ने जो प्रक्षरसंहति ्रादि दस लक्षण गिनाये है, उनमें 
से भी युक्ति, प्रतिषेध तथा हेतु का ग्रलंकारों मे भी परिगणन कियादै। 
.चन्द्रालोक में निरूपित दस लक्षण परिभाषा तथा उदाह्‌रणसर्दितं निम्न 
प्रकार ह-- 
्रक्षरसंहति 
ग्रल्पाक्षरा विचित्राथेख्यातिरक्षरसंहतिः । 
उषाकान्तेनानुगतः शूरः शौरिरयं पुनः! च० ३.१ 
ग्रत्प अक्षरो से विचित्र भ्रथंको सूचित करना भ्रक्षरसंहति कटलाता दै। 
इसको नाटचशास्तरोक्त परिभाषा भी लगभग इन्ीं शब्दों मे है"५। विचित्र ्रथं का 
भ्रमिप्राय त्रभिनवगुप्त ने रसोचित विभावादिरूप भ्रं लियादहै। उदाहरण देते हए 
उन्होने कहा टै-'तथाहि मानिनीत्यक्षराणि र्प्याविप्रलम्भे, तरुणीत्याभिलापिके, 
वरतनुरिति संभोगे विभातवां तामेव प्रापयन्ति । चनद्रालोक के उपयुक्त उदाहरण में 
श्रीकृष्ण के पौत्र ग्रनिख्द्ध के लिए उपाकान्त शब्द का प्रयोग कर कवचिने उषा तथा 
ग्रनिर्दध की कथा का स्मरण कराते हुए उस प्रसंगमें प्रदशित श्रीकृष्ण की वीरता 
को व्यजित किया है।**। किन्हीं के मत मे यह्‌ ग्रक्षरसंहति समासोक्तिकादही एक 
मेद टे ५२१ | 
इेभा 
शोमा ख्यातोऽपि यद्‌ दोयो गुणकीर्र्या निषिध्यते ! 
मुधा निन्दन्ति संसारं कसारियंत्र पूज्यते ॥ च० ३.२ 
प्रसिद्ध दोष भी जहां गुणकोतंन हारा निपिद्ध क्या जातादहो वहां णोभा 
नामक लक्षण होता दै! यथा, “जहां कसरिपु कृष्ण का पूजन होता दै उस संसार 
की निन्दा करना व्यथं है', इस वाक्य मं कृष्ण-पूजनलूपी गुण के कीर्तन से संसार कीं 





१२०. गागाभटर तथा वंद्यनाथ पायगुड ने ्रपनी टीकराग्रोमें लक्षणों को काव्य का 
ज्ञापक कटा है- लक्षणं काव्यत्वज्ञापकम्‌ । तेनेताहशोक्तौ काव्यत्वं ज्ञेयम्‌ । शुष्वो 
वृक्ष स्तिष्ठत्यग्र , श्रद्रावत्र प्रञ्ज्वलत्यग्निरच्यंः इत्यादिषु न काव्यत्वम्‌ । राकागम° 

१२१. यत्राल्पं रक्षरंः श्लिष्टविचिवरार्थोपवणंनम्‌ । 
तदप्यक्षरसंघातं विद्याल्लक्षणसंज्ितम्‌ ॥ ना० गा० १७.६ 

१२२. शोणितपुर के राजा बलियुत्र बाणासुर की कन्या उषा ने पिताकी भ्रनुमति के 
विना श्रीकृष्ण के पौत्र भ्रनिरुद्ध से विवाह कर लिया था । इस पर श्रीकृष्ण श्रौर 
बाणासुर में भयंकर युद्ध हृभ्रा था, जिसमे बाणासुर का पक्ष लेते वाले शंकर को ¦ 


भी हार माननी पड़ी थी । भागवत, स्कन्ध १० 
१२३. श्रयं समासोक्तिभेद इति कश्चित्‌ । राकागम तथा रमा 


। ना ग णि 


दोष तथा लक्षण ६३ 


निन्दनीयता का निषेव किया गथा है । भरत के शब्दों मे शोभा वह्‌ है जहां सिद्ध (उचित) 
प्रथो को समकक्ष रखकर ग्रसिद्ध (्रनुचित) ्रथं को भी उचित ठहराया जाये" । 
भभिमान 

भ्रभिमानो विचारश्चेद्‌हिता्थनिषेधकृत्‌ 1 

इन्दुर्यदि कथं तत्रः सूर्यो यदि कथं निशि 11 च० ३.३ 


यदि विचार करने पर सोची गई वात का निषेध दहो जाता दहो तो ग्रभिमान 
नामक लक्षग हाता हं । उदाट्रणाथं किसी विरहिणी नायिका को शीतल चन्द्रमा 
भी उहीपक हीने सरे दाहकर प्रतीत होता दै। श्रतः वह कट्ती है कि गगन मे उदितः 
यदि यह्‌ चन्द्रहैतो तीत्र क्यों होता, श्रौर यदि सूयंदटैतो रात्रि में कंसे उदित होता। 
एव यहां प्रथम इन्दूत्व का तथ। परए्चात्‌ सूयत्व का भी निषेध होने सेदो वार ग्रभि- 
मान लक्षण प्रयुक्त हुग्रा दै । भरत के शब्दो मे हदयमे क्रिसील्पमें धा्यमाणभी 
स्तु यदि कायं तथा युक्तियोंके ग्राधारसे खण्डित हो जातीद्ो तो श्रभिमानः 
होता दै,.५। 

हेदुस्त्य्त्वा अहन्‌ पक्षान्‌ युक्त्य कस्यावधारणम्‌ । 
नेम्दुनफिऽयमोर्वाग्निः सागरादृत्थितो दहन्‌ 1} च० ३.४ 

उत्थित होते हुए भ्रनेक पक्षो को निपिद्ध कर युक्ति से किसी एक का समर्थन 
करना हेतु कहलातादै। यथा, न यह चन्द्रै, न सूयटै, किन्तु बाडवाग्नि है 
पयोकि समूद्रोत्पन्न होने के साथ-साथ दाह्कारी भीदटै। चन्द्रमा केवल समुद्रोत्पल् दै 
ठाहकर नहीं है, सूयं केवल दाहकर है, समुद्रोत्पन्न नहीं दै, दोनों धमं वडवानल गं ही 
होने से यह्‌ वडवानल ही टे । इस प्रकार चन्द्रत्व तथा सूर्यत्व का त्याग करके युक्ति | 
भ वडवानलत्व का निश्चय किया गया है, श्रतः यहां हेतु नामकं लक्षण दै । 

ग्रभिमान तथादेतु मे केवल इतना म्रन्तर प्रतीत होता दै कि अभिमान में 
निपेध्य पक्ष एक ही टौता है, किन्तु हेतु मे ग्रनेक होते है । वस्तुतः जयदेवोक्त देतु का 
म्र्तभवि ्रभिमानमेदीहो सकतारै। नाटचणास्वमे भी उपजाति सूची वाले 
पाठानुसार हेतु का लणगपेसा ही है". । परन्तु द्वितीय पाठम इसका लक्षण भिन्न 
है". । कुछ के मतम दिवु ग्रपल्लति काही एक भेद ठै" । 


१२४. सिद्धं रथं: समं कृत्वा ह्यसिद्धोऽथेः प्रसाध्यते । 

यत्र श्लक्ष्णा विचित्रार्था सा शोभेत्यभिसंज्ञिता ॥ ना० शा० १७.७ 
१२५. धाय॑माणस्तु बहुभिवंचनेः काययंयुक्तिभिः । 

न यः पयं वतिष्ठेत सोऽभिमानस्तु संज्ञितः ॥ ना० शा० १७.८ 
१२६. बहुनां भाषमाणानां त्वेकस्याथं विनिणेयम्‌ । 

सिद्धोपमानवचनं ३ {रित्यभिसंज्ञितः ॥ वही १७.१४ 
१२७. यत्‌ प्रयोजनसामथ्य्राक्यमिष्टाथेसाधनम्‌ । 

समासोक्तं मनोग्राहि स हेतुरिति संज्ञितः ॥ वही, पाठान्तर १७.१० 
१२८. ्रयमपह्ल.तिभेद इति कश्चित्‌ । राकागम तथा रमा 


६४ जयदेव 
प्रतिषेध 
प्रतिषेधः प्रसिद्धानां कारणानामनादरः । 
न युद्धेन सर वोः स्पन्देनेव वीरा निपातिताः ॥ च० ३.५ 
किसी वात की सिद्धिके प्रसिद्ध कारणों की उपेक्षा कर ्रप्रसिद्ध कारण 
वताना श्रतिषेध' कहाता है । यथा, शनरुवीरो के संहार का प्रसिद्ध कारण है युद्ध 
उसका प्रतिषेध कर कवि कहता है कि भौहों के स्पन्दन सेही वीर मार गिराये 
गये । कुद के मत मे यह हेत्वपह्न ति के भ्रन्तगंत हो जाता है१,६ । 
ग्राचायं भरत का प्रतिषेध-लक्षण इससे भिन्न है । उनके मतानुसार विपरीत 
कायं मे प्रवृत्त होते हए किसी को यदि कायज्ञ द्वारा निवारण किया जाये तो प्रतिषेध 


होता है 1 इसके उदाहरण रूप मे अ्रभिनवगुप्त ने ्रमरुक का निम्न पद 
दिया है- 


लना नांशुकपल्लवे भरजलता न द्वा रदेशेऽपता 
नो वा पादयुगे तथा निपतितं तिष्ठेति नोक्तं वचः । 
काले केवलमम्बुदालिमलिने गन्तु प्रवृत्तः शठः 
तन्व्या वाष्पजलोपकत्पितनदीप्रेण रुद्धः प्रियः ॥\**९ 
निरुक्त 
निरुक्त स्याक्िवेचनं नाम्नः सत्यं तथानृतम्‌ । 
ईहशेश्चरितं राजन्‌ सत्यं दोषाकरो भवान्‌ ।1 च ० ३.६ 
जहां नाम, विशेषण भ्रादि पदों का सत्यया अ्रसत्य निवंचन सूचित किया 
जाये वहां निरुक्त नामक लक्षण होता है "` । यथा, किसी राजा को कवि कहता तै 
कि से (उज्ज्वल) चरितो से सचमुच तराप दोपाकर दै । यहां दोषाकरके दो 
निर्वचन सूचित होते हैँ 'दोषा-करः' (चन्द्र) तथा द्दोषप्राकरः' (दोषों की खान)** । 
उज्ज्वल-चरित राजा के पश्च मे प्रथम निवेचन सत्य हे, तथा द्वितीय श्रसत्य । परन्तु 
यही वाक्य यदि निकृष्ट-चरित राजा के लिये कटा जाएगा तो दितीय नि्वंचन 
सत्य होगा तथा प्रथम श्रसत्य । इसी प्रकार राजा का ्रजा-रंजन करने वाला' यह्‌ 
निवेचन प्रथम पक्न में सत्य टै तथा द्वितीय पक्ष मे अ्रसत्य । नाट्यशास्त्र के पाठान्तर 
मे निरुक्त का लक्षण भिन्न है“ । 





१२९. श्रयं हेत्वपह्व त्यन्तर्गतः । राकागम 
१३०. कार्येष॒ विपरीतेषु यदि कश्चित्‌ प्रवतंते । 
निवार्यते च कायजः प्रतिषेधः प्रकीतितः ॥ ना० शा० १७.२३ 
१३१. भ्रत्र तृतीयपादेन विपरीतकायंप्रवृत्तिरक्ता । भ्रा्याधेन कायज्ञत्वं नायिकायाः, 
तथापि निवारणं तुयं पादेनोक्तम्‌ । ग्रभि° भा० 
१३२. तुलना : निस्वतं द्विविधं परोक्तं तथ्यं चातथ्यमेव च । | 
सिद्धिपूरवं भवेत्‌ तथ्यमतथ्यं चा प्रसाधितम्‌ ॥ ना० शा० १७.१२ 
१३३. दोषा रात्रिः, तां करोतीति दोपाकरण्चन्द्रः । भ्रन्यत्र, दोषाणामाकरः । 


१३४. निरवद्यस्य वाक्यस्य पूर्वोक्तां प्रसिद्धये । 
यदुच्यते तु वचनं निखक्तं तदुदाहृतम्‌ ॥ ना° शा० पाठान्तर १७.१६ 


दोष तथा लक्षण ६१ 


मिथ्याध्यवसाय 
स्यान्मिथ्याध्यवसायश्चेदसती साध्यसाधने । 
चन्द्राशुसू त्रग्रन्थितां नभःपुष्पस्रजं वह्‌ ॥! च ० ३.७ 
विना वास्तविक भ्रस्तित्व वाले कायं-कारण का उल्लेख होने पर मिथ्याध्य- 
वसाय नामक लक्षण होता है । यथा “चन्द्रकिरणोंकेसूत्रमे गूथी हुई भ्राकाश-पुष्प 
को माला को धारण कर'। यहां चन्द्रकिरणसूत्रग्रथन कारण तथा भ्राकाशयपुष्पमाला 
कायं है। ये दोनों ही ्रस्तित्व-विहीन एवं काल्पनिक हैँ । नाट्यशास्त्र मे इसका 
लक्षण यह है कि “भ्रभूतपूवं (ब्रपारमाथिक) वस्तुश्रों से जहां तत्तुल्य (श्रपारमाथिक) 
ही वस्तु को रचना वणित की जाये वहां मिथ्याध्यवसाय होता है'"१५५ । 
सिद्धि 
सिद्धिः स्यातेषु चेन्नाम कीत्यंते तुल्यतोक्तये । 
युवामेवेह विख्यातौ त्वं बलंजंलधिजंलेः ॥! च० ३.८ 
जहां तुल्यता वताने के लिए प्रख्यातो के वीचमें किसी का नाम लिया जाये 
वहां सिद्धि नामक लक्षण होता है. । यथा, किसी राजा के विषय मे यह उक्ति- 
“प्राप दोनों ही जगत्‌ में विख्यात है, श्राप वलों से तथा जलधि जलो से ।' यहाँ प्रसिद्ध 
जलधि के साथ राजा का नाम-कीतंन क्ियागयादहै। कुं के मतमे सिद्धिका 
म्रन्तभवि तुल्ययोगितालंकार मे हो सकता दै"~ । 
युक्ति 
युक्तिविशेषसिद्धिश्चेद विचित्रार्थान्तरान्वयात्‌ । 


नवस्त्वं नीरदः कोऽपि स्वर्णेवषंसि यन्मुहुः ॥ च० ३.६ 
जहां विचित्र भ्र्थान्तर के सम्बन्ध से किसी विशेष प्रथं की सिद्धिकी जाये 


वहाँ युक्ति नामक लक्षण होता है । यथा, किसी दानी राजा के प्रति यह्‌ उक्ति “श्राप 
कोई ्रनोखे वादल है, क्योकि वार-वार सुवणं कौ वर्षा करते हैँ ।' यहां सुवणे-वर्षा 
रूप विचित्र प्र्थान्तर से राजाके बादल होने रूपी विशेष भ्रथं की सिद्धि वणित 
है । किन्हीं के मत में यह्‌ व्यतिरेकालंकार काही एक भेद है. “। भरत का युक्ति 
का लक्षण कुदं भिन्न प्रकार का है, यद्यपि उसमे चनद्रालोक का उक्त लक्षण भी समा- 
विष्ट हो जाता है- “जहां उक्कृष्टों के परस्परानुकूल समवाय से किसी भ्रन्य भ्रथंकी 
१२३५. अ्रभूतपूर्वयं व्राथेस्तत्तुल्याथस्य निणेयः । 
स मिथ्याध्यवसायस्त्‌ प्रोच्यते काव्यलक्षणम्‌ ॥ ना० शा० १७.१६ 
- १३६. तुलनीय : बहूनां च प्रधानानां मध्ये यन्नाम कीत्यंते । 
 एकाथंसाधनङृतं सा सिद्धिरिति कीतिता ॥ वही १७.१७ 
१३७. श्रयमपि गुणोत्कृष्टः समीकृत्य वचोऽन्या तुल्ययोगितेति तुल्ययोगितालकारन्तर्गत 
इति कश्चित्‌ । राकागम 
१३८. श्रयं व्यतिरेकालकार भेद इति कश्चित्‌ । राकागम 


भे. 
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सिद्धि होती हो वहां युक्ति होती है५६ । श्रभिनवगुप्त ने इसका उदाहरण यह 
दिया है- 

लावण्यसिन्धुरपरेव हि केयमत्र 


यत्रोत्पलानि शशिना सह्‌ संप्लवन्ते । 
उन्मज्जति द्विरदकुस्मतटीव यत्र 


यत्रापरे कदलकाण्डमृणालदण्डाः ॥ 


१४० 


कायं 
कायं फलोपलम्भश्चेद्‌ व्यापाराद्‌ वस्तुतोऽथ वा । 


भ्रसाव॒देति शोतांशुर्मानच्छेदाय सुश्वाम्‌ । च० ३.१० 
जहां किसी भ्रन्य के व्यापारसे या किसी अरन्य वस्तुसे भ्रन्य कोंफल की 
प्राप्ति वणित हो वहां कायं नामक लक्षण होता है"* 1 यथा, सुन्दरियों के मानभंग 
के लिए वह शीताशुं उदित हो रहा है", यहां चन्द्रोदय रूपी व्यापारसेया चन्द्ररूपी 
वस्तु से ही सुन्दरियों का मानभंग रूपी फल वणित हुप्रा है, जिस फल की प्राप्ति 
नायक को होती है । एवं यह्‌ व्यापारङृत तथा वस्तुकृत दोनो का उदाहरण हो सकता 
है । कु के मत मे यह्‌ परिणामालंकार क भ्न्तगत हो सकता है ॥५२ @ 


१२३६. साध्यते योऽयंसम्बन्धो महद्भिः समवायतः । _ ` 
परस्परानुकूल्येन सा युक्तिः परिकीतिता ॥ ना० शा० १७.३६ 

१४०. भ्रव्र महद्धिरुत्कृष्टेनेत्रवदनादिभिः परस्परशोभात्मकानुकरूल्योपलकषितेन समवाये- 
नैकविश्रान्त्याथः संबध्यमान उपपद्यमानोऽपूवेतरङ््खिणीलक्षणः साधित इति योज- 


नादियं युक्तिः । प्रभि° भा० | 
१४१. भ्रम्यदीयव्यापारादन्यवस्तुतो वा यदि जातफलानुभवोऽन्यत्र तदा ततु कायम्‌ । रमा, 


१४२. द्रष्टव्य : राकागम तथा रमा। 


क "१ ४.» १५ ॥ एकक कर 


चतुथं श्रध्याय काव्य-गुरण 





संक्षिप्त इतिहास 
कान्यशास्त्र में गुणों की चर्चा जब से प्रारम्भ हुई उससे पूवं ही साहित्यकार 
वाणी के माधुयं, भ्र्थवत्त्व, ग्रौदार्य भ्रादि गुणोंका प्रकारान्तर से उल्लेख कर चुके 
थे । वंदिक संहिताग्रों मे करई स्थानों पर देवों के लिए माधुयं-गुणयुक्त वचनो से प्राथ- 
नाएं करने का वर्णन मिलता है१। .रामायण, महाभारत भ्रादिमें भी उत्कृष्ट वाणी को 
श्लक्ष्ण, ्रथेवत्‌, मधुर, लघु, सम प्रभृति विशेषणो से स्मरण किया गया दहै>,जो वाणी 
के गुणोकेही सूचक ह । 
काव्यशास्त्रीय गुणो के रूपमे सवंप्रथम मरतमुनि ने भ्रपने नाट्यशास्त्र में 
दस गुण परिगणित क्ियिदैँ।वे दस गुण है-श्लेष, प्रसाद, समता, समावि, माधुर्य, 
ग्रोज, पदसौकूमायं, भ्रथंव्यक्ति, उदारता प्रर कान्ति ।3 भरतने गुण की कोई 
निर्चित परिभाषा नहींदीदहै, नही लक्षणों श्रौर श्रलंकारों से इनका भेद प्रदर्शित 
कियादहै। ये केवल इतना कहते दँ कि गुण दोषों के विपर्यास रूप ह ।* नाट्यशास्त्र 
के टीकाकार भ्रभिनवगुप्त के म्रनुसार गुणों का दोषविपयंय-रूप होना सभी गुणों के. 
लिएन होकर केवल माधुयं तथा म्ौदायं गुणों के लिएदहै, क्योकि उन्होने जिस 
पाठान्तर की टीकाकी है उसमे केवल इन्हीं दो का उल्लेख है । गुणों के विषय 
१. यथा, भ्रवौचाम रहूगणा श्रगनये मधुमद्‌ वचः । ऋग्‌ १,७८.५ 
२. यथा, उवाच वचनं श्लक्ष्णम्थवन्मधुरं लघु । रा०, युद्ध० १७.५० 
निशम्य वाक्यं तु जनादंनस्य घर्माथियुक्तं मधुरं समं च । 
म० भा०, उद्योग० १.२५ 

३. श्लेषः प्रस।दः समता समाघिर्माधुयंमोजः पदसौकुमार्यम्‌ । 

प्रथस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्यस्य गुणा दशेते ॥ 

ना० शा० १७.६६ 

४. एते दोषास्तु विज्ञेयाः सूरिभिर्नटिकाश्रयाः । 

एत एव विपयंस्ता गुणाः काव्येषु कीतिताः ॥ वही १७.६५ 
५. गुणा विपयंयादेषां माधुर्यौदायलक्षणाः । 

ना० शा० १७.६५ का पाठान्तर 

६. एषां विपर्ययाद्‌ गुण भवन्ति, एतद्दोषविधात एव गुणो भवतीत्यथंः। किम्‌ 

भ्रविशेषेण ? नेत्माह । माधुयौदायंलक्षणमङ्को येषाम्‌ । एतदुक्तं मवति एतद्दोष- 

विहीनं श्रुतिसुखं दीप्तरसं च यदि भवति तावता गुणान्तरंरलंकारश्च हीनमपि 

काव्यं लक्षणयोगाव्यभिचारीद्युक्तम्‌ । 

ता० शा० १७.६९ पर प्रमि भा० 
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मे भरत शब्दगत तथा भ्रथेगत का भेद भी नहींकरते हैँ । इन्हं शब्द या भ्रथंकेगुणन 
कहकर उन्होने सामान्य रूप से काव्यके गुण कहा है । तथापि इन गुणों की भरतोक्त 
परिभाषाभ्रों की परीक्षा करने पर कुच गुण केवल शब्द के, कुछ केवल श्रथ के, कृद 
शब्द-म्र्थं दोनों के तथा कुद काव्य-सामान्य के प्रतीत होते ह° । 


मामह्‌ अपने काव्यालंकारमे गुणों की विशेष चर्चानहीं करते। द्वितीय 
परिच्छेद मे माधुय, प्रसाद तथा भ्रोज का उल्लेख इन्टोने किया है! इनका कथन दहै 
कि कुदं मेधावी कवि अ्रपनी रचना मे माधुयं श्रौर प्रसःद लाना चाहते हुए प्रधिक 
समस्त पदो का प्रयोग नहीं करते, किन्तु दूसरे ग्रोज लाना चाहने वाले कवि भ्रनेक 
पदों को समस्त करते हैँ । श्रुतिसुखद तथा ग्रनतिसमस्ताथं काव्य माधुयंगुणयुक्त 
कहाता है, तथा जिसे विद्वानों से लेकर वनिता भ्रौर वालक तक समभ सकें वह्‌ 
प्रसादगुणयुक्त< । यद्यपि इन्होने स्पष्टतः माधुय; म्रोज ग्रौर प्रसाद इन तीन गुणों का 
उल्लेख किया दहै, तो भी ध्वनिकार के इस सिद्धान्त से, कि गुण केवल तीन ही हैँ तथा 
वे रस के धमे है, इनका कोई सम्बन्ध नहींदहै। इनके गुण शब्दार्थेगत ही ठहरते 
है। इन्होने गुणों को केवल वेदभं मागं से सवद्धभी नहीं कहा दहै । इनके मतमें 
ग्रलकारयुक्त, ग्राम्य-दोष-वजित, अ्रथेयुक्त, न्याय्य तथा भ्रनाकूल हो तो गौडी रीतिभी 
ग्रच्छी है; इसके विरीत होतो वंदर्भी भी ग्रच्छी नहींहै।१° गणोंका सम्बन्ध दोनों 
सेही दहो सकता है। रीतियों की उक्त चर्चा करते हुए इन्होने प्रसाद, ऋजुत्व, कोमलत्व 
श्रुतिपेशलत्व, भ्रग्राम्यत्व, साथेत्व, च्याय्यत्व तथा भ्रनाकूलत्व इन रीतिधर्मो या 


गणो का भी उल्लेख किया है। भ्रन्यत्र ये भाविक नामक प्रवन्धगत गण तथा चित्रो 
दात्ताद्भुताथत्व, स्वभिनीतता श्रौर शब्दानाकूलता नामक कथागत गृणों का भी नाम 


लेते है११ । 


दण्डी श्रपने काव्यादशं मे उन्हीं दस गुणों का उल्लेख करते हैँ जिन्हे भरतने 
वरण्ति किया था। परन्तु श्रन्तर यहदैकि इनके मतमेये गुण काव्यस।मान्य 
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€. श्रव्यं नातिसमस्तार्थं काव्यं मधुरमिष्यते । 
म्राविद्दङ्खनावालप्रतीता्थं प्रसादवत्‌ ॥ वही २.३ 

१०. श्रलंकारवदग्राम्यमथ्यं न्याय्यमनाकुलमू । 
गौडीयमपि साधीयो वेदभभमपि नान्यथा ॥ वही १.३५ 


११. वही ३.५३, ५४ 


काव्यगुण ६६ 


केन होकर उनके द्वारा स्वीकृत वदभ तथा गौडीय मार्गोमेंसे केवल वंँदर्भ१२ मागं 
के प्राणभूत हँ । गोडमागे में इनके कथनानुसार इन गुणों का प्रायः विपर्यय रहता 
ठे१३ । ध््रायः' शब्द के प्रयोग से सूचित होता है कि कतिपय गुण दोनों मार्गोमेही 
प्रयुक्त हो सकते हैँ । काव्यादशं के श्रन्लःसाक्ष्य के प्राधार पर ही प्रालोचकों का कथन 
है कि भ्रथव्यक्ति, ग्रौदायं तथा समाधि गृण दोनों ही मार्गो के लिए समान है" श्रौर 
ग्रथंगत माधुयं भी जो ग्राम्यदोषका ही श्रभाव-रूप दै दोनों में पाया जाता दै । दण्डी- 
प्रोक्त गुणों के स्वरूप से यह्‌ ज्ञात होता दै कि इनके दस गुणोंमे से श्लेष, प्रसाद, 
समता, सुकूमारता ग्रौर ग्रोज शब्दगुण, तथा कान्ति प्रौर समाचि श्रथेगुण हें । ग्रथ- 
व्यक्ति मुख्यतः शब्दाधीन होते हृए भी शब्द भ्रौर प्रथं दोनों कागुण है) माधुयं गुण 
केदो रूपै, जिनमें श्रनुप्रासगत रूप शब्दाधीन तथा भ्रग्राम्यता सम्बन्धी रूप ्र्थाधीन 
है। इसी प्रकार उदारता श्रथंगत है। 

वामन प्रथम श्राचायं है, जिन्होने गुणों को स्पष्टतः शनब्दगुण अ्रौर ब्र्थगुणो 
मे विभाजित कियादहै। ये रीति को काव्य की भ्रात्मा मानते दै, तथा गुणविशिष्ट 
पदरचना को रीति कहते हँ । श्रतएव इनकी दृष्टि मे गुणों का बहुत महत्व हे । 
इन्होने गृण का लक्षण यह्‌ किया है किजो कान्यशोभा को उत्पन्न कर, वे गुण हँ१४। 
गुणों के नाम इन्होनेवे ही स्वीकार कर लिये हँ जो भरत तथा दण्डी को प्रभिमतये, 
तथापि स्वरूप में बहुत भ्रन्तर है। इनके मत में दस बन्धगुण"“ है तथावेदही दस 
प्रथेगुण १६ । इनका स्वरूप निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है- 


गुण कानाम बन्धगुख का स्वरूप श्रथगुण का स्वरूप 

१. म्रोज वन्ध की गाढता ग्रथ की प्रौढता 

२. प्रसाद वन्ध की शिथिलता श्रथ की विमलता (जितना भ्रथं 
ग्रपेक्षित हो उतना ही कहना) 

३. श्लेष वन्ध की मसुणता (भ्रनेक पदों घटना (क्रम, कौटिल्य, भ्रनुल्व- 

| का एकपदवत्‌ प्रतीत होना) णत्व म्नौर उपपत्ति का योग) 

४. समता बन्धमें मागभिद ग्रवेषम्य (प्रक्रम का प्रभेदया 

सुगमत्व ) 





१२. श्लेषः प्रसादः समता माधुयं सुकरमारता । 
प्रथेव्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्तिसिमाधयः ॥ 
इति वंदभेमागंस्य प्राणा दशगुणाः स्मृताः । काव्या° १.४१.४२्‌ 
१३. एषां विपयंयः प्रायो दश्यते गौडवत्मेनि । वही ° १.४२ 
१४. काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः । काव्यालं° सू° ३.१.१ 
१५. ग्रोजः-प्रसाद-श्लेष-समता-समाधि-माधुयं-सौकुमाय-उदारता-प्रथेव्य क्तिक्रान्तयो 
वन्धगृणाः । वही ३.१.४ 
१६. त एवाथंगुणाः । वदी ३.२.१ 
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भस्देॐ 
गुण कानाम बन्धगुर श्ना स्वरूप ध्रथेगुण का स्वरूप 
५. समाधि बन्ध मे भरारोह-प्रवरोह का ग्रयोनि तथा भ्रन्यच्छायायोनि 
क्रम थका दशंन 
६. माधुयं पृथक्पदत्व (असमास) उवितिवेचित्रय 
७. सौकुमायं बन्ध मे परुषता न होना परुष अ्रथं को भी सुकुमार रूपमेँ 
कहना 


८. उदारता बन्धका विकटत्वं (पदों का ग्राम्य म्रथंकोमीम्रग्राम्य रूप 
नृत्य करते हृएसे प्रतीत होना) मे कहना 
९. भ्रथं व्यक्ति वन्य का सद्यः प्रथे-प्रतीतिकर एेसा वणंन करना जिसमे वस्तु 


होना का स्वभाव स्फुट हो उठे 
१०. कान्ति बन्व की उज्ज्वलता दीप्तरसत्व 
(नवीनता) 


स्वसंमत वेदर्भी, गौडीया तथा पांचाली रीतियों मेसेयेवैदर्मी मे उक्त सभी 
गुण मानते ह, गौडी में प्रोज तथा कान्तिये दो गृण, अ्रीर पांचाली मे माधू्यं तथा 
सोकुमायं नामक दो गुण । 

भ्रानन्दवर्धेन, अरव तक गुणों के सम्बन्व मे जो धारणा वन पायी थी उसके 
प्रतिकूल, गुणों को शब्दां का धमं न मानकर रस का धर्मं बतलातेहै। ये काव्यमे 
रसादि को भंगी तथा शन्दाथं को भ्रंग मानते हुए गुणों को श्रङ्ग्याधित श्रौर ग्रलंकारों 
को भ्रंगाध्रित मानतेहं ° । गुणों को शब्दाश्रित या प्रर्थाभधित गौणीवृत्तिसे ही कहा 
जाता है१८ । गुणों की संख्या भीये दस के स्थान पर तीन ही कहते है । वे तीन गुण 
है माधुयं, म्रोज श्रौर प्रसाद । माधुयं संमोग शगार ये, उकी प्रपेक्षा भ्रधिक 
विग्रलभ ्छगारमे, भ्रौर उससे भी श्रयिक्र प्रकृष्टरूप मे करुण रस में रहता है । 
भ्रोज रोद्रादि रसो में रहता है तथः प्रसाद सव रसौ का साधारण गुण है१६ । 
ग्रभिनवगुप्त ने म्रपनी लोचनटीकामे भ्रानन्दवधेन कौ स्थापनाग्नों का समथेन 
कियाहे। 

कुन्तक का गुण-विचार भी गुणों के इतिहःसमें श्रपनी नवीनता रखता है। 
ये रीतियों के स्थान पर सुकुमार मागं, विचित्र मागं तथा मध्यम मागे की नूतन 
कल्पना कर इन मार्गोके दो प्रकार के गण मानते है, सामान्य श्रौर विशेष । सामान्य 
गुण दो है ग्रौचित्य श्रौर सौभाय, जो सभी मार्गोमे समानरूपसे पाये जाते है । 
इनका वणेन कुन्तक निम्न शब्दों मे करते है 


१७. तदथेमवलम्बन्ते येऽङ््िनं ते गुणाः स्मृताः । 
मद्धाध्रितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥ ध्वन्या ० २.६ 
१८. एतदुक्तं भवति, वस्तुतो माधुयं नाम -्छंगारादे रसस्यैव गुणः तन्मधुररसाभि- 
व्यञ्जकयोः शब्दाथयोरुपचरितम्‌ । मधुरभ्णगाररसाभिनव्यक्तिसमथंता शब्दाथं- 


योर्माधुयंमिति हि लक्षणम्‌ । कारिका २.७ पर लोचनटीका । 
१६. दष्टन्य : ध्वन्या ० २.७-१० 


“~ 
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भ्राञ्जसेन स्वभावस्य महस्वं येन पोष्यते । 
प्रकारेण तदौचित्यमुचिताख्यानजी वितम्‌ ॥ 
यत्र॒ ववतुः प्रभातुर्वा वाच्यं शोमातिशायिना । 
भ्राच्छाद्यते स्वमावेन तदप्योचित्यप्रुच्यते । 
इत्युपादेयव्गऽस्मिन्‌ यवथं प्रतिमा क्वेः\ 
सम्यक्‌ संरमते तस्य गुणः सौमाग्यमुच्यते ॥ 
सवंसम्पत्परिस्पन्दसम्पाद्य सरसात्मनाम्‌ । 
भ्रलौ किकचमत्कारकारि काव्येकजीवितम्‌ ॥ 
व० जी° १.५२-५६ 
विशेष गण चार हैँ - माधुर्य, प्रसाद, लावण्य तथा भ्राभिजात्य । ये गुण भी 
यद्यपि सभी मार्गो में रहते हैँ तो भी प्रत्येक मागे मे इनका स्वरूप भिन्न हो जाता दै। 
जसे, सुकुमार मागंके माधुयं मे भ्रसमस्त तथा मनोहारी पदविन्यास रहता हैः 
विचित्रमागं के माधुयं मे वेदर्य तथा रचना का ग्रशेथिल्य होता है, प्रौर मध्यम 
मागमे दोनों का मिश्रण । 
मोजराज श्रलंकार की श्रषेक्षा गुणों को भ्रधिक महत्त्व देते हैँ । उनका कथन 
दै कि भ्रलंकृत काव्य भी यदि गुणवजित हो तो वह श्रव्य नहीं होता२° । ये काव्य में 
त्रिविध गुण मानते है-- बाह्य, श्राभ्यन्तर तथा वंशेषिक । शब्दगत गुण बाह्य प्रर 
म्रथेगत गुण भ्राभ्यन्तर कहाते हैँ । वंशेषिक गुणव जो प्रन्यत्र दोष होते हए भी 
क्वचित्‌ गुण माने जाते हँ२१, इनका दूसरा नाम दोषगुण भी है। इन्होने शब्दगुण 
तथा वाक्यारथंगुण प्रत्येक २४-२४ माने है, जिनके स्वरूप मे ग्रन्तर होते हृए भी 
नाम एक हीह । इन २४ गुणों के नाम तथा शब्दाश्रित मरौर भ्र्थाधित की ष्टि से 
उनका स्वरूप संक्षेप में निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता टै-- 


गुण का नाम शब्दाधित स्वरूप भर्थाभित स्वरूप 
१. श्लेष सुश्लिष्टपदता (विभिन्न पदों की संविधान कौ सुसूत्रता 
। भी एकपदतावत्‌ प्रतीति) | 
२. प्रसाद प्रसिद्धाथंक पदों का प्रयोग भ्रनुक्त भी विवक्षित अथं 
| का प्रकट हो जाना 
३. समता उपक्रम से समाप्ति तक एकही क्रम मे विषमता कान 
बन्ध का निर्वाह होना 
४. माधुयं पृथक्पदत्व (असमास) क्रोधादिमे भी तीत्रतान 
होना 





२०. भ्रलंकृतमपि श्रव्यं न काव्यं गुणवजितम्‌ । 

गुणयोगस्तयोरमुख्यो गुणालंकारयोगयोः ॥ सर० कठा० १.५६ 
२१. बाह्याः शब्दगुणास्तेषु चान्तरास्त्वथेसंश्रयाः । 

बंशेषिकास्तु ते नूनं दोषत्वेऽपि हि ये गुणाः ॥ वही १.६१ 


२ जयदेव 


गुण का नाम शब्दाधित स्वरूप भ्र्थाधित स्वरूप 
%. सुकुमारता भ्रनिष्टुराक्षरप्राय रचना चित्तद्र त्यभावरूपी निष्टू- 
रताकान होना 
६. भ्रथेव्यक्ति संपूणवाक्यता (वाक्य काभ्रधूरा वस्तु के स्वरूपका साक्षात्‌ 
न होना) कथन 
७. कान्ति वन्ध को उज्ज्वलता (छायावत्त्व) दीप्तरसत्व 
८. भ्रौदायं विकटाक्षरबन्ध (पदों का नृत्य- वभव के उत्कषें का कथन 
तप्राय होना) - 
६. उदात्तता श्लाघ्य विशेषणो का योग प्राशय के उत्कषं का कथन 
१०. भ्रोज समासभूयस्त्व किसी विषय मे श्रपने 
| निश्चय को वलपूवेक कहना 
११. भ्रौजित्य गाढवन्धता प्रौढ़ श्रहुकार का प्रतिपादन 
१२. प्रेयः चाट्‌क्ति मे प्रियतराख्यान किसी वस्तु मे भ्रभीष्टता 
का प्रतिपादन 
१३. सुशब्दता सुप्‌-तिङ की व्युत्पत्ति दारुण म्रथं को स्रदारुण 
(चमत्कारिता) रूप मे कहना 
१४. समाधि ग्रन्य के धर्मोँका म्मन्यत्र म्रधि- व्याजालम्ब्रन (वहानि का 
रोपण सहारा लेना) 
१५. सौक्ष्म्य शब्दों की भ्रन्तः संजत्परूपता ` सृष्ष्म श्रथ का दशन 
१६. गाम्भीयं शब्दों कौ ध्वनिमत्ता शास्त्रीय प्रथं की भ्रपेक्षा 
करना 
१७. विस्तर संक्षिप्त भ्रथं का विस्तृत शब्दों भ्रथंविस्तार 
मे कथन करना 
१८. संक्षेप विस्तृत प्रथं का संक्षिप्त शब्दों भ्रथंसक्षेप 
मे कथन करना 
१६. संमितत्व श्रथ के अनुसार तोलकर पद शब्द प्रौर श्रथंका तुल्य 
| प्रयुक्त करना होना 
२०. भाविक हषं ग्रादि भावके. वश होकर साभिप्राय उक्ति का 
ग्रनौचित्यपूणं वाक्यभी बोल देना विन्यास 
२१. गति म्रारोह्‌-ग्रवरोह्‌ का क्रम ग्रथं से श्र्थान्तिर का 
भ्रवगम 
२२. रीति उपक्रम का निर्वाह किसी वस्तु की उत्पत्ति 
ग्रादि क्रियाग्रोका क्रमशः 
कथन करना 
२३. उक्ति विशिष्ट भणिति म्रमीष्ट प्रथं का प्रकारा- 
| तः न्तर से कथन करना 
२४. प्रौढि वाक्य का प्रौढ परिपाक (नालि- विवक्षित श्र्थं का निर्वाह 


केरीपाक, सहकारपाक भ्रादि) 


44441 


॥। ॥ 


11 1498141... 1 । ,। 





काव्यगुण ७३ 


इन २४ गुणोमेसे दसगुणवेहीरहँजो भरत, दण्डी तथा वामनने कहेथे 
यद्यपि स्वरूप मे क्वचित्‌ म्रन्तर है । इनके गुणस्वरूपनिरूपण मे कहीं दण्डी का तथा 
कहीं वामन का प्रभाव है, रौर कहीं इन्होंने श्रपनी मौलिक कल्पना कौ हे । शब्दगरणों 
के रूपमे उन्होने समता, प्रसाद, सुकूमारता, भ्रथंव्यक्ति, ग्रोज तथा समाधि का 
स्वरूप दण्डी के म्रनुसार रौर श्लेष, माधुयं, कान्ति तथा ग्रौदायं का स्वरूप वामन के 
म्रनुसार वणित कियाहै 1 प्रथगुणोंके रूपमे ये श्लेष, समता, सौकुमाये, भ्रथेव्यक्ति 
प्रौर कान्ति के स्वरूपदशंन मे वामन का भ्रनुसरण करते है, तथा प्रसाद, माधुयं, 
ग्रोज, भ्रौर समाधि का स्वरूप इनकी अ्रपनी कल्पना की उपजदटहै। उदारता भ्रौर 


उदात्तता दण्डी द्वारा वणित उदात्त श्रलंकारटहै तथा भ्रौजित्य दण्डी का ऊजेस्वी 
ग्रलंकार । 


तीसरे इनके द्वारा ्रभिमत वैशेषिक गुण है, जिन्हे इन्होने दोषगुण भी कटा 
ठे । इन्होने जो पददोष, वाक्यदोष, तथा वाक्यार्थदोष प्रत्येक १६-१६ प्रकार के कहे 
थे, उन सवके विषय में विस्तारसे यह्‌ भी वतलायादहैकि किन भ्रवस्थाश्रों मे वे 
दोषन रहकर गुण हो जाते हँ । उदाहरणाय श्रन्थंकत्व नामक पददोष यमक श्रादि 
मे, पुनरुक्त नामक वाक्यदोष भ्रनुकम्पा्यतिशयविवक्षा मे तथा ससंशय नामक वाक्याथे- 
दोष संशयोक्ति ही भ्रभिप्रेत होने परगुणहो जातादहै। 

इनके ग्रतिरिक्त भ्रपने श्छगारभ्रकाशमे भोज कतिपय प्रवन्वगुणों का भी 
निदेश करते है, जिनमे कुच शब्दगुण, कुचं प्रथेगुण तथा कु उभयगुण हैँ । यथा 
महाकाव्यादि में ग्रसंक्षिप्तग्रन्थत्व, श्रविषमवन्धत्व, श्रव्यवृत्तत्व ्रादि शब्दगुण, चतुवंगं- 
फलायत्तत्व, चतुरोदात्तनायकत्व, रसभावनिरन्तरत्व श्रादि भ्रथंगुण तथा रसानुरूऽ- 

सन्दभेत्व, पात्रानुरूपभाषत्व, प्र्थानुरूपच्छन्दस्त्व भ्रादि उभयगुण है । 

मस्मट गुणों के निरूपण मे पूणंतः भ्रानन्दवधेन का भ्रनुसरण करते ह तथा 
उन्हीं के सिद्धान्त को इन्होने प्रागे बढ़ाया है । शौर्यादि जिस प्रकार म्रंगीभूत भ्रात्मा 
केगुणहोते दहै, न कि शरीर के, उसी प्रकार कान्य में गुण अ्रंगीभूत रस के धमं होते 
है !*=२= शब्द तथा ्रथंमें गुणों की स्थिति गौणी वृत्तिसे ही मानी जातीटहै, जसे 
शौर्यादि गौणरूपमें शरीरके ही धमं कह दिये जाते दै २3 । इन्होने गुण तथा 
ग्रलंकार का भेद भी समीचीन रूपसे स्पष्ट कियाद तथा इस प्रसंग मे भटरोद्‌भट 
ग्रौर वामन के मन्तव्य का खण्डन किया है । ये माधुय, ग्रोज तथा प्रसाद इन तीन? 
ही गुणों को मानते हुए वामनोक्त दस शब्दगुण तथा दस प्रथंगुणो मे से क्छ का 
उन्हीं में भ्रन्तभवि कर लेते है, कृ को दोषपरिहार रूप होने के कारण भ्रस्वीकृत कर 
देते हँ तथा कूटं को क्वचित्‌ दोष होने से गुण रूप मे भ्रंगीकृत नहीं करते २५ । इनके 


२२. ये रसस्याङ्किनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । का० प्र० ८.६६ 


२३. गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वत्तिः शब्दाथयोमंता । वही ८.७१ 
२४. माधुयौजःप्रसादाख्थस््रयस्ते न ॒पुनदंश । वही ८.६८ 
२५. केचिदन्तभेवन्त्येषु दोषात्यागात्‌ परे भरिताः । 

भ्रन्ये भजन्ति दोषत्वः कूत्रचिन्त ततो दश ॥ वही ८.२ 





४ जयदेव 


मत मे वामनोक्त शब्दगुणों में से श्लेष, समाधि, उदारता, प्रसाद तथा ग्रोज स्वाभिमत 
म्रोज मे, माधुयं माधुयं मे प्रौर भ्रथेव्यक्ति प्रसाद में ्रन्तभरुत हो जाते हैँ । सौकूमायं 
तथा कान्ति क्रमशः कष्टत्व रौर भ्राम्यत्व दोषके श्रभावरूपही रहैँ। मार्गाभिदरूप 
समता क्वचित्‌ दोष होने से गुण नहींरै। प्र्थगुणोमें पदाथंको वाक्यसे श्रौर 
वाक्याथं को पद से प्रकट करना तथा व्यास मरौर समास, ये भ्रोज के गुण वैचिव्रयमाव्र 
होने से गुण नहीं कहे जा सकते । साभिप्रायत्वरूप रोज, भ्रथवमल्यरूप प्रसाद, 
उक्तिवचिष्यरूप माधुय, म्रपारुष्यरूप सौकमायं तथा भ्रग्राम्यत्वरूप उदारता क्रमशः 
भ्रपुष्टाथेत्व, भ्रधिकपदत्व, ग्रनवीकृतव, भ्रमंगलरूप श्रश्लील तथा भ्रग्राम्य दोषों के 
ग्रभावमात्र हैँ । अ्रथव्यक्ति स्वभावोक्ति अलंकार मे तथा दीप्तरसत्वरूप कान्ति 
रसध्वनि एवं गुणीभूतव्यङ्ग्य मे समाविष्टहो जातीदहै। क्रमकोटिल्यादिघटनारूप 
श्लेष विचिव्रत्वमाव्र है, गुण नहीं 1 भ्रवंषम्यरूप समता प्रक्रमभंग दोष का भ्रभावमात्र 
है 1 अयोनि-म्रन्यच्छायायोनि-म्रथेहष्टिरूप समाधि कान्यस्वरूप का निर्वाहिकमात्र है, 
उत्कर्षाधायक नहीं, मरतः गृण नहीं टै । 

मम्मट ने स्वसतमत प्रत्येक गुण का लक्षण प्रादिभी दिया है। चित्तद्रवीभाव 
का कारणभूत प्राह्वादक्त्व ही माधूयंदहै, जो क्रमशः संभोग्णगार, करुण, विगप्रलंभ- 
शगार तथा शान्तरसो मे उत्तरोत्तर श्रधिक पाया जाता । दीप्तिरूप चित्तविस्तार 
का हेतु रोज कहाता है, जिसका क्रमशः वीर, वीभत्स तथा रौद्र रसोंमे्राधिक्य 
होता है । शुष्क इन्धन मे भ्रग्नि के समान तथा स्वच्छ वस्त्र मे जल के समान जो 
चित्त में व्याप्त हो जाता है, वह प्रसादै, जो सभी रसोंमें तथा समी रचनाभ्रोमें 
रह सकता है २६ । इन्होने प्रत्येक गण के व्यंजक वणं, समास तथा रचनाकाभी 
प्रतिपादन किया है२७ । कविराज व्रिश्वनाथ गुण-विचार मेप्रायः मम्मटकाही 
ग्रनुसरण करते हैं । 

पण्डितराज जगन्नाथ ने प्रानन्दवर्धन, ग्रभिनव, तथा मम्मटादि की रससम्बन्धी 
मान्यता में कुं परिष्कार प्रस्तुत किया है। इनका कथन है कि भ्रात्मा के निर्गुण 
होने के कारण माधूर्यादि काव्य के आत्मभूत रस के गुण नहीं हौ सकते-= । यदि 
यह्‌ कहा जाये कि गुण रस के धमं है, इसका तात्पयं यह है कि वे रस के उपाधिभूत 
रति श्रादि स्थायीभावोंके धमंदै, तो यह भी संगत नहीं हो सक्ता, क्योकि रति 
भ्रादि तो स्वयं सुखल्प होने से गुण दै, ्रौर गुणों में गृणान्तर का होना संभव नहीं । 
फिर भी शुगारो मधुरः” इत्याटि व्यवहार तो होता ही है ।.उसके लिए वे प्रयोजकता 
सम्बन्ध को वीच मे लाते हैँ । द्रत्यादिवित्तवृक्तिभ्रयोजकत्व ही श्रथव। प्रयोजकता- 





२६. हृष्टव्य : वही ८-६८-७१ 
२७. दष्टग्य : वही ८.७४-५६ 
२८. क्रि चात्मनो निगुणतयाऽऽत्मह्परसगुणत्वं माधुर्यादीनामनुपपन्नम्‌ । र० गं ०” 


श्रानन १। 


काव्यगुण ७१५ 


सम्बन्धसे द्रति प्रादि ही माधुयं ्रादिदहँ =^ । भ्रतः श्छुगार मधुर है, इसक्रा भ्रभि- 
प्राय होगा कि श्णरगार माधुयप्रयोजक या द्र.तिप्रयोजक है। गुण का यह्‌ स्वरूप शब्दाथं 
मे भीधघरटित हो सकने से शब्दाथंमे गुणों की स्थिति के लिए गौणीवृत्ति को मानने 
कौ भ्रावश्यकता नहीं रहती 3 ° । शब्दां भौ माधुयं याद्रति के प्रयोजक हो सकते 
ह । यह प्रयोजकत्व संघटना, शब्द, श्रथं तथा रस सभीमें रहतादै। इसरूपमें 
वामन के शब्दाथे-गृणों की भी संगति लग सक्ती है । 


जयदेव का गुण-विचार 

गुणों के उपर्युक्त संक्षिप्त इतिहास पर हष्टिपात करने के पश्चात्‌ भ्रव हम 
जयदेवप्रोक्त गुण-विचार पर प्राते दह, तथा यह्‌ देखते हँ किं जयदेव पूवेवर्ती भ्राचा्यों 
से कहां तक प्रभावित हृए हैँ रौर उनकी हृष्टिमें गृण क्या दै तथा कान्य में उनकी 
क्या स्थिति है। चन्द्रालोक का चतुथं मयूख समग्र गृणविषयक है। इसमे जयदेव 
ने भरत, दण्डी एवं वामन से स्वीकत दस गणोमेसेप्राठगुण स्वीक्रार कयि है- 
श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुयं, ओज, सौकरुमायं भ्रौर उदारता । ये स्पष्ट रूप 
मेगुणोंकोनतो भ्रान्दनवधेन, मम्मट श्रादिके समान रस के धमं कहतेर्है,नदही 
वामनादिके समान शब्दां के धमं । भरत-मुनि के समान इन्होने भी गुणों को 
काव्यगत कटा है- गुणाः काव्ये पुसि शौर्यादयो यथाञ१। तथापि गुणोकेजो 
इन्टोने लक्षण प्रौर उदाहरण दिये है, उनकी परीक्षा करने पर भरतोक्तं गुणों के 
समान ही कुच गुण शब्दगत, कुं ग्रथेगत प्रतीत होते हँ । काव्य में गुणों की स्थिति 
स्पष्ट करने के लिए उपमा तो इन्होंने भी मम्मटके समान शौर्यादिसेहीदीरहै, पर 
इतना ग्रन्तर है कि मम्मट ने “शौर्धादय इवात्मनः कहा था, जवकरि ये श्पु सि शौर्यादयो 
यथा कहते है, श्रौर मम्मट ने “रसस्याङ्किनो धर्माः कटा था, जबकि ये गुणाः काव्ये 
कहते हैँ । नीचे हम जयदेव-प्रदशित गुणों की तुलनात्मक समीक्षादेरहेरहै। इस 
तुलना में हमने मुख्यतः भरत, दण्डी, वामन तथा भोज को ही लिया हे। 

१. इलेष- श्लेष जयदेव ने भ्राथं तथा शाब्द दोनों प्रकार का वणित किया 
ठै । जहाँ ्रसम्भव वात को युक्ति से सम्भव वनाया जाये वहां भ्र्थश्लेष होता है, 
भ्रौर सजातीय शब्दों से सुखजनक बन्ध मे शब्दश्लेष-- 

श्लेषो विघटसानाथघट मानत्ववणनम्‌ । 
स तु शाब्दः सजातीयः शब्दंबन्ध : सुखावहः ।। च ०४.१। 





२६. श्रथ श्यगारो मधुर: इत्यादि व्यवहारः कथमिति चेत्‌, एवं तहि द्र त्यादिवित्त- 
वृत्तिप्रयोजकत्वम्‌, प्रयोजकतासम्बन्धेन द्र त्यादिकमेव वा माधूर्यादिकमस्तु। 
वही. ` 

३०. तथा च, शब्दाथयोरपि माधूयदिरीदशस्य सत्त्वादुपचारो नव कल्प्यः इति तु 
माहशाः । वही. 

३१. च० ४.१०, तुलनीय : ना० शा० १७.६६ काव्यस्य गृणा दशत । 


== 





७९ जयदेव 


दोनों प्रकार के श्लेष के उदाहुरणस्वरूप चन्द्रलोक मे निम्न पद्य दिया 

गया है-- 
उल्लसत्तनुतां नीतेऽनन्ते पुलकूकण्टक्ेः । 
मौतया मानवत्येव धियाश्लिष्टं हरि स्तुमः ॥च ०४२ 

शेषशय्या पर विष्णु ग्रौर लक्ष्मी स्थित है! लक्ष्मी. ने मान धारण किया 
ह्भ्राहै। इतनेमे ही शेषनाग हरिभक्ति श्रादि किसी निमित्त से रोमांचित हो उरते 
है । रोमकटकों से भीत होकर मानवती लक्ष्मी भी विष्णु का श्रालिगन कर लेती 
है । यहां मानवती के अ्रसम्भव भ्मालिंगन को भी युक्ति से सम्भव वनादियागयादहै 
ग्रतः अथेश्लेष है 1 "तनुतां नीतेऽनन्ते", श्रियाश्लिष्टं' ्रादि में सजातीय वन्ध होने से 
शब्दश्लेष भी है । 

श्लेष के इस स्वरूपनिरूपण मे जयदेव ने प्रायः वामन का ही भ्रनुसरण किया 
है। वामन ने सृणत्व (सजातीय वर्णो के कारण भ्रनेक पदों कौ एकपदवत्‌ प्रतीति) 
को शब्दश्लेष तथा घटना (क्रियासातत्य, विदग्धचेष्टित, श्रप्रसद्धवर्णनविरह तथा 
साघकयुक्तिविन्यास इन सवके योग) को भ्रथंष्लेष कहा था-- 

मसुणत्वं श्लेषः । मसृणत्वं नाम यस्मिन्‌ सति पदान्येकवद्‌ भासन्ते । यथा-- 
भ्रस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । कान्यालं० सू° ३.१.११। 

घटना श्लेषः 1 क्रमकौरिल्यानुल्वणत्वोपपत्तियोगो घटना, स एलेषः । यथा-- 
हृष्ट्वं कासनसं स्थिते प्रियतमे । वही ३.२.४ । 

भरतोक्त >> लक्षण की व्याख्यामे ग्रभिनवगुप्त भी वामनकाही भ्रनुसरण 
करते है । भोज का श्लेषस्वरूप भी वामनानुसारी ही है । दण्डी के मत मे शिथिलता 
(अ्रल्पप्राण भ्रक्षरों की बहुलता) कान होना श्लेष है33, एवं यह शब्दगृण है । 
शिथिल का उदाहरण है “मालतीमाला लोलालिक्रलिला' यह गौडमागं वालों की 
शली दै । वंदभे-मागं की इ्लेषगृणयुक्त रचना इस प्रकार होगी--*मालतीदाम लच््ितं 
भ्रमरंरिति' । 

२. प्रसाद- जसे स्वच्छं जल के श्रन्दर स्थित वस्तु स्वयं बाहर से दिखाई 
दे जातीरहै, वैसे ही काव्य के श्रन्दर स्थित प्रथं जिससे स्वयं ्रवभासित दहो जाये 
उसे प्रसादगृण कहते है 

यस्मादन्तः स्थितः सवः स्वयमर्थोऽवमासते । 
सलिलस्येव सूक्तस्य स प्रसाद इति स्मृतः ॥च ०४.२३ 

स्वतः भ्रथप्रतीति के लिए म्रावश्यक है कि पद प्रसिद्धाथंक हों। एवं यह 

शब्दगुण है । उक्त लक्षण-श्लोक ही प्रसाद का उदाहरण भीदहै। जयदेवोक्त इस 





३२. ईप्सितेनार्थंजातेनं संबद्धानां परस्परम्‌ 1 
रिलिष्टता या पदानां सलेष इत्यभिधीयते ॥ ना? शा० १७.६७ 


३३. रिलष्टमस्पृष्टशं थिल्यम्‌ । काव्या १.४३ 


काग्य-गुण ७७ 


प्रसाद गृण पर स्पष्टतः दण्डी कीच्ायाहै। दण्डीने प्रसिद्धाथंक पद-प्रयोगकोदही 
भसाद कहा था-- 
प्रसादवत्‌ प्रसिद्धाथमिन्दोरिन्दीवरद्युति। 
लक्ष्म लक्ष्मीं तनोतीति प्रतीतिसुभगं वचः ॥ काव्या० १.४५ 

मम्मट ने भी यही कहा था, यद्यपि इतना भ्रन्तर है कि उसकी दृष्टि में यह्‌ 

रसधमंटै- 
भरुतिमात्र॑ण शब्दात्तु येनाथंप्रत्ययो भवेत्‌ । 
साधारणः समग्राणां स प्रसादो गुणो मतः ॥ का० प्र° ८.७६ 

भरतमुनिने भी प्रसादमे शब्दा्थसंयोग तो माना था, पर उसके साथ यह्‌ 
भीकहाथाकि प्रसाद वह है जहां ्रनुक्त भी ग्रथ बुघजनों को प्रतीत हो जाया 
करतादटे। 

भ्रप्यनुक्तो बुधयेत्र॒ शब्दादथंः प्रतीयते ! 
सुखशब्दाथसंयोगात्‌ प्रसादः परिकीत्यंते ॥ ना० शा० १७.६६ 

वामन ने शब्दगुणरूप मे प्रसाद भ्रोज भ्रौर शंधिल्य के मिश्रण को कहा था । 
यह मिश्रण वरावर तथा कम-प्रधिक दोनों प्रकारका. हो सकता है। कहीं रोज 
प्रौर शंथिल्य वरावर-वरावर होतेह, कहीं भ्रोज शैथिल्य से ्रधिक, तथा कहीं 
णेधिल्य रोज से श्रधिक होता हैञ४। ्रथगृणरूप मे भ्र्थवंमत्य को प्रसाद कहा था, 
प्र्थात्‌ जितने शब्द अ्रथध्रतीतिके प्रयोजक हों उतनेही शब्दों का प्रयोग करना, 
ग्रनावश्यक शब्दों का प्रयोग न करना३*८ । जसे, (सवर्णा कन्यका रूपयौवनारम्भशा- 
लिनी' यहां प्रसाद है। पर “उपास्तां हस्तो मे विमलमणिकाञ्चीपदमिदम्‌' यह्‌ 
प्रत्युदाहरण होगा, क्योकि यहां केवन "कांचीपदम्‌' से ही नितम्ब भ्रथं निकल भ्राने 
से विमलमणि' विशेषण व्यर्थं ठहुरतादहै। भोजने शब्दप्रसाद्मे दण्डीका तथा 
ग्रथप्रसादमे भरत का प्रनुसरण किया है ९, क्योंकि वह्‌ क्रमशः प्रसिद्धाथंपदत्व तथा 
प्रनुक्त प्रथं के प्राकट्य को प्रसाद कहता है । 

३. समता - समताऽत्पसमासत्वं व्णिस्तुल्यताऽयवा । 

ए्यामला कोमला बाला रमणं शरणं गता ॥ च० ४.४ 


जयदेव के मतानुसार समता गुण दो प्रकार का है। प्रथम; श्रल्पसमासत्व को 
समता कहते हँ । भ्रल्पसमासत्व का भ्रभिप्राय है समास न्यून होना श्रथवा सवंथा न 
होना भ्र्थात्‌ बहुल समास का श्रभाव । यथा उपर्युक्त श्लोक के पूर्वधिं मे, भ्रत्पसमास- 
त्व तथा "वर्णाः" शब्दो मे न्यूनसमास तथा उत्तराधं मे स्वेथा समासाभाव है २७ । 





३४. द्रष्टव्य : काव्यालं० सू. ३.१.६-० तथा वृत्ति। 
३५. प्रथवेमल्यं प्रसादः । ्रथेस्य वैमल्यं प्रयोजकमात्रपरिग्रहः प्रसादः । वही ३.२.३ 
तथा वृत्ति । । | 
२६. प्रसिद्धाथंपदत्वं यत्‌ स प्रसादो निगद्यते । सर० कण्ठा० १.६६ | 
यत्तु. प्राकट्यमथेस्य प्रसादः सोऽभिधीयते । वही १.७६ ` 
२७. शरदागम, राकागम तथा रमा तीनोही टीकाग्ों मे अ्रत्पसमासत्व का भ्रं 
बहुसमासाभाव क्रिया. गया है। पर उदाहरण केवल श्लोक के उत्तरार्धं 
कोही माना है, जहाँ समास सवंथा नहीं है । हमने पूर्वाद्धं को भी लक्षण- 
उदाहरण दोनों मानकर व्याख्या की है। 


४ जयदेव 


पांचाली रीति को भी यद्यपि जयदेव भ्रत्पसमास वाली कहते है, तथापि उसमें श्रौर 
इस समता गुण मे शरदागम मे यह अन्तर वताया गया है कि पांचाली रीति तो तव 
होती है जब सभी पादो मे भ्रल्पसमास हो, श्रौर समता गुण एक पाद मे भी भ्रत्पसमास 
रहने पर हो सकता है 2 = । रमा टीकाकार भी यही कहते हैँ । यही वदर्भी रीति 
तथा समासाभाव वाली समता के विषयमे भी कहा जा सकता है । द्वितीय समता 
कहाती है वणं भ्रादि कौ तुल्यता । वणं का अभिप्राय टीकाकारोंने स्वर लिया है, 
जसे श्यामला कोमला वालाः यहां श्रा' वणं का साम्य तथा “रमणं शरणं" में शर 
वणं के साम्य का चमत्कार है। "वर्णाः" मे प्राच से संख्यासाम्य, पदसाम्य तथा पाद- 
साम्य भी गृहीत हो जाता है3€ । यथा श्यामला कोमला वालाः तथा "रमणं शरणं 
गता इन दोनों पादो में दो-दो पद ३-३ ्रक्षर के तथा तृतीय पद दो-दो श्रक्षर का 
होने से संख्यासाम्य, पदसाम्य तथा पादसाम्य भी है । वर्णे से स्वर प्रथं लेनेमेंटेतु यह 
दिया गया है कि व्यंजनसाम्य तो अनुप्रास से ही गताथं हो जाता है। किन्तु वस्तुतः, 
जसा कि अ्रनुप्रास-प्रकरण मे हम देखेंगे, जयदेव ने स्वरानुप्रासभी मानादहे। श्रतः 
"वणिः तुल्यता" का प्रभिप्राय यह्‌ प्रतीत होता है कि जहां पदावृत्तिन होते हुए स्वर, 
व्यंजन, अक्षर-संख्या ्रादि कडइयों कौ सम्मिलित तुल्यता हो वहां समता गुण होता हे । 
भ्रनुपरास मे श्रनेकं तुल्यताएं होनी भ्रावश्यक नहीं है 1 एवं उक्त उदाहरण में ग्रनुप्रासा- 
लकार भी दहै तथा समता नामक गुण भी । 

समता गुण का उक्त स्वरूप जयदेव का भ्रपना मौलिक है तथा इस स्वरूप के 
भनुसार यह्‌ शब्दगुण ठह्रता है । भरतमुनि ने समता उसे कहाथा जहान भ्रति 
श्रसमस्त पद हो, न व्यथं पद श्रौर न दुर्बोध पद । श्रथवा जहां भ्रलंकार तथा गण एक- 
दूसरे के सहश भ्रौर एक-दूसरे को भूषित करने वाले हों वह॒ समता होती है । 

नातिचूणपदयुक्ता न॒ च व्यर्याभिघायिभिः। 

दुर्बोधनश्च न कृता समत्वात्‌ समता मता ॥ 

भ्रन्योन्यसहशा यन्न तथा हयन्योन्यभूषणाः । 

भ्रलङ्धारा गुणाश्च॑व समाः स्युः समता तु सा ॥ ना० शा० १७.१००, १०१ 

दण्डी ने मृदु, स्फुट तथा मध्यम बन्धोंमेसे जिस वन्धसे प्रारम्भ करें उसी 

वन्ध से यदि परिसमाप्तिहो, म्र्थात्‌ बन्धका वंषभ्यनहो, उसे समता कहारहै। 
तदनुसार यह शब्दगुण इ । 
समं बन्धेष्वविषमं ते मदुर्फुटमध्यमाः। 
बन्धाः मृदुस्कटोन्मिभ्नवणं विन्यासयोनयः । काभ्या० १.४७ 

वामन ने शब्द-गुण रूप मे मागभिंद को समता कृते हृए लगभग दण्डी का 
ही भ्रनुसरण किया है, भर्थात्‌ जिस ध या जटिल मागं से उपक्रम हो उसका भ्रन्त 
तक निर्वाह करना*० । श्रथेगुण के रूप में श्रवेषम्य को समता माना है श्रौर भ्रवेषम्य 





३८. न च प्रथमं लक्षणं पांचाल्या गतं, तत्र बहुषु पादेषु समासाभावस्येष्टत्वातु एक- 
पादेऽषि समासाभावे समतानिर्वाहात्‌ । शरदागम° 

३९. वर्णशब्देन भ्रत्र स्वराः, भ्राद्येन पदतत्संख्यादिपरिग्रहः । रमा० 

४०, मागमिद : समता 1 ˆ“ * येन मागेणोपक्रमस्तस्याऽत्याग इत्यथः । काव्यालं° 
सू० ३.१.१२ तथा वृत्ति । 


काव्यगुण ७६ 


का ्रभिप्रायलिया है पक्रमका म्रमेद भ्रथवा भ्रथंकी सुगमता*१। भोज भी 
दण्डी ्रौर वामन के भ्रनुवर्ती है । 
शब्दसमता : यन्म दुप्रस्फ्टोन्मिश्चवणेबन्ध्विधि प्रति । 
श्रवेषस्येण भणनं समता साभिधीयते ॥ सर० कण्ठा० १.६७ 
` श्रथसमता : श्रवेषम्यं क्रमवतां समत्वमिति कीतितम्‌ ।॥ वही १.७६ 
ठ. समाधि-ग्रथं की उस महिमाको समाधि गुण कहते ह, जिसके सान्द्र 
रस रूप में परिणत होकर चित्तम भ्रवेश करनेसे सह्दयों का शरीर रोमांचित हो 
तरे ह 2 
समाधिर्थमहिमा लसदुघनरसाट्मना । 
स्यादन्तविशता येन गान्नमङ्कुरितं सताम्‌ ॥ च० ४.५ 
लक्षण के भ्रनुसार यह भ्रथंगुण होगा । समाधि गुण का यह्‌ रूप जयदेव का 
प्रपना मौलिक है । वस्तुतः यह रसध्वनिमें प्रन्तभरूत हो सकता ह । चद्द्रालोक में 
इसका कोई उदाहरण नहीं दिया गया है। लक्षण-श्लोक को ही उदाहरण मानने में 
यहाँ संगति नहीं लगती । म्रपनी शरदागम टीका में प्रयोतनभदटु स्वनिभित निम्न श्लोक 
उदाह्रणरूप में देते हुए लिखते हैँ क्रि इसके भ्रथं की प्रतीति से रोमांच हो जाता हे, 
इसमे सह्दय ही साक्षी हैँ । 
कंलासामिमूखेष केषुचिदुमामालोक्य शंकाकुलां 
दर्पाज्जीर्णविषेरण भूतपतिना द्वित्रा निगीर्णा हठात्‌ । 
भाले हष्टिपथेन दुजंरतया कल्पानलादुल्बणा 
भूयः पल्लविता हुताशनमिषादू यस्य॒ प्रतापांशवः ॥ 
ग्राचायं भरत के भ्रनुसार प्रतिभाशाली जन जिस प्रथं मे विशेषता (चमत्कृति- 
सतता) भ्रनुभव करे, काव्य मे उस प्रथं का होना समाधि कहातादहे। 
श्रभियुक्तं विशेषस्तु योऽथस्येहोपलक्ष्यते । 
तेन चार्थेन संपन्नः समाधिः परिकीतितः ॥ ना० शा० १७.१०२ 
दण्डी ्रन्यकेधमेको श्रन्यमें भ्रारोपित करनेको समाधि कहते हउ) 
जसे निमीलित होना तथा उन्मिषित होना रूपी नेत्रधमं का संकोच-विकास-क्रिया मे 
भ्रारोप कर कुमुदानि निमीलन्ति कमलान्युन्मिषन्ति च एसा प्रयोग कवि करते हैं । 





४१. भ्रवेषम्यं समता । अवंषम्यं प्रक्रमाभेदः *““ ˆ“ “* सुगमत्वं वाऽवेषम्यमिति । 
वही ३.२.५, ६ 

४२. शरदागम टीका मे समाधि का यही स्वरूप व्याख्यात हुग्रा है, जो सीधाही 
कारिका के शब्दोंसे भी निकलता दै। राकागम तथा रमा टीकाएं दण्डीसे 
प्रभावित है । 

४३. भ्रन्यध्मस्ततोऽन्यत्र॒ लोकसीमानुरोधिना । 
सम्यगाधीयते यत्र स समाधिः स्मृतो यथा ॥ काव्या० १.६३ 
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वामन ने शब्दगुण के रूप में भ्रारोहाव रोहक्रम को समाधि कहा है ४४ भ्रारोह- 
पूवक भ्रवरोह या श्रवरोहपूवंक ्रारोह दोनों स्थितियां हो सकती ह । “निरानन्दः 
कोन्दे मधुनि परिभुक्तोज्मितरसे' में प्रथम स्थिति है, तथा “नराः शीलभ्रष्टा व्यसन इव 
मज्जन्ति तरवः' में द्वितीय स्थिति । तीसरी स्थिति यह्‌ भी हो सकती है कि-पहले क्रम 
से शनं: शनं: ्रारोह हो, फिर उसी प्रकार अ्रवरोह्‌ । यथा "निवेशः स्वः सिन्धोस्त- 
हिनिगिरिवीथीषु जयति" । अथेगुण के रूप मे इनके भ्रनुसार भ्रथहष्टि भ्र्थात्‌ योनि या 
भरन्यच्छायायोनि रूप भ्रथं का दशंन समाधि है ४५। 


भोज शब्द-समाधिमें तो दण्डी का भ्रनुसरण करते हैँ ५९ तथा प्र्थसमावि का 
श्रपना नवीन स्वरूप बताते हैँ - व्याजावलम्बन ४ प्रर्थात्‌ बहाने का सहारा लेना। 
इन्दोने व्याजावलम्बन के उदाह्रणरूप में “दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे" ्रादि 
शाकुन्तल का श्लोक उद्धृत क्रिया है । 


५- माधुय-- 


माधुयं पुनरुक्तस्य व चित्र्यं चारुतावहम्‌ । 
वयस्य पश्य पश्यास्याश्चञ्चलं लोचनाञ्चलम्‌ ॥ च ० ४.६ 
पुनरुक्त पद से यदि चारुतावह वंचित्र्यया चमत्कार उत्पन्न होताहोतो 
माधुयं नामक गुण होता है। जसे “मित्र, देखो-देखो, इस सुन्दरी के लोचनांचल कंसे 
चंचल हँ" । यहां देखो-देखो (पश्य-पश्य) इस पुनरुक्ति से चांचल्य का भ्रतिशय प्रादि 
चामत्कारिक ्रथं प्रतीत होने से माधुयं नामक गुण है*८। भामह. दण्डी ्रादिनेभी 
इस प्रकार को पुनस्क्ति को दोष न मान कर गण-कक्षामें निविष्ट करिया था, पर इसे 
माधुयं गुण नहीं कहा था । 
भरत के भ्रनुसार बहुशः श्रुत या उक्त वाक्यभी जिसके टोनेसे उद्रजक न 
हो उसे माधुयं गुण कहते हैँ € । भामह ने श्रव्य तथा अ्रनतिसमस्ताथं काव्य को 
माधुयंगुणयुक्त माना है <° । दण्डी रसवत्ता म्र्थात्‌ रसभ्यंजक सानुप्रास पदासत्ति को 





४४. भ्रारोहाव रोहुक्रमः समाधिः । काव्यालं० सू० ३.१.१३ 

४५. प्रथंहष्टिः समाधिः । भ्र्थो दविविधोऽयोनिरन्यच्छायायोनिर्वा । वही ३.२.७८ 

४६ समाधिः सोऽन्यघर्माणां यदन्यत्राधिरोहणम्‌ । सर० कण्ठा ° १.७२ 

४७. व्याजावलम्बनं यत्त्‌ स समाधिरिति स्मृतः । वही १.८४ 

४८. राकागम तथा रमा टीकाप्रों मे चन्द्रालोक.के लक्षण की दपंणकार के लक्षण 
के अ्रनुरूप व्याख्या करके “ज्चल“ को पुनरुक्ति को भी माधुयं माना हे । 

४६. बहुशो यच्छर.तं वाक्यमुक्तं वापि पुनः पुनः। 
नोद्ध जयति यस्माद्धि तन्माधुयमिति स्मृतम्‌ ॥ ना० शा० १७.१०४ 

५०. श्रव्यं नातिसमस्तार्थं काव्यं मधुरमिष्यते । काव्यालं ° भा०, २.२ 


० कि = ज == 


न्तं 
[ 1 


कान्य-गुण ८१ 


माधुयं कहते हैँ ८१ । वामन ने ्रस्त्युत्तरस्थां दिशि देवतात्मा सहश पृथक्पदत्व (दीर्घ- 
समासाभाव) को शब्दमाधूयं*= तथा उक्तिवेचित्य (समान प्रथं को प्रत्येक बार भिन्न 
प्रकार से कटने) को श्रथंमाधुयं ८३ कहा है । जसे ^रसवदमृतं कः. सन्देहो मधून्यपि 
नान्यथा प्रादि में श्रथंमधुयं है। भोजने भी शन्दमाधुयं तो वामन के समान पृथक- 
पदत्व«४्कोही कहा है, किन्तु भ्रथंमाधुयं क्रोधादिमें भी तीव्रतान होने मे माना है<~<। 
मम्मटके श्रनुसार द्रति के हितुभूत श्राह्वादकत्व को माधुयं कहते है<° । विश्वनाथ 
केमतमेंद्रति का हेतु नहीं, किन्तु साक्षात्‌ चित्तद्रवीभावरूप प्राह्लाद माधुयं है५५ । 

जयदेवप्रोक्त माधुयं का स्वरूप इन सवक श्रपेक्षा नवीन ही है । भरत तथा 
जयदेव के लक्षण समानसे प्रतीत होते परदोनों का अ्रभिप्राय एकहीदहै यह्‌ 
निश्चित रूप से तहीं कहा जा सकता । यद्यपि जयदेव ने जो लक्षण किया है उसमें 
वामन का उकितिवैचित्र्य भी समाविष्ट हो सकतादहै, पर जो उदाहरण दिया है वहं 
उस कोटि मे नहीं ्राता । 9 


६. श्रोज- 


भ्रोजःस्यात्‌ प्रोढिरथंस्य क्षेपो वातिभू यसः । 
रिपु हत्वा यशः कृत्वा त्वदसिः कोशमाविशत्‌ ॥ च ० ४.७ 


ग्रोज गणदोप्रकारकाटहै। एकतो प्रथं की प्रौढि को ्रोज कहते है, दूसरे 
ग्रतिविस्तरृत प्रथंकोभी संक्षिप्त शब्दों मे कहना ्रोज कहाता है । टीकाकारोने 
प्रथम को ्रथेगुण तथा द्वितीय को शब्दगुण कहा है <>, यद्यपि वामन के भ्रनुसार द्वितीय 
भी भ्र्थगुणहीहै। प्रौहि का श्रभिप्राय शरदागम टीकाकारने यद्‌ लियादहै किं किसी 
भ्रविद्यमान उत्कर्षावायक रूपमे वणन करने को प्रौढि कहते है“€ । रकागम श्रौर 





५१. मधुरं रसवद्‌ वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः। 
येन माद्यन्ति. धीमन्तो मधुनेव मधुव्रताः ॥ कान्या° १.५१ 
५२. पृथक्पदत्वं माधुयेम्‌ । काव्यालं ° सू०३.१.२१ 
५३. उक्तिवं चित्यं माधुयम्‌ । वही ३.२.११. 
५४. या पृथक्पदता वाक्ये तन्माधुयंमिति स्मृतम्‌ । सर० कण्ठा ° १.६८ 
५५. माधुयमुक्तमाचारयः क्रोधादावप्यतीव्रता । वही १.८० 
५६ प्ाह्वादकरत्वं माधुयं गारे द्र तिकारणम्‌ । काण प्र ८.६८ 
५७. चित्तद्रवीभावमथोह्वादो माधुयं मुच्यते । सा० द० ८.२ 
५८. अर्थनिष्ठमोजः प्रौढोक्तिरूपं शब्दनिष्ठं संकषेपरूपम्‌-राकागम । रमा भी द्रष्टव्य । 


५९. भ्रथंस्य प्रौढिरोजः, सा चाविद्यमानेन केन चिदुत्कर्षाधायङरूपेण वणनम्‌ । 
शरदागम | 


८२ जयदेव 


रमा टीकाभ्रो के भ्रनुसार जो जिसका ्राश्रय नहीं है उसे उसका भ्राश्रय कथन करना 
भ्रोडि टै९्° । प्रौढि की ये व्याख्याएं उपर्यक्त श्लोक मे दिये हए "रिपु हत्वा' भ्रादि 
उदाहरण के भ्राघार पर हँ । इस उदाहरण में कहा गया है किं तलवार शवरभ्रोको 
मार कर, यश उपाजित कर, म्यान में प्रविष्ट हो गई । वस्तुतः तलवार इन क्रियाभ्रों 
का कर्तानहोकर करण हे। प्रविद्यमान भी कतृत्व का उसे ब्नाश्रय वणित करने के 
कारण यहां प्रौढि है । वामननेभी म्र्थगुणके रूपम भ्र्थकीप्रौडि कोटी भ्रोज 


कहा था । पर प्रौढि को उन्होने विस्तृत श्रथंमे लिया था तया इसके निम्नर्पांच रूप 
वणित क्ये थे? 


१. पदाथ मे वाक्य कौ रचना | यथा, चन्द्रपदवाच्य भ्रं में नयनसमूत्थं 
'उ्योतिः भ्रतेः' का प्रयोग । 
२. वाक्याथ मे एक पद का प्रयोग । यथा-- "दिव्येयं न भवति किन्तु मानुषी 
इस वाक्य के स्थान पर “निमिषति पद कटंना । 
३. संक्षिप्त प्रथं को विस्तार मे कहना । यथा, सुखदुःख का प्रनुभव ग्रनेक 
प्रकार का होता है" इस संक्षिप्त ्रथं को निम्न श्लोक मे विस्तार से कटा गया है-- 
श्रयं नानाकारो मवति सुखदुःखत्व्यतिकरः 
सुखं वा दुःखं वा न मवति मदत्येव च ततः 
पुनस्तस्मादु्व भवति सुखदुःखं किमपि तत्‌ । 
पुनस्तस्मादूध्वं मवति नचदुखंन च सुखम्‌ ।) 
४. विस्तृत भ्रथं को संक्षेप मे कहना । यथा, भ्रनेक वाक्यों में कथन करने 
योग्य वत्त को निम्न श्लोकम एक ही वाभ्य मेँ समस्तकर दिया गयादहै- 


ते हिमालयमामन््य पुनः प्रक्ष्य च शलिनम्‌ । 
सिद्ध ॒चास्मं निवेद्यायं तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः ॥ 
५. म्रथं की साभिप्रायता । यथा, “रतिविगलितबन्धे केशपाशे सुकेश्याः यहां 
सुकेश्याः" की सामिप्रायता है । 
वामनोक्त इन रूदि-प्रकारो मे से चतुथं प्रकारका संक्षेपो वातिभूयसः' इन 
शब्दों से जयदेव ने भी प्रथक्‌ उल्लेख क्ियादहै। इसकाभी रिपु हत्वा भ्रादिदी 
उदाहरण दै, क्योकि इसमें भ्रनेक वाक्यों से वणित करने योग्य विस्तृत विषय को 
संक्षेप से एक वाक्य में कथित कर दिया है 1 प्रौढि के वामनोक्तं शेष रूपों को जयदेव 
गुण न मानकर वंचित्र्यमात्र ही मानते प्रतीत होते है ।६२ 


६०. श्रनाश्रयस्य श्राश्चय्त्वेन कथनं प्रौढोक्तिः--राकागम । अथस्य प्रोढिः, भ्रसता 

केनचिदुत्करषकरूपेण वणनम्‌, भ्रनाश्रयाश्नयस्यत्वेन कथनमिति यावत्‌--रमा । 

६१. श्र्थस्य प्रौढिरोजः । “ˆ (पदार्थे वाक्यरचनं वाक्यार्थे च पदाभिधा 
भ्रौदिव्यसिसमासौ च साभिप्रायत्वमेव च॥ काव्यालं० सूु० ३.२.२९२ तथा 
वृत्ति । 

६२. द्रष्टव्य : च० ४.१२ 


॥ कक 


4. 


काव्य-गुणः ८ 


वामन ने शब्दनिष्ठ भ्रोज का स्वरूप गाढवन्धत्व कहा है तथा उसका 
उदाहरण दिया है-- 'विलुलितमकरन्दा मञ्जरीनंतयन्ति' । इसके स्थान पर यदि 
°विलुलितमधुधारा मञ्जरीर्लोलर्यान्ति' पठित कर दें तो ग्रोज नहीं रहता । 

भरत के भ्रनुसार बहुत से समासयुक्त, विचित्र, सानुराग ९* तथा उदार पदों 
का प्रयोग करने पर श्रोज गुण होता है । प्रथवा यदि निन्दति तथा हीन भौ वस्तु 
शब्दाथं की संपत्ति से उदात्ततान्यंजक हो जाये तो उसे श्रोज कहते है । 

समासव {बहु भिविचित्रेण्च पर्द॑यु तम्‌ । 

सानुरागेरुदारंश्च तदोजः परिकीत्यते ॥ 

श्रवगीतोऽपि हीनोऽपि स्यादुदात्ताव मासकः । 

यत्र शब्दार्थसंपत्या तदोजः परिकीतितम्‌ ।। ना० शा० १७.१०५, १०६ 

दण्डी समासभूयस्त्व को भ्रोज कहते हँ ९ < । भामह को भी यही ग्रभिप्रेत है ९ 
भोज ने भी शन्दगत ्रोजमे दण्डीकाही भ्रनुसरण क्या है९० । किन्तु उनका 
ग्रथगत म्रोज नवीन है-एेसी रचना जिसमे किसी विषय में श्रपने निश्चय की दढता 
प्रतीत होती हो २ । जेसे- क & | 

तान्येव यदि भूतानि ता एव यदि शक्तयः। 
ततः परशुरामस्य न प्रतीमः परामवम्‌ ॥ 

यहां परशुराम श्रवश्य विजमी होगे" इस विषय मे भ्रपने. विचार की हढता 
प्रकट होती है । मम्मट दीप्तिरूप चित्तविस्तारके हेतु को रोज गुण कहते है, तथा 
वर्गो के प्रथम ्रौर तृतीय वर्णो के साथ द्वितीय श्रौर चतुथं वर्णा के संयोग, रेफसंयोग, 
तुल्यवर्णसंयोग, णकारवजित टवगे, ण, ष, दीधेसमासत्व तथा विकटबन्ध को उसका 
व्यंजक मानते ह९€ । 

७. सौकुमायं-- 

सौकुमायेमपारुष्यं पर्यायपरिदतनात्‌ । 
स कथाशेषतां यातः समालिङ्ग्य मरुसखम्‌ ॥ च ० ४.८ 
जयदेव उस गृण को सोकुमायं कहते हँ जिसमे परुष श्रथ भी भ्रपरुष पर्याय के 


प्रयोग से सुकुमार तीत होने लगता है । जंसे भ्रग्नौ भ्रविश्य मृतः यह्‌ रथं अमंगल- 


६३. गाढवनघत्वमोजः । काव्यालं° सू० २.१.५ 

६४. यत्र वर्णो व्णानन्तिरमपेक्षते तत्र सानुरागत्वम्‌ । अ्रभि० भा० 

६५. भ्रोजः समासभूयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जं वितम्‌ । काव्या° १.८० 

६६. केचिदोजोऽभिधित्सन्तः समस्यन्ति बहून्यपि । काव्यालं ° भा०. २.२ 

६७. भ्रोजः समसभूयस्त्वम्‌ । सर० कण्ठा° १.७१ ` 

६८. श्रोजः स्वाध्यवसायस्य विशेषोऽ्थेषु यो भवेत । वही १.८२ 

६९. दीप्त्यात्म विस्तृतेहतुरोजः ।** “योग भ्रायतृतीयाभ्यामन्त्ययो रेण तुल्ययोः । 
टादिः शषो वृत्तिदरघ्यं गुम्फ उद्धत ग्रोजसि ॥* का० प्र° ०.६६, ७५. 


एः जयदेव 


जनक होने से परूष है, इसके स्थान पर “मरत्सखं समालिङ्ग्य कथाशेषतां यातः" एेसा 
कहने में अर्थं सुकुमार हो जाता है । . इस प्रकार यह भ्रथगुण है । शरदागम टीका के 
भनुसार शब्द ही परुष तथा भ्रपरुष होने से यह शब्दगृण ही होगा ७० । इस मत का 
उल्लेख श्रन्ये तु' कहकर रमा टीकामे भी किया गया । 
इस गुण के प्रतिपादन में श्रंशिक रूप से जयदेव ने वामन का ही भ्रनुसरण 
किया है । वामन का भ्रथसौकूमायं यही है- 
म्रपारुष्यं सौकूमायम्‌ । परुषऽथे म्रपारुष्यं सोकमायंमिति । यथा, मृतं यशःशेष- 
मित्याहुः, एकाकिनं देवताद्वितीयमिति । गच्छ इति साधय इति च । काव्याल० सू° 
३.२.१२ तथा वृत्ति । 
इसके भ्रतिरिक्त शब्दगुण के रूपमे ये भ्रजरछत्व को सौकूमायं कहते द° १, 
भर्थात्‌ पारुष्य के अभाव को । श्रस्त्यत्तरस्यां दिशि देवतात्मा" प्रादि शलोक इसका 
उदाहरण है 1 
भरतमूनि का सौकूमाये भी इससे मिलता-जुलता है । उनका शब्दसौकमायं 
है सुखप्रयोज्य तथा सुश्लिष्ट संधि वाले शब्दों का प्रयोग करना ग्रौर प्रथंसौकूमायं है 
सुक्‌मार अ्रथे का योग-- 
सुखप्रयोज्येयच्छब्दयु क्तं ॒सुश्लिष्टसन्धिभिः । 
सुक्‌ मारायसंयुक्त सोकुमायं तदुच्यते ॥ ना० शा० १७.१०७ 
दण्डी अनिष्ट्राक्षरप्राय रचना को सुकूमार कहते है, तथा यह्‌ भी दशति हैँ 
कि रचना मे सभी वणं अ्रनिष्ट्र या कोमल नहीं होने चाहिए, क्योकि उससे बन्ध- 
शे थिल्य दोष उत्पन्न हो जाता है । ॑ 
श्रनिष्टुराक्षरभ्रायं सुकुमार मिहेष्यते । 
बन्धशेधित्यदोषोऽपि दशितः सर्वकोमले ॥ काव्या० १.६६ 
भोज शब्दसौकूमाय मे दण्डीकादही भ्रनुषरण करते हर । भ्रथसौकूमाये 
इनका अपना नवीन है । व्यक्ति के हदय को भ्रनिष्टुरता जहां प्रकट होती हो ब्र्थात्‌ 
सामग्री होने पर चित्तद्रति हो जाती हो, वहां श्रथसौकूमायं 3 होता है। जसे सद्यः 
पुरीपरिसरेऽपि शिरीषमृद्वी" भ्रादि पद्य में सीताद्वारा थोड़ा सा चलने के वाद श्रभी 
श्रोर कितना चलना है' यह पे जान पर राम की भ्रांखों मे श्रासु भ्रा जाते है, उनकी 
इस अ्रनिष्टुरता का वणेन होने से यहां सौकूमायं ह । 


७०. वस्तुतस्तु तादृशः शब्द एव परुषः प्रविश्येत्यादिप्रवेशादिति ध्येयम्‌ । 
शरदागम 
७१. श्रजरत्वं सौकुमायम्‌ ) काव्यालं° सू° ३.१.२२ 
७२. भ्रनिष्ठुराक्षरप्रायं सृकरुमारमिति स्मृतम्‌ । सर० कण्ठा १.६८ 
७३. भ्रनिष्टुरत्वं यत्प्राह: सौकुमायं तदुच्यते । वही १.८० 


काव्यगुण ८ 


८. उदारता- 
उदारता तु बेदण्ध्यमग्राम्यत्वात्‌ पृथङ मता । 
मानं मुज्घ {रये किञ्चिल्लोचनान्तमुदञ्चय ॥ च० ४.६ 


साधारण वात को भी विदग्बतापूवंक कहना उदारता नामक गृण कठाता है, 
जसे "मानं मुञ्च' प्रादि । यहां "मां प्रति पश्य' इस साधारण बात को फिचिल्लो चना- 
न्तमुदञ्चय' इस प्रकार विदग्धता के साथ कहा गया दै । यह्‌ अ्रथेगुण होगा । मम्मट 
ने इसे प्राम्यत्व दोष का ग्रभावमात्र कहकर पृथक्‌ गुण के रूप मे भ्रस्वीकृत किया हे । 
उसका उत्तर देते हुए जयदेव कहते हँ कि उदारता भ्रग्राम्यत्वमाव्र नहीं अपितु 
भावात्मक दै । यदि 'लोचनान्तमुदञ्चय' के स्थान पर "विलोकय" कहा जाता तव भी 
भरग्राम्यत्व तो रहता ही, परन्तु इस स्थिति मे वेदरध्योक्ति न रहने से उदारता गुण 
नदीं होता । यहां वामनप्रोक्त उदारता के लक्षण परभी कटाक्षदहै, क्योकिवेभीं 
गरग्राम्यत्व को ही उदारता नामक भर्थेगुण कहते हँ ०४ । यहां जयदेव का यह्‌ संकेत 
कि दोषाभाव ही गण नहीं होता; वहत महत्वपूणं है, क्योकि इससे मम्मट ने भ्रनेक 
गृणो को जो दोषाभावरूप मानकर म्रस्वीकृत कर दिया दहै, उसका निराकरण हो 
जाता है । वामन ने शब्दगृणषूप मे, विकटत्व भ्र्थात्‌ पदों के नृत्यत्प्रायत्व को उदारता 
कहा है । जसे निम्न पक्तियों में पद नृत्य करते हुए से प्रतीत होरहेहै- 
स्वचररणविनिविष्टेन्‌ पुरंनतकीनां । 
णिति रणितमासीत्‌ तन्न चित्रं कलं च ॥ 
भरत-प्रोक्त उदारता का लक्षण यह है- 
दिव्यमावपरीतं यच्छद्धारादभुतयोजितम्‌ । 
श्रनेकमावसंयुक्तमुदारत्वं प्रकीतितम्‌ ॥ 
श्रनेकाथंविशेषयत्‌ सक्तः सोष्ठवसंगुतंः । | 
उपेतमतिचित्रार्थेरुदात्तं तच्च कीत्यंते ॥ ना० शा० १७.११०, १११ 
दण्डी ने उदार गृण वहां मानाहै जहां वणित वस्तुमे किसी अलौकिक 
उत्कषं की प्रतीति होती हो ७४ । उदाह्रणा्थं-- | 
श्रथिनां कृपणा हष्टिस्त्वन्मुखे पतितासकत्‌ ! 
तदवस्था पुनदेव नान्यस्य मुखमीक्षते ॥ 
जो याचक दीनभाव से एक वार ्रापका मुख देख लेता है, उसे फिर कभी 
किसी का मुख याचङ़ रूप मे नहीं देखना पडता, भ्र्यात्‌ भ्राप उसे इतना घन देते है 
कि उसकी दीनता दूरहो जाती दहै। इस वर्णनसे राजाके दान का श्रदुभुत उत्कषं 


याः 


७४. श्रग्राम्यत्वमुदारता । काव्यालं° सू० ३.२.१३ 
७१५. उत्कषेवान्‌ गुणः कश्चिद्‌ यस्मिन्नुक्त प्रतीयते । 
तदुदाराह्वयं तेन॒ सनाथा कान्यपद्धतिः॥ काव्या० १.७६ 


८९ | जयदेव 


उदार गुण कहते ह °९ । जेषे लीलाम्बुज, क्रीडाषर, हेमांगद प्रादि में लीला, क्रोडा, 
हेम रादि विशेषणो के योग से विशेष उत्कषं भ्रा गया है । 

भोजने शब्दगुण के रूपमे वामन के समान विकटाक्षरवन्ध (षदों के 
नृत्यत्प्रायत्व्‌) को ही ्रौदायं कहा दै७ ० । इनका प्रथौदायं है किसी वस्तु क वंभवो- 
त्कषं का वणेन °=, जसे शाकुन्तल में श्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता" भ्रादि द्वारा 
मारीचाश्रम का वंभवोत्कषं वणित हा है । यह स्वरूप दण्डी से मिलता-जुलता है 1 
कान्ति तथा अ्रथंग्यक्ति का गुणान्तर न होना 

जयदेव भ्राचीनोक्त कान्ति तथा भ्रथेव्यक्ति को पृथक्‌ गुण नहीं मानते । ये 
कान्ति को श्छुगार में तथा भ्रथेव्यक्ति को प्रसादमे श्रन्तभूत करते है०<। वामन, 
भोज भ्रादिने अ्रथंगण के प्रसंग मे दीप्वरसत्व को कान्ति कहा था८० | जयदेव का 
ग्छगार मे श्रन्त्भावि करने का अ्रभिप्राय उसी कान्तिसेटहै। पर क्योक्रि वामनादिने 
केवल श्णुगार रस के दीप्तत्वकोरही कान्तिनहीं मानाथा, श्रपितु सभीरसोंके 
दीप्तत्वं को कान्ति कहा था८१, ग्रतः इसका भ्रन्त्भोवि केवल श्ुगारमेन करके 
रससामान्य मे करना चाहिए था । इनसे पूवं मम्मट कान्ति को रसध्वनि मे ब्रन्तभूत 
करभीचुकेथे। शरदागम तथा रमा टीकाघ्रों के भ्रनुसार शग्णंगारे च' के स्यान पर 
'्युगारादौ' पाठान्तर भी मिलता है? । वह्‌ ग्रधिक्र संगत प्रतीत होता दहै, क्योकि 
उसके भ्रनुसार कान्ति का अन्तर्भाव केवल श्छगारमें न होकर श्युंगारादि रस भ्र्थात्‌ 
रससामान्य मे माना जायेगा । वामन ने शब्दगुण के रूप मे वन्ध को उज्ज्वलता को 
कान्ति कहा था-३ । भ्रन्तभवि दिखाते हुए जयदेव ने उसे ध्यान में नहीं रखा है । 

वामन ने शब्दग्‌णरूप मे भ्रथेव्यक्ति उसे कटा था, जिससे सद्यः भ्रथंकी 
प्रतीति हो जाती हो=४, जसे भ्स्त्यत्तरस्यां दिशि देवतात्मा भ्रादिमें होती है। 
इसका म्न्तर्माव जसे मम्मट ने प्रसादगुणमें त्रियाथा, वसे ही जयदेव भी करते है। 


७६. श्लाध्ये विशेषणंर्यक्तमुदारं कंचि दिष्यते । 
यथा लीलाम्बुजक्रीडास्ररोहेमा ङ्गदादयः ॥ वही १.७६ 

७७. विकटाक्ष रवन्वत्वमार्येरोदाय मुच्यते । सर० कण्ठा ° १.७० 

७८. भूत्युत्कषं उदारता । वही १.८१ 

७९. श्छुगारे च प्रसादे च कान्त्यथव्यवितसंग्रहः । च० ४.१० 

८०. दीप्तरसत्वं कान्तिः । काव्यालं० सू° ३.२.१५ कान्तिर्दीप्तरसत्वं 
स्यात्‌ । सर० कण्ठा० १.८० 

८१. दीप्तरसत्व का श्यगार का उदाहरण देकर वामन लिखते है-“एवं 
रसान्तरेष्वप्युदाहायम्‌' । काव्पालं° सू° ३.२.१५ वृत्ति 

८२. क्वचित्‌ श्युंगारादाविति पाठः । शरदागम तथा रमा 

८३. श्रौज्ञ्वल्यं कान्तिः काव्यालं° सूु° ३.१.२५ 

८४. भ्रथेव्यत्तिहेतुत्वम्थव्यक्तिः । वही ३.२ ०१४ 


काव्पर-गुण । ८७ 


वामनोक्त ्रथगृुण£< रूप ब्रथंव्यविति के सम्बन्धमें, जिसे मम्मटने स्वभावोक्ति 
ग्रलंकार मे संनिविष्ट क्रियां था, जयदेव कोई संकेत नहीं करते । 
न्य गुणों का वेचित्र्यमाव्र होना 
भरत, दण्डी, वामन भ्रादिसे प्रोक्त दस गुणोंका अ्रपनी हष्टि से स्वरूप- 
निर्धारण या भ्रन्यत्र म्रन्तर्भाव करने के पश्चात जयदेव काव्यकी कतिपय भन्थ 
विशेषताग्रों के सम्बन्ध मे कहते हैँ कि ये वचित्यमाव्र ह, गुण नहीं । 
वचित्र्यलक्षणं व्यासो निर्वाहः प्रोडिरौचिती। 


शास्त्रान्तररहस्योक्तिः संग्रहो दिक्‌ प्रदशिता॥ च० ४.१२ 
पदाथं के वाक्यसे कथन को व्यास कहते है, जिसे वामन ने प्रथंगत भ्रोजमें 


समाविष्ट किया था। निर्वाह का भ्रभिप्राय.यह्‌ ले सक्ते हैँ किं जिस मागे, बन्ध श्रादि 
से प्रारभ टो उसका प्रनत तक निर्वाह करना, जिसे दण्डी या वामन ने समतागृण कहा 
ठै । जयदेव के मत में यह्‌ वचिश्र्यमात्र है, ्रतएव इन्होने समता गुण का स्वरूप भिन्न 
माना है । गागाभटु वणंसमता को निर्वाह कहते हँ । शरदागम टीका में निर्वाह का उदाहरण 
'सोऽह्माजन्मणुद्धानाम्‌' रादि दिया है । सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌" (पा० ६.१.१३४) 
सूत्र मे ऊपर के सूत्र से बहुलम्‌ की भ्रनुवृत्ति भ्राने के कारण यह वेकत्पिक है । इसका 
निर्वाह "सोऽहम्‌" मे हुम्रा है । प्रौढि से यहां टीकाकारो के अनुसार अशय है उदाहरण 
मे लक्ष्याभिधायक शब्द का प्रयोग, जंसे "मन्दाक्रान्ता विसृजति रसं नेुयष्टिः समग्रम्‌" । 
वामनोक्त ्रोज-गुण-रूप प्रौढि के पूर्वोक्त स्वरूप भी यहां प्रौढि से गृहीत हो सकते 
है, जिन्हे जयदेव गृण नहीं मानते । ्रौचिती से काव्यगत विविध भौचित्यों का ग्रहण 
हो सकता दहै, जो गृण की कोटि में नहीं राते । शरदागम तथा तदनुसार रमा टीका 
मे प्रौचिती के उदाहरण रूप मे रघुवंश का "वागर्थाविव संपृक्तौ रादि श्लोक दिया 
है, तथा यह व्याख्या कीदटहै कि यहाँ वाक्‌ रौर भ्रथं को नमस्यमान शिव-पावेती रूप 
उपमेय का उपमान वनाना सवंथा उचित ठै, क्योकि उन्हीं की प्रतिपत्ति नमन के 
फल रूप में कवि को श्रभीष्ट है। शास्त्रान्तररहस्योक्ति का उदाहरण “ज्याङृष्टिबद्- 
खटकामुखपाणिपृष्ठ' भ्रादि पद्य है, क्योकि संगीतशास्त्र मे प्रंगुलिविन्यासविशेष के 
लिए प्रसिद्ध खटकामूख' शब्द यहां प्रयुक्त हुमा है । संग्रह का उदाहरण शरदागम में 
“गृ द्कारी गिरिजानने" इत्यादि पद्य दिया हैः जिसमे श्छगार प्रादि नवो रसों का संग्रह 
है । गागाभटु संग्रहसे समास प्रथं तेते हैँ भ्र्थात्‌ पद से वाक्याथेमिधान, यथा 
“निदाघक्ालशीतलदहिमकालोष्णसुकूमारशरीरावयवा योषित्‌ के स्थान पर वर्वणिनी 


पद का प्रयोग । इन सबको जयदेव गृण नही, प्रत्युत वेचित्यमात्र मानते है । “इति 
दिक्‌ प्रदशित।' कथन से भरत, दण्डी, वामन, भोजराज श्रादि वणित इतर गुण भी 


वैचित्रयमात्र है, यह सूचित होता है । जसे भोज ने जो वाक्य निष्ठ तथां वाक्याथेनिष्ठ 
२४-२४ गण कहे थे, उनमें से जिन्हं चन्द्रलोक में स्वीकार किया गथाहैवेतो गुण 
है, शेष को इन्हीं मे श्रन्तमभ्‌ त या वंचित्यमात्र समना चाहिये । 


८१. वेस्तुस्व भावस्फुटत्वमथव्यक्तिः । वही ३.१.२४ 





5.56 जयदेव 
प्रस्तुत कारिका मे शरदागम मे 'विचित्रलक्षणो न्यासः' पाठ है, तथा वहां इस 
कारिका का श्वी कारिका से सम्बन्ध जोड़कर यह व्याख्या की गर्ह कि ये सव 
भ्रलंकारों के उदाहरण हँ । 'वेचित्र्यलक्षणं व्यासः' यह राकागम का पाठ है, तथा वहां 
इनकी गृणपरक व्याख्या है । वहौ समीचीन प्रतत होतीदहै। श्रतः हमने उसीका 
शरनुसरण किया है । रमा टीका मे मूल पाठ शरदागम के श्रनुसारही है, किन्तु टीका 
मे श्राद्य मत के नाम से राकागम-स्वीकृत पाठभेद तथा तदनुसारी व्याख्या भीदेदी 
गई है । 
गुण श्रौर श्रलकार मे अन्तर 

प्रारम्भ में श्रलंकारशास्त्र मे गृण तथा भ्रलंकार मे कोई सुस्पष्ट भेद प्रतिपा- 
दित नहीं किया गया था । भामह के काव्यालेकार पर लिखित श्रपने 'भामहविवरण' 
मे भटोदमरः ने कहा है कि इनका भेद मानना गडलिकाप्रवाहमात्र है । लौकिक गुण 
भ्रोर भ्रलकारो मे तो भेद है, क्योकि शौर्यादि गुण भ्रात्मा मे समवाय सम्बन्ध से रहते 
है तथा कटक-कुण्डलादि प्रलंक्ार शरीर में संयोग सम्बन्ध से, पर काव्य मे प्रोजःप्रभृति 
गृण नोर श्रनुप्रासादि अ्रलंकार दोनों ही समवायवृत्ति से रहनेके कारण परस्पर 
म्रभित्नहै। | 

दण्डी ने काव्यम शोभा लाने वाले धर्मोँको ्रलंकार कहा है८६। गुणभी 
उनके मत मे कान्यशोमाजनक होने से ग्रलकारहीहै। इतना प्रन्तरवेकरतेटैँकि 
श्लेष, प्रसाद प्रादि गुणो को भ्रसाधारण प्रलंकार भ्रौर शब्द एवं प्रथं के भ्रलंकारो को 
साघारण अ्रलंकार कहते ह । गृणरूप भ्रलंकार वंदभं तथा गौड मागं के विभाजक रैः 
जवकि, शष ्रलकार साधारण रूप से सवत्र निबद्ध हो सक्ते ह । ` 

सवेप्रथम वामन ने गुण श्रौर श्रलंकार में स्पष्ट भेद दर्शाने का यत्न किया है । 
उनके श्रनुसार काव्यशोभा के जनक धर्म गृण हैँ मरौर काव्यशोभा में प्रतिशय लाने 
वाले घमं भ्रलंकार८८ । प्रोज, प्रसाद प्रादि गुणों को काव्यशोभा के उत्पादक इसलिए 
कहा गया, क्योकि गृणहो भ्रौर यमक, उपमादि ब्रलकारनहीं तो भी कान्य- 
शोभा हो सकती है, परन्तु गुणन हों तो ्रलंकारों के होते हुए भी काव्यशोभा नहीं 
हो सकती 1 गुणजनित काव्यशोभा को श्रलंकार बढ़ाते है, गुणजनित शोभा ही नहीं . 
हैतो भ्रलंकार व्यथं है, जसे सहजरूपलावण्यरहित युवति के लिए प्रलेकार-धारण । 
वामन गुणों को काव्य के लिए भ्रनिवायं तत्त्व मानते दै, भ्रलंकारो को नदी <~ । 





८६. काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानलंकारान्‌ प्रचक्षते । काव्या° २.१ 
८७. काश्चिन्माग विभागाथेमुक्ताः प्रागप्यल क्रियाः । 
साधारणमलद्कारजातमद्य प्रदश्यंते ॥ व्ही २.३ 
८८. काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः । तदतिशयहेतवस्त्वलङ्धाराः ॥ 
| | | काव्यालं° सू° ३.१.१२ 
८९. पूरवे नित्याः । पूरवे गुणा नित्याः, तविना काव्यशोभानुपपत्त: । 
। वही ३.१२ तथा वृत्ति 


काव्य-गुण ८8 


इसके पश्चात्‌ भ्रानन्दवधन ने ग्‌ णालंकार में भेदक तत्त्व यह्‌ निर्धारित किया 
कि गुण काव्य के प्रंगीरूप रस के धर्महँ रौर प्रलंकार कान्य के भ्रंगीभूत शब्दाथं के । 
इसका उत्लेख पूवं किया जा चुकारहै। मम्मट भी इसी दृष्टिकोण को लेकर चले 
तथा इस दिशा में इन्होंने गुणालंकारविवेक को भ्रौर अ्रधिक विशदरूप मे रखा 1 इस 
विषय मे इनकी निम्न कारिकाएं हैँ- 

ये रसस्याद्किनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । 

उत्कषहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ 

उपकुवं न्ति तं सन्तं येऽङ्कदारेण जातुचित्‌ । 

हारादिवदलङारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ का० प्र ० ८.६६, ६७ 
इनसे गृण भ्रौर अ्रलंकार के भेद के विषय में निम्न वातं विदित होती रै- 

१. जिस प्रकार शौर्यादि गृण .्रंगीभ्रूत भ्रात्माके धमं होते है, उसी प्रकार 
काव्य में माधुर्यादि गुण भ्रंगीभरूत रस के धमं होते है, ्रौर हारादि श्रलंकार जैसे भ्रंगों 
के धमं होते ह, वसे ही काव्य में भ्रलंकार भ्रंगभरूत शब्दायं के घमं होते है । 

२. माधूर्यादि गृण रस के धमं होने से साक्षात रूपसे रस में उत्कषं लाते हैः 
जवकि ्रलंकार शब्द श्रौर प्रथं मे उत्कषं लाकर उसके वारा रस के उपकारक 
होते है । 

३. गण श्रनिवायेतः रसोपकारक होते हँ, परन्तु प्र्लकारों का रसोपकारक 
होना ्रावश्यक नहींटै। वे कभी-कभी विद्यमान भी रस के उपकारक नहीं 
होते । जैसे गार रस में टवर्गानुप्रास श्छुगार का विरोधी होने से उसका उपकारक 
नहीं होता, केवल शब्दशोभा को ही बढाता है । 


४. गुण रस के साथ भ्रचलस्थिति होते है, भ्र्थात्‌ रस के विना नहीं रह 
सकते ! पर प्रलंकार चल-स्थिति होते है, रस के विना भी रह्‌ सकते टै। ` 

५. गुणों का काव्य मे होना भ्रनिवायं है । पर प्रलंकार स्फुटरूपमेन भी 
होतो भी काव्यत्व की हानि नहीं होती । 

दपेणकार मम्मटकाही भ्रनुसरण करते हैं) गृण भ्रौर प्रलंकार के भेद पर 
उद्भट के काव्यालंकारसार-संग्रह के टीकाकार प्रतीहारेन्दुराज ने तथाभोजने भी 
विचार किया है । प्रतीहरेन्दुराज का कथन दहै कि गुणरदहित काग्य श्रकाव्यही है, पर 
ग्रलंकाररहित काव्य श्रकाव्य नही, क्योकि ्रलंकारों का कायं तो गृणोपजनित शोभा 


वाले काव्य की शोभा को बढ़ाना है€°। वे भ्रमरुक का एक श्लोक उदुधृत करते हुए 
कहते है कि इसमें कोई भ्रलंकार नहीं है, पर माधुयं श्रोर प्रोज से परिव हित प्रसादः 
गुण की विद्यमानता के ही कारण यह काव्य है । भोज प्रायः वामन से प्रभावित है। 
वे काव्यमें गुणों की स्विति नित्य ग्रौर भ्रलंकारों कौ श्रनित्य मानते ह, रौर काव्य 
मे गुणोपादान को भ्रलंकारयोग से भी भ्रधिक महत्त्व देते है~१ । ये प्रसादादि गुणो 


६०. गुणरहितं हि काव्यमकाव्यमेव भवति, न॒ त्वलंकाररहितम्‌, अलंकाराणां . 
गुणोपजनितशोभे काव्ये शोभातिशयविधायित्वात्‌ । प्रती° 

६१. भ्रलंक्ृतमपि श्रव्यं न काव्यं गृणवजितम्‌ । 
गुणयोगस्तयोमु ख्यो गुणालंकारयोगयोः ॥ सर० कण्ठा १.५६ 
भ्रयमेव गुणालंकारयो विशेषः यद्‌ गुणोपादान नियमः, अ्रलकारयोगे तु कामचार 
इति ।ग्फ° प्र | 





६० जयदेव 


कोभी भ्रलकारों के समान शब्दार्थाश्चित मानते है, भ्रन्तर केवल इतना है कि गुण 
शब्दाथं के मुख्य शोभाहेतु हैँ तथा श्रलंकार शअ्रमुख्य । पण्डितराज जगन्नाथने भी 
कहा है कि माधुर्यादि गृण रस पर ही नहीं, शब्दां पर भी भ्राधित होते हैँ श्रौर यह 
शब्दार्थाश्ितत्व मख्य ही है, ्रौपचारिक नहीं २ । 


जथदेव का गुणालंकार विवेक 


चन्द्रालोक्‌ मे गणालंकार-विवेक पर निम्न वक्तव्य मिलता है । 
श्रमी दश<उ गुणाः काव्ये पुसि शौर्यादयो यथा। 
तिलकाद्यमिव स््रीरणां विदग्धहूदयङ्कमम्‌ ॥ 
व्यतिरिक्तमलङ्धुारं प्रकृतेभू षणं गिराम्‌ ।॥ च० ४.१०,११ 
इन कारिकाश्रों पर राकागम टीका इस प्रकार है- 
यथा शोयेकातरत्वादयो नियताः पुरुषधर्मास्तिथा श्लेषादयो गुणाः काव्यधर्माः । 
तान्‌ विना काव्यत्वं नास्तीत्याशयः । तिलकायलंकारस्तु शरीरपेक्षया भिन्नः सकल- 
शरीरणशोभाजनको न तु शरीरधमंः। एवमनुभ्रासोपमादयोऽलंकारा इति भावः । यया 
स्त्रीणां प्रकृतेः स्त्रीशरीरस्य तथा गिरां प्रकृतेः काव्य्येव्यक्षराथेः । एवं च काव्यधमेत्वं 
गुणत्वं, काव्यशोभाघायकत्वमल ङ्ारत्वमिति मेदः । 


इससे जयदेव कौ दृष्टि मे गुण ओ्रौर अलंकार मे निम्न भेद परिलक्षित होता 
है । जसे शौयं रादि गण पुरुष के धमं होते है वसे ही श्लेष ्रादि गुण काव्यके धमं 
होते है 1 किन्तु श्रलंकार काव्य के धमं न होकर उसके भूषण या शोभावधेक होते है, 
जसे तिलक भ्रादि अ्रलंकार स्त्रियों के शरीरसे भिन्न होते हुए शरीर के णोभाव्ेक्‌ 
होते है । ्रलंकार इनके मत में धमं शब्दाय के है, कथक शब्द प्रौर प्रथं के मनोहर 
संनिवेश को ही इन्होने ग्रलेक(र कहा दै€४ । ऊपर राकागमकी व्याख्या मजो यहं 
कटा गया है कि गुणों के विना काग्यत्व नदीं होता, उससे यदि यह्‌. ्रभिप्रायहो कि 
भ्रलंकारों के विना काव्यत्वहो सक्ताटै, तो वहु ठीक नहींह्‌, क्योकि जयदेव 
ग्रलंकारविहीन काञ्य की कल्पना भी करने के लिए उद्यत नहीं है, यह हम हितीय 
म्रध्याय मे काव्यलक्षण के प्रसंग मे देख चुके है। ्रलंकारजनित शोभा को भीवे 
काव्यत्व के लिए ग्रनिवायं मानते है, क्योक्रि उपसे रहित कान्य विदग्धहूदयंगमं नहीं 
होता । जयदेव वामन के इस मन्तव्य से सहमत नदीं ह्रिं गृण कन्य में भ्रनिवायं 
है, पर श्रलंकार नहीं । निष्कपंष्प मे कटठंतोगुण कन्यके धमं रँ बरौर अलंकार 
शब्दाथं के, त्रया काव्यमे दोनों की स्थिति प्रनिवायंहै। ८ 1 





६२. तथा च शब्दाथंयोरपि मावुर्रदिरीहशस्य सत्तवादुपचारो नव कल्प्य 
इति तु माहशाः । र० गं° | 

€ ३. दशेति वामनाभिप्रायेण स्वरीत्या तु म्रष्टावेव । रमा° 

&४, शब्दार्थयोः“ --हारादिवदलंकारः संनिवेशो मनोहरः ¦ च० ५.१ 


पंचम प्रध्याय काव्यालकार 





काव्य मे श्रलंकार की स्थिति 
भामह, दण्डी प्रभृति आ्राचार्यो ने म्रलेकारको ही काव्य कौ ्रात्मा मानाहै। 
इनके भ्रनुसार वनिता का सुन्दर मुख भी जसे अ्रलंकाररहित होने पर शोभित नहीं 
होता, वेसे ही भ्रनलंकृेत काव्य भी शोभास्पद नहीं होता । ये गुण, रस, भाव श्रादि 
कोभी भ्रलेकारमे ही अ्रन्त्भूत करते हैँ । भरतमुनि ने जिन रस, भावभ्रादि को 
काव्यया नाट्य में श्रत्मभूत माना था, भामह उन्दँ रसवत्‌, प्रेय रौर अजंस्वी 
ग्रलंकारों मे सम।विष्ट करते है" । भ्राचायं दण्डी भी काव्यशणोभाकर सभी घर्मोको 
ग्रलंकार स्वीकार करते हैः । रीति-सम्प्रदाय के प्रवंतक होते हुए भी वामन ने सौदन्यं- 
रूप प्रलंकारके द्वारा ही काव्य की उपादेयता सिद्ध की है'। अ्राचाये उद्भटनेभी 
रसवत्‌, प्रेयस्वत्‌, ऊ्जंस्वी श्रौर समाहित भ्रलंकारो मे समस्त रसप्रपंच का भ्रन्तर्भाव 
कर काव्यमें श्रलंकारकाही भ्रंगित्व निरूपित क्ियादहै'। र्द्रट ने रस, भाव श्रादि 
का रसवत्‌, प्रेय प्रादि अ्रलेकारोमे अन्तर्भावन करते हुएभी भाव श्रलकारमें 
प्रतीयमान भ्रथं का ग्रहण करके श्रलंकार का भ्रंगित्व माना है*। श्रम्तिपुराणकारभी 
काव्यशोभाकर धमं कोरी अ्रलंकार कहते है तथा भ्र्थालंकार के रहित कविता 
को विधवा के समान श्रीविहीन कहकर श्रलंकार को महत्त्व देते है । भोजराज 
भी दण्डी के समान काव्यशोभाकर धर्मो को ही भ्रलंकार कहते हैः तथा 
उनका भी मत है किं काव्यशोभाकर होने से जैसे श्लेष, उपमा भ्रादि म्रलंकार के 
जाते हैँ वैसे ही गुण, रस, भाव, रसाभासः, भावाभास, भावशान्ति प्रादि भी अलंकार 
ही दै । | 
घ्वनिसम्प्रदाय के प्रवंतक भ्रानन्दवधेन तथा उनके श्रनुयायी अभिनवगुप्तः 
मम्मट प्रभृति श्राचार्यो ने, अरब तकं काव्य के म्रंगीरूप में ्रलंकार का जो महत्त्व 
माना जाता था उसे हटाकर, रसादिष्वनि के भ्रंगरूप में ही ्रलकारों को मान्यता 


१. कान्याल ०, भा० ३.१ 

२. काव्यशोभाकरान्‌ धर्मनिलङ्कारान्‌ प्रचक्षते । काव्या० २.१ 

३. काव्यं ग्राह्यमलङ्करात्‌ । सौन्दयं मलङ्कारः । काव्यालं. सू-१.१.१,२ 

४. का० सा० सं० ४.२-७ 

५. काव्यालं ०, ₹० ७.३८-४१ 

६. भ्रमि पु° २३४२.१७ तथा ३४३.१२ | 

७. तत्र श्रलंकारसंसृष्टेः इत्येव वक्तव्ये नानालंकारग्रहणं गुणरसानामुपसंग्रहाथम्‌ । 
तेषामपि हि काव्यशोभाकरत्वेन भलंकारत्वात्‌ 1 सर० कण्ठा० ५.११ 
को वृत्ति । 


६२ जयदेव 
दो । ्रानन्दवधन का कथन है कि प्रलंकारो का विधान रसादि के भ्रंगरूपमें होना 
चाहिए" न कि भ्रंगीरूप से८ । तदनुसार ध्वनिवादी श्राचार्यो मे अ्रलेकार के लक्षण में 
ही परिवतंन हो गया । भ्रलंकार कटक, कुण्डल श्रादि के समान शब्दार्थरूप काव्यशरीर 
के, तथा तदद्वारा काव्य के ्रामभूत रसादि के, शोभावर्धंक ही रह गये । पूर्वध्वनि- 
कालम अलंकार शोभाकारकथे, भ्रव वे शोभावधंक मात्र माने जाने लगे। पटले 
गुण भी भ्रलंकार मे परिगृहीत थे, पर भ्रव वे श्रंगी रसादि के ्राध्रित होकर स्वतन्त्र 
तथा ्रलंकार से प्रधान हो गये रौर अलंकार भ्रंगाध्रित होने से प्रप्रधान रह्‌ गये। 
ग्रलंकार का जो महत्व पहले था वह्‌ अ्रमान्य हो गया, श्रौर ध्वनिकाल में रसादि के 
उत्कर्षाधायक होने मे ही उसका ` महत्त्व माना जाने लगा । वाद में श्रलेकारणशास्त्र 
मे प्रायः अ्रलंकार का यही रूप प्रचलित हुभ्रां। राजशेखर, हेमचन्द्र, विद्याधर, 
विद्यानाथ, विश्वनाथ, केशवमिश्च, अ्रप्पय दीक्षित, जगन्नाथ, विश्वेश्वर श्रादि भ्राचार्यो 
ने अलंकार के स्वरूपनिरूपण मं प्रायः श्रानन्दवर्धन एवं मम्मट काटी भ्रनुसरण 
किया दहै। 

ध्वनि-सम्प्रदाय के द्वारा अ्रलंकारसे गुण का स्थान विशिष्ट प्रतिपादित किये 
जा चुकने के वाद भी वारभट प्रथम ने पुनः भामह का भ्रनुसरण करते हए श्रपना मत 
निरूपित किया कि दोषों से मुक्त एवं गुणों से युक्त होने पर भी ्रनलंकृत काव्य 
्रलंकाररटित वनिताके रूपके समान मनोहारी नहीं होता? । जयदेव भी मम्मट 
भ्रादि की श्रपेक्षा काव्य में भ्रलंकार का स्थान श्रधिक महत््वपूणं मानते दहै, यद्यपि 
उन्हें श्रलंकारसम्प्रदाय का भ्राचायं नहीं कहा जा सकता । प्रलंकार की हृष्टि से उनकी 
स्थिति भ्रलेकारवादी तथा ध्वनिवादीके मध्यकीदहै। एक ओ्रोर जहाँ वे रसध्वनि 
ग्रादि को काव्य मे श्रधिक महत्त्व देते है, वहाँ दूसरी ओ्रोर प्रलंकारको भी काव्यमें 


ग्रपरिहायं मानते है तथा श्रलंकारविहीन काव्य की कल्पना को उष्णत्वविहीन श्रग्नि 
की कल्पना जसा हास्यास्पद समभते है*१। 


्रलंकारों का विकास 
यद्यपि श्रालं कारिकों द्वारा ्रलंकारों का नामकरण वादमें किया गया,तोमभी 
प्राग्वर्ती वेदादि साहित्य में श्रनेक अ्रलंकारों का प्रयोग पहले से ही उपलब्ध होता है । 
काव्यशास्व्रियो मे सवप्रथम भरत मुनि ने श्रपने नाट्यशास्त्र मे उपमा, रूपक, दीपक 
ग्रौर यमक इन चार प्रलंकारों का उल्लेख किया है १२ । इनमें यमक शब्दालंकार तथा 
८. विवक्षा तत्परत्वेन नाङ्कित्वेन कदाचन । ध्वन्या ° २.१६ 
€. रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌ । 
ग्रपृथग्‌यत्ननिवत्येः सोऽलंकारो ध्वनौ मतः ॥ वही २.१७ 
१०. दोषैमुं क्तं गुणैयुं क्तमपि येनोज्मितं वचः । 
स्व्रीरूपमिव नो भाति तं ब्रू वेऽलंक्रियोच्चयम्‌ ॥ वागभटा० ४.१ 
११. च ० १.८ 
१२. उपमा रूपकं च॑व॒ दीपक यमक तथा । 
काव्यस्यैते ह्यलं काराश्चत्वारः परिकीतिताः ॥ ना° शा० १७.४० 


काव्यालङ्कार ९३ 


शेष तीनों म्र्थालंकार हैँ । भ्राचायं भामह ने श्रपने काव्यालंकार के द्वितीय परिच्छेद 
के उत्तरां में तथा तृतीय परिच्छेद में प्रलंकारों का निरूपण किया है। ये भ्रनुप्रास 
तथा यमक इन दो शब्दालंकारों ्रौर रूपक, दीपक, उपमा भ्रादि ३७ म्र्थालंकारों 
का वणन करते हँ । इन्ोने वक्रोक्ति (्रतिशयोक्ति) को विशेष महत्त्व दिया है तथा 
उसीको सव प्रलंकारों का जीवित स्वीकार कियादहै3। वक्रोक्ति केग्रभाव के 
ग्राधारकोलेकरहीये हेतु, सूक्ष्म तथा लेश नामक अ्रलंकारो का निषेध करते हैँ *४, 
प्रौ र "गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः' सहश स्वभावोक्ति को वार्तामात्र 
कहकर उपेक्षित कर देते टै १५ । 
दण्डी प्रनुप्रास रौर यमक इन दो शब्दालंकारों तथा स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक 

दीपक प्रभृति ३७ भ्र्थालंकारों का विवेचन करते हैँ । भामह हारा उपेक्षित स्वभा- 
वोक्ति को इन्टोने श्राद्या भ्रलंकृति कहकर गौरव प्रदान किया है १६ । ये भामहप्रोक्त 
ग्रनन्वय एवं ससन्देह का उपमा मे, उपमारूपक का उपमा मे तथा उत्प्रक्षावयव का 
उत्प्रेक्षा मे भ्रन्तभवि करते हैँ । उपमेयोपमा की भी ये पृथक्‌ सत्ता नहीं मानते । 
यथासंख्य को. इन्होने क्रम नाम दियादह। दहेतु, सूक्ष्म तथा लेश को, जिन्हं भामह 
ग्रलंकार नहीं मानते, ये वाणी का उत्तम भूषण कहते हैँ "५ । 

उद्भट ने म्रपने काव्यालंकारसारसंग्रह मे € वर्गो मे पुनरुक्तवदाभासः, 
छेकानुप्रास, भ्रनुप्रास (वृत्यनुप्रास), लाटानुप्रास, रूपक, उपमा, दीपक भ्रादि ४० 
ग्रलंकारों का वणेन किया है । इनके क्रम, लक्षण भ्रादि में भामह से पर्याप्त साम्य है। 
इन्होंने यमक, उपमारूपक, उत्प्रक्षावयव ग्रादि भामह्प्रोक्त कतिपय म्रलकारों को छोड 
भी दिया दहै, तथा पुनरुक्तवदाभास, संकर, काव्यलिग श्रादि कुच नये प्रलकार भी 
जोड है । निदर्शना के स्थान पर ये विदशेना शब्द का प्रयोग करते हैं । 

वामन ग्रनुप्रास, यमक, उपमा, प्रतिवस्तु, समासोक्ति प्रादि ३३ ्रलंकारो का 
प्रतिपादन करते है । इन्होने र्लिष्ट को श्लेष, ससन्देह॒ को सन्देह तथा प्रतिवस्तूपमा 
को प्रतिवस्तु कहा है श्रौर भामह के उपमारूपक तथा उत््रक्षावयव को संसृष्टि के भेदो 
मे परिगणित किया है । इन्होने भामह, दण्डी एवं उद्भट से सम्मत प्रेय, रसवत्‌, 
उजंस्वी, पययोक्त, उदात्त, भाविक, यथासंख्य, स्वभावोक्ति तथा अ्राशीः को नहीं 
माना है । केवल दण्डी से सम्मम भ्रावृत्ति, हेतु, सूक्ष्म एवं लेश को तथा केवल उद्भट से 
सम्मत पुनखतवदाभास, चेकानुप्रास, लाटानुप्रास एवं अनुप्रास की तीन वृत्तियो तथा 
दृष्टान्त को भी ये नहीं स्वीकार करते । वक्रोक्ति ओर व्याजाक्तिये दो नये श्रलंकार 
इन्होने कल्पित कयि है । 
१३. कान्यालं ०, भा० २.८१ 
१४. हेतुश्च सूक्ष्मो लेशोऽथ नालङ्कारतया मतः। 

समुदायाभिधानस्य वक्रोक्त्यनभिधानतः ॥ वही ° २.८६ 

१५. वही २.८७ | 
१६. काव्या० २.८ 
१७. हेतुश्च सूक्ष्मलेशौ च वाचामुत्तमभूषणम्‌ । वही २.२३१५ 


&४ जयदेव 
ख्रट ने वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा चित्र शब्दालंकार माने हैँ ग्रौर 
म्र्थालंकारों का वर्गीकरण वास्तव, श्रौपम्य, भ्रतिशय तथा श्लेष के श्राधार पर किया 
है 1 सहोक्ति, समुच्चय, जाति भ्रादि २३ भ्रलंकार वास्तवमूलक; उपमा, उत्त्रक्षा, 
रूपक प्रादि २१ अलंकार अ्ौपम्यमूलकः; पूवं, विशेष, भ्रादि १२ श्रलंकार ग्रतिशय- 
मूलक तथा १० श्लेष के रूप इन्टोने वणित कयि हैँ । इस वर्गीकरण के कारण कोई- 
कोई अलंकार एक से ्रधिक वारभी भ्र गया है। यथा सहोक्ति, समुच्चय तथा 
उत्तर अ्रलंकार वास्तवमूलक भी है भ्रौर भ्रोपम्यमूलक भी । इसी प्रकार उत्प्रेक्षा तथा 
पुवं अलंकार ओ्रौपम्यमूलक भी हं ग्रौर अ्रतिशयमूलक भी । उपमेयोपमा श्रौर भ्रनन्वय 
कोये पृथक्‌ न मानकर उपमा के ही भेद मानते हुं 1 व्याजस्तुति भ्रलंकार को इन्टोने 
व्याजश्लेष तथा स्वभावोक्ति को जाति कहा है । इन्होने भाव, विषय, अनुमान, 
परिकर, परिसंख्या, कारणमाला, अन्योन्य, उत्तर, सार, श्रवसर, मीलित, एकावली, 
मत, उभयन्यास, भ्रान्तवान्‌, प्रत्यनीक, पूवं, साम्य, स्मरण, विशेष, तद्‌ गुण, अधिकः, 
विषम, श्रसंगति, पिहित, भ्नौर व्याघात इन नूतन भ्रलेकारों की उद्‌भावना कौदहै। 
श्लेष को इन्टोने शब्दालंकार मौर ्र्थालंकार दोरूपोमे वणित किथादहै, जिसे 
पर्वेवर्ती भ्राचार्यो ने केवल भ्र्थालंकार माना था। शब्दगत श्लेष वणं, पद, लिग, भाषा, 
श्रादिभेदसे भ्राठ प्रकारका तथा श्रथंगत श्लेष दस प्रकारका वणित क्ियादहै। 
चित्रकाव्य के भी चक्रवन्ध, मुरजबन्ध, भ्र्वश्रम, सर्वतोभद्र, माव्राच्युतक, प्रहेलिका 
भ्रादि भेदों का निरूपण किया है । शब्दगत वक्रोक्ति एक नया म्रलंकार माना, 
वामन की वक्रोक्ति इससे भिन्न है । भाविक, निदशेन, उपमेयोपमा, ्रावृत्ति, ्राशीः, 
रसवत्‌, प्रेय, ऊजंस्वी, समाहित, उदात्त, दचछेकानुप्रास, लाटानुप्रास, पुनरक्तवदाभासः 
प्रतिवस्तूपमा, उपमारूपक, ग्रनन्वय, क्रम, व्याजोक्ति, तुल्ययोगिता इन प्राचीनाभिमत 
ग्रलंकारों को इन्होने नहीं माना 1 

भोज ने सरस्वतीकण्ठाभरण मे जाति, गति, रीति, वृत्ति, छया, मुद्रा श्रादि 
२४ शब्दालंकार, जाति, विभावना, हेतु, अहेतु, सूक्ष्म, उत्तर, विरोध रादि २४ ग्रा 
लंकार तथा उपमा, रूपक, साम्य, संशयोक्ति, भ्रपह्ल . ति, समाधि, समासोक्ति, उ्परक्षा 
ग्रादि २४ उभयालंकार वणित कयि हँ । इनका अ्रलंकार का क्षेत्र बहुत व्यापक है। 
ये वैदर्भी ्रादि रीतियों, कंशिकी प्रभृति वृत्तियों, श्रव्यत्व, प्रक्ष्यत्व, श्रभिनय, प्रत्यक्ष, 
अनुमान, गम, र्थापत्ति एवं श्रभाव प्रादि को भी भ्रलंकार के अरन्तगंत करते हूं । 
उपमा, रूपक श्रादि को जिन्हँ प्रायः ग्र्यलिंकार माना गया हे ये उभयालंकार मानते 
हैं । इनके परिगणित भ्रलंकारो में कई अ्रलंकार नवीन है । 

मम्मट ने श्रपने काव्यप्रकाश के नवमः तथा दशम उल्लासो मे अ्रलंकारों का 
वर्णन किया है । नवम उल्लास में वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमकः श्लेष, चित्र तथा 
पनसक्तवदाभास इन शब्दालंकारों का चित्रण है । पुनरुक्तवदाभास को उभयालंकार 
भी माना है । दशम उल्लास मेँ उपमा, ग्रनन्वय, उपमेयोपमा, उतक्षा, ससन्देहः 
रूपक, श्रपह्न. ति, श्लेष, समासोक्ति, निदशना प्रभृति ६१ म्र्थालंकार बणत हुए 
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है । मालादीपक को दीपक से पृथक्‌ माने तो इनकी संख्या ६२ हो जाती है । मम्मट 
ने विनोक्ति, पर्याय, सम, सामान्य म्रौर भ्रतद्गुणये पांच ग्रलंकार नवीन कल्पित 
कयि हैँ । प्राचीनो से स्वीकृत हेतु, परिणाम म्रादि भ्रलंकारो को इन्होने स्वीकार नहीं 
किया । ग्रलंकारों के शब्दगतत्व, भ्रथंगतत्व या उभयगतत्व के निणेय के लिए इन्होने 
ग्रन्वय-व्यतिरेक को ही नियामक माना है। 

रुव्यक प्रपने श्रलंकारस्वंस्व मे नुनरुक्तवदाभास, दछेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, 
यमक, लाटानुप्रास तथा चित्र इन ६ शब्दालंकारों ग्रौर उपमा, उपमेयोपमा, भ्रनन्वय, 
स्मरण, रूपक, परिणाम भ्रादि ७३ प्र्थालंकारों तथा संसृष्टि एवं संकर रूप दो 
संष्लेषसमृत्थापित प्रलेकारों का निरूपण करते हैँ । इनके मत मे लाटानुप्रासादि एवं 
संसृष्टि-संकरों के कतिपय रूप उभयालंकार भीदहैँ। इन्दोने उद्भट श्रादिद्रारा 
निदिष्ट परिणाम, रसवेत्‌, प्रेय, ऊजेस्वी, समाहित, भावोदय, भावसंधि ग्रौर भाव- 
शवलता१८ श्रलेकारोकाभी विवेचन कियादहै, जिन्हुं मम्मटने छोड दिया था। 
विकल्प ग्रौर विचित्र नामक दो नवीन ्रलंकार भी उद्‌भावित क्यिदहँ। 

वाग्मट प्रथम श्रपने वाग्भटालंकार में चित्र, वक्रोक्ति, भ्रनुप्रास श्रौर यमक 
इन चार शब्दालंकारों का तथा जाति, उपमा, रूपक, प्रतिवस्तूपमा प्रभृति ३५ 
म्र्थालेकारों का वणन करते हैँ । प्राचीनो से उक्त अरन्य श्रलंकारो को इन्होने यह्‌ 
कहकर छोड दिया है कि उनमें यातो कोई चमत्कारविशेष नहीं हे श्रथवा भ्रस्मदुक्त 
ग्रलंकारों मे ही उनका श्रन्तर्भाव हो सकता है१<। 

हेमचन्द्र ने श्रपने काव्यानुशासन नामक ग्रन्थ में अनुप्रास, यमक, चित्र, श्लेष, 
वक्रोक्ति तथा पुनर्क्तवदाभास इन छः शब्दालंकार का भ्रौर उपमा, उत््रक्षा प्रभृति 
२६ भ्र्थालंकारों का विवेचन कियाटै। ये संसृष्टिको संकरमें ही ग्रन्तभूत कर लेते 
है । इनके दीपक के लक्षण में तुल्ययोगिता का, तथा परिवृत्ति के लक्षण मे मम्मटोक्त 
पर्याय का भी समावेश हो जाता है । इन्होने रसवदादि अलंकारो को गुणीभूतव्यङ्ग्य 
केही प्रकार मानाह। भ्रनन्वय श्रौर उपमेयोपमा को उपमा केही प्रकारकेरूपमें 
वणित किया है । इनके निदणशंन ग्रलंकार में प्रतिवस्तूपमा, ष्टान्त तथा निदशंना तीनों 
का अ्रन्तर्भाव हो जाता दटै। स्वाभावोक्ति तथा ्रप्रस्तुतप्रगंसा को इन्टोने क्रमशः 
जाति तथा ्रन्योक्ति कहा है । परिकर की श्रपुष्टाथंदोषाभाव से तथा यथासंख्य की 
भग्प्रक्रमताभाव से गतार्थता कर ली है । विनोक्ति को विशेष चमल्कृत्याघायक न होने 
से स्वीकार नहीं किया । उदात्त प्रलंकार को भ्रतिशयोक्ति या जाति से भिन्न न होने के 
कारण पृथक्‌ निदिष्ट नहीं किया । अआराशीः को गुणीभूत व्यङ्ग्य मे तथा प्रत्यनीक को 
प्रतीयमानोत्प्रा मे संनिविष्ट कर लिया है । 


जयदेव-प्रदरित्‌ श्रलंकार १; १ 
इन प्रालंकारिकों के पश्चात्‌ पीगूषवषं जयदेव भ्राते ह । पूर्वोक्त ्राचार्यों 


१८. रसभावतदाभासतत्प्रशमानां निबन्धे रसवतप्रेयऊजंस्विसमाहितानि । 


भावोदयसन्धिशबलताश्च पृथगलंकाराः ।श्र ° स° ८३, ए 


१६. ्रचमत्कारिता वा स्यादुक्तान्तभवि एव च । 
अ्रलक्रियाणामन्यासामनिवन्धे निबन्धनम्‌ ॥ वाग्भटा० ४.१४८ 


॥ | ज = 3 भ 1 भ र च किः 


६९ जयदेव 


की अ्रलंकारसमीक्षा को देखने से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैँ कि प्रारम्भ में ्रलंकारों 
की संख्या कम थी, धीरे-धीरे वह्‌ बढती गई । किन्तु उसके पश्चात्‌ फिर कु ग्रलकारों 
को विशेष चमत्कृतिजनक न होने से छोड देने की तथा कुं का श्रन्यों में श्रन्ति 
करके संख्या कम करने कौ मरोर प्रवृत्ति हो चली थी । जयदेव इस प्रवृत्ति के विरुद्ध 
फिर म्रलंकारों की संख्या भ्रधिक करने की ओओर प्रवृत्त हुए । इन्टोने निम्नलिखित 
म्रलंकारों की चन्द्रालोक मे व्याख्या कौ है-- 

शब्दालंकार-छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास, स्फुटानुप्रास, भ्रथानुप्रास, 
पुनस्क्तप्रतीकाश, यमक, चित्र । 

भ्र्थलंकार--उपमा, ग्रनन्वय, उपमेयोपमा, प्रतीपोपमा, ललितोपमा, स्तव- 
कोपमा, सम्पूर्णोपमा, रूपक, सोपाधिरूपक, साहश्यरूपक, म्राभासरूपक, रूपितरूपकः 
परिणाम, उल्लेखिता, ग्रपह्न.ति, पर्यस्तापल्ल ति, श्रान्तापह्ल.ति, चेकापह्ल .ति, 
कैतवापल्ल ति, उत्प्रेक्षा, गूढोतप्क्षा, स्मृति, भ्रान्ति, सन्देह, मीलित, सामान्य, उन्मीलित, 
ग्रनुमान, भ्र्थापत्ति, काव्यलिङ्घ, परिकर, परिकराङ्कूर, अक्रमातिशयोक्ति, 
ग्रत्यन्तातिशयोक्ति, चपलातिशयोक्ति, सम्बन्धातिशयोक्ति, भेदकातिशयोक्ति, 
रूपकातिशयोक्ति, प्रौढोक्ति, सम्भावना, प्रहषेण, विषादन, तुल्ययोगिता, दीपकः 
प्रावृत्तिदीपक, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, निद्णना, व्यतिरेक, सहोक्ति, विनोक्ति, 
समसोक्ति, खण्डष्लेष, भद्धष्लेष, ्रथं श्लेष, भ्रप्रस्तुतप्र शं सा, अर्थान्तरन्यास, विकस्वर, 
पर्यायोक्ति, व्याजस्तुति, ्राक्षेप, गढाक्षेप, विरोध, विरोधाभास, श्रसम्भव, विभावना, 
विशेषोक्ति, भ्रसंगति, विषम, सम, विचित्र, श्रधिक, ग्रन्योन्य, विशेष, व्याघात, कारण- 
माला, एकावली, मालादीपक, सार, उदारसार, यथासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति, परिसंख्या, 
विकल्प, समुच्चय, समाधि, प्रत्यनीक, प्रतीप, उल्लास, तद्गुण, पूर्वरूप, प्रतद्‌ गुण, 
म्रनुगुण, प्रवज्ञा, प्रश्नोत्तर, पिहित, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, भाविक भावि- 
कच्छवि, उदात्त, ग्रत्युक्ति । 

इनके श्रतिरिक्त रसवत्‌, प्रेय, ऊर्जस्वी भ्रादि सात अ्रलंकारों का भी जयदेव ने 
उल्लेख किया है, परन्तु वह परमत के रूपमे ही है, स्वमत के रूप में नहीं । जयदेव- 
प्रतिपादित श्रलंकारों की गणना के सम्बन्ध मे एेकमत्य नहीं है। सवभेदोकोभी 
पृथक्‌ गिनने पर ८ शब्दालंकार तथा १०४ प्र्थालंकार होते दै । किन्तु भ्रनुप्रास, 
उपमा, रूपक, श्रपह्ल . ति, उत्तरक्षा, अ्रतिशयोक्ति भ्रादि सभी के अ्रथवा इनमे से कुछ 
के भेदों का एक ही एक भ्रलंकार परिगणित करने पर ग्रलंकार-संख्या न्यूनाधिक हो 
जाती है । चन्द्रालोक मे पी वी° काणे के ्रनुसार कुल लगभग १०० भ्रलंकार' 
सुशील कुमार दे२° के भ्रनुसार १०० या १०८ ग्रलंकार, भोलाशंकर व्यास की 

गणनानुसार कुल १०४ श्रलंकार (८ शब्दालंकार ग्रौर ६६ भ्र्थालंकार), तथा बलदेव 


२०. संस्कत काव्यशास्व का इतिहास, मोतीलाल बनारसीदास, सन्‌ १६६६, 
पृ० ३६३ 

२१. हिस्टरी भ्रांफ सस्कृत पोएटिक्स, सन्‌ १६६०, प° २०१ | 

२२. कुवलयानन्दः हिन्दी व्याख्या, चौखम्बा वाराणसी, सन्‌ १६५६ भूमिका प° १२ 
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उपाध्याय के मतमे १०५ प्रलंकार (५ शब्दालंकार तथा १०० भ्र्थालंकार) हैँ । 

मम्मट दवारा स्वीकृत भ्रलंकारो मेसे संसष्टि, संकर ्रौर सूक्ष्म को छोड़कर 
शेष सव जयदेव ने परिगृहीत कर लिये हैँ । रुय्यक द्वारा उद्‌ भावित उल्लेख, विचित्र 
विकल्प, परिणाम भ्रौर श्रथपित्तिको भी ग्रहण कर लियाहै। दण्डी के भ्रावृत्ति 
ग्रलकार तथा स्द्रटके पिहित श्रलंकारको भी मानादै। निम्न ्रलंकार जयदेव ने 
नवीन कल्पित कयि है--शब्दालंकारों मे स्फुटानुप्रास ग्रौर प्र्थानुप्रास तथा म्र्था- 
लंकारों मे उन्मीलित, परिकरांकूर, प्रौढोवित, संभावना, प्रहषंण, विषादन, विकस्वर, 
ग्रसंभव, उल्लास, पूरवंरूपता, श्रनुगुण, ग्रवज्ञा, पिहित तथा भ्रत्युक्ति । पूर्ववर्ती श्द्रट 
तथा भोज द्वारा निरूपित कतिपय ग्रलंकार श्रस्वीकरृत भी किये गये है, जिनमें उभय- 
न्यास, रभाव, ग्रवसर, ग्रहेतु, पूवं, भाव, मत, वितकं, साम्भव ्रौर संभव ब्रते हे । 
श्रप्पय दीक्षित का प्रयास 

प्रप्पय दीक्षित के प्रलंकारशास्त्र पर तीन ग्रन्थ हँ-तृत्तिवातिक, चित्रमीमांसा 
तथा कुवलयानन्द । इनमें से ्रन्तिमि दोमें प्रलंकारों का वणेन उपलब्ध होता है । 
दोनो मेही शन्दालेकारों का वणन न होकर केवल श्र्थालंकारों का विवरण मिलता 

। चित्रमीमांसा कुवलयानन्द से पूवं लिखी जा चुकी थी। इसमे उपमा से लेकर 
ग्रतिशयो क्ति पर्यन्त केवल १२ भ्रलेकारों का विशद ववेचन करिया गया दै । कुवलया- 
नन्द जयदेव के चन्द्रालोक को हीः ्राधार वनाकर लिखा गयादहै। चन्द्रालोकके ही 
लक्ष्यलक्षण श्लोकों को लेकर क्वचित्‌ किचित्‌ परिवतंन से उनका परिमाजंन, क्वचित्‌ 
नवीन उदाहरणप्रद्णंन, क्वचित्‌ तत्तत भ्रलंकार के नवीन भेदोपभेदों का प्रकल्मन 
किया गया है । दीक्षित ने स्वयं कहा है- 
येषां चन्द्रालोके हश्यन्ते लक्ष्यलक्षणश्लोकाः । 
प्रायस्त एव तेषाभितरेषां त्वभिनवा विरच्यन्ते ॥ कु० 

[ग्रागे चन्द्रालोक के प्रत्येक प्रलंकार पर पृथक्‌-पुथक्‌ विचार करते हुए हम 
यथास्थान दीक्षित के परिवतंन-परिवधंनों का उल्लेख. करेगे ।] कूवलयानन्द में 
निम्नलिखित नूतन अलंकारो का भी वणेन किया गया है जो चनद्रालोक मे नहींर्दै- 
्रस्तुतांकुर, ग्रल्प, कारकदीपक, मिथ्याध्यवसिति, ललित, अनुज्ञा, लेश, मुद्रा, रत्नावली, 
विशेषक, गूढोवित, विवृतोक्ति, युक्ति, लोकोक्ति, छेकोक्ति, निरुक्ति, प्रतिषेध भ्रौर 
विधि.। इनमें से कारकदीपकं का विश्वनाथ, लेश का दण्डी ग्रौर मुद्रा तथा युक्ति का 
भोज इनसे पूवं किसी रूप मे वर्णन कर चुके थे । -शेष प्रलंकार इनके स्वकल्पित है । 
इसके ग्रतिरिक्त ग्रन्थ के श्रन्त मे सात रसवदादि ग्रलंकारों कोभी स्वीकार किया 
गणा है, जिन्हे जयदेव ने परमत कहकर उपेक्षित कर दिया था 1 जयदेव से श्रस्वीङृत 
ग्राठ प्रमाणालंकार तथा संसष्टि भ्रौर संकर कोभी दीक्षितने मानादहै। एक प्रकार 
से दीक्षित का कुवलयानन्द चन्द्रालोक के भ्र्थालंकारप्रकरण का पूरक एवं श्रलोचना- 
त्मक व्याख्यारूप ग्रन्थ है । श्रत: चन्द्रालोक कीः मीमांसा के लिए इसका प्रध्ययन 
ग्रनिवा्यप्राय ही है। दीक्षित की श्रपनी ही गणना के श्रनुसार इसमे कल ११९५ 


२३. भारतीय साहित्यशास््र, १ म लंड, सन्‌ १६६३० पृ९ ६४ 


६४ जयदेव 


म्रलकार तथा संसृष्टि ्रौर संकर को पृथक्‌ गिने तो ११७ अलंकार वणित हुए हैँ । 


चन्द्रालोक के विरोध, प्रशनोत्तर तथा भाविकच्छवि भ्रलंकारों को दीक्षित ने पृथक्‌ रूप 
से स्वीकार नहीं किया है । 


जयदेव से उत्तरवर्ती कुचं ॒भ्रन्य विद्याघर, विद्यानाथ, वारभट द्वितीय, ` 
विश्वनाथ, नरेन्द्रप्रभसूरि, विश्वेश्वर पण्डित, केशवमिश्र, पण्डितराज जगन्नाथ प्रभृति 
भ्रालकारकों ने भी भ्रपने काव्यशास्ों मे भ्रलेकारों का वणेन किया है, जिसका 
विवरण यहां विशेष उपयोगी न होने से हम नहींदेरहेर्है। इन्मेसे किसीनेभी 
भ्रलंकार निरूपण मे जयदेव को अपना आदशं नहीं माना दै, श्रपितु प्रायः मम्मट 


रुय्यक आदि काही भ्रनुसरण किया दै तथा इनकी प्रवृति अ्रलंकार-संख्या को बढ़ने 
को नहीं रही है । 


चन्द्रालोक मे प्रतिपादित श्रलंकारों का विवेचन 

श्रलंकार-स्वरूप 

जयदेव हारादि के समान शब्द भ्रौर म्रथंके मनोहर संनिवेशफो श्रलकार 
कहते ह । जसे हारमें विविध पृष्पों का मनोहर संनिवेशहोने से वह स्वयं भी 
भ्राकषेक होता दै तथा जो उसे धारण करतादटै, उसकी शोभाको वड़ातादहै, वसे ही 
शब्दों म्रौर अर्थो का मनोहर गुम्फन स्वयं भी चमत्कारक होतादै तथा वह्‌ कान्य 
कीणोभाका वर्धक भीहोतादहै। शब्द का मनोहार संनिवेग, प्रथं का मनोहर 
संनिवेश या शब्द श्रौर श्रथ का सम्मिलित मनोहर संनिवेण इस भेद से शब्दगतः, 
भ्रथंगत तथा शब्दार्थंगत त्रिविध श्रलंकार हो सकते हैँ । हारादि की उपमा इन्होने 
मम्मटसेही ली है*। जयदेव का कथन दै कि कुदं ्रलंकार प्रसिद्धिसे होते हँ तथा 
कधं कवि श्रपनी प्रौढि से नूतन भी कल्पित कर सकता है । तदनुसार ही इन्होने कुद 
भ्रलंकार पूर्ववर्ती काव्यशास्त्रियो से लिये हैँ तथा कु नवीन लिखे ह । इन्होने श्रपना 
ग्रलंकार-स्वरूप निम्न शब्दो मे उपस्थिति किया है 

शब्दाथंयोः प्रसिदध्या वा कवेः प्रौदिवशेन' वा । 
हारादिवदलङ्कारः सन्निवेशो मनोहरः ॥ च० ५.१ 

म्रथं का मनोहर संनिवेश कहीं पदाथंगत (यथा उयनादि अ्रलंकार मे), कहीं 
वाक्यार्थगत (यथा दृष्टान्त श्रादि मेँ) श्रौर कहीं वाक्यायंसमूढ्गत (यथा निदशेना 
प्रादि मे) होता है। साथ ही भ्रलंकार स्वभावतः अ्रतिशयात्मक होते है भ्र्थात्‌ सभी 
ग्रलंकारों मे कविप्रौढोक्तिजन्य चमत्कारिता या भ्रतिशयोक्ति रहती हे । 

शब्दे पदार्थे वाक्यार्थे वाक्याथस्तबके तथा । 
एते भवन्ति विन्यासाः स्वमावातिशयामकाः \॥ च ० ५.१२२ 

श्राचायं भामह ने भी इस प्रतिशयोक्ति की सभी ्रलंकारों मं स्थिति"वताते 

हए कहा था-- | 
२४. हारादिवदलङ्काराः । का० प्र ° ८.६७ 
२५. एवं च केचिदलङ्कारत्वेन प्रसिचयाऽलङ्काराः, केचिदतथाभूता रपि प्राचोक्ता 
केचिन्ययापि प्रौढया उपनिबद्धा इति भावः । रमा 
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सेषा सवत्र वक्रोदितरनयार्थो विमाग्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कायं: कोऽलंकारोऽनया विना ॥ 
कान्यालं० भा० २.८५ 
ग्रानन्दवधंन"^ तथा मम्मट ने भी इससे प्रपनी सहमति प्रकट की थी! 


जयदेव का कथन है कि इस प्राधार को लेकर कुञंलोग सभी ग्रलेकारों को भ्रति- 
शयोक्ति से श्रभिन्न मानते हँ, पर वस्तुतः सभी में श्रतिशयोक्तिरूप साम्य होने पर भी 


पथिक्य भी स्पष्ट भासितहोताहीदहै,ः जसे सभी व्यक्तियों के मूख समान होने पर 
भी परस्पर विलक्षण प्रतीत होते हैँ । 


शब्दालकार 
१. श्रनुप्रास 
जयदेव ने भ्रनुप्रास ५ प्रकार का माना है-चेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, लाटा- 


नुप्रास, स्फुटानुप्रास तथा भ्र्थानुप्रास । इनमे से भ्रन्तिमि दो इनके भ्रपने उद्‌भावित्‌ 
है । इनसे पूवं भामह ग्राम्यानुप्रास तथा लाटीयानुप्रास का, दण्डी भ्रनुप्राससामान्य का, 
उद्भट छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास ्रौर लाटानुप्रास का, वामन वर्णानुप्रास तथा पादानु- 
प्रास का, रुद्रट॒वृत्त्यनुप्रास का, भोज श्रुत्यनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, वर्णानुप्रास, पदानुप्रास, 
नामद्विरुक्त्यनुप्रास ग्रौर लाटानुप्रास का, मम्मट छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास तथा लाटानुप्रास 
का, रुय्यक दछैकान्‌प्रास, वृत्त्यनुप्रास तथा लाटानुप्रास का, वाग्भट (प्रथम) चेकानुप्रास 
तथा लाटानुप्रास का श्रौर हेमचन्द्र व्यंजनानुप्रास तथा लाटानुप्रास का वर्णन कर चुके 
थे । इनके उत्तरभावी विश्वनाथ ने देकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अ्रन्त्यानुप्रास 
तथा लाटानुप्रास ये ५ भेद कहै हः जिनमें श्रन्त्यानुप्रासं जयदेव कास्फुटानुप्रास 
ही है। 
भामह'€ ने सरूपवणंविन्यास को, दण्डी" ने वर्णावृत्ति को, सद्रट'^ ने स्वरो 
की चिन्तान करते हए व्यंजनं की व्यवहित या श्रव्यवहित श्रावृत्ति को, भोज ने 
वर्णो की श्ननतिदूरस्थित आवृत्ति को तथा मम्मट' ने स्वरत्र॑सादृश्य होने पर भी 
२६. ध्वन्या ° ३.३७ वृत्ति 
२७. का० प्र ° १०.१३६ विशेषालंकार, वृत्ति 
जख चण ५-१२३) १२४ 
२६. सरूप _ वणंविन्यासमनुप्रासं प्रचक्षते । ॑ 
किन्तया चिन्तया कान्ते नितान्तेति यथोदितम्‌ ।॥! काव्यालं ०, भा० २.५ 
३०. . वर्णावृत्तिरनुप्रासः पादेषु च पदेषु च । 
ूर्वानुभवसंस्कारबोधिनी यद्यदूरता ॥ काव्या ° १.५५ 
९३१. एकद्वित्रान्तरितं व्यंजनमविवक्षितस्वरं बहुशः! __ 
ग्रावत्येते निरन्तरमथवा यदसावनुप्रासः ॥ काव्यलं ०, ₹० २.१८ 
३२. भ्रावृत्तिर्या तु वर्णानां नातिद्ररान्तरस्थिता । 
प्रलंकारः स ॒विद्रद्धिरनुप्रासः प्रदश्यंते ॥ सर० कंठा° २.७० 
३३. वणंसाम्यमनुप्रासः । स्व रवैसादृष्येऽपि ग्यंजनसहशत्वं वणंसाम्यम्‌ 1 


का० प्र० &.७8& तथा वृत्ति 


१०० जयदेव 


व्यजनो को समानता को भ्रनुप्रास कहा है । निष्कषं रूप में प्रनुप्राससामान्य का लक्षण, 
जो अनुप्रास के सभी भेदोंमे घटित दहो सके, यह्‌ हुम्रा कि व्यंजनों की भ्रावृत्ति को 
भ्रनुप्रास कहते है, उसमे स्वरो की भ्रावृत्ति हो भी सकतीटहै ग्रौर नहीं भी। पर वह्‌ 
यमक-भिन्न होनी चाहिए । जयदेव ने श्रनप्राससामान्य काकोई लक्षणन देकर 
विशिष्ट भेदो को ही लक्षित किया है“ । 
दछकानुप्रास 
छेद का भ्रथं विदग्ब हे । विदग्धजनों को प्रिय होने के कारण इसे छेकानुप्रास 
कहा गयादहै। मम्मटने एक से भ्रधिक व्यजनो के एक वार साहश्य को छेकानुप्रास 
कहा था. यथा “परिस्पन्दमन्दीकृतवपुः" मेन्‌ प्रौरद्‌ की एक वार ग्रावृत्ति है । यह्‌ 
भ्रावृत्ति उसी क्रमसे होनी अ्रभिप्रेतदटै, इस वात को विश्वनाथ ने भ्रपने लक्षण में 
स्पष्ट कर दिया है- छेको व्यंजनसंघस्य सकृत्‌ साम्यमनकधा । सा० द० १०.३। 
भ्रनेकघा का श्रभिप्रायटै स्वरूपतः भ्रौर क्रमतः दोनों प्रकारसे। ग्रतएव "रसः, 
सरः मेक्रम वहीन होने से दछेकानुप्रास नहीं होगा । रुय्यक के भ्रनुसार संख्यानियम 
मे भ्र्थात्‌ दो व्यंजनसमुदायों का परस्पर भ्रनेकधा सादृश्य होने पर छेकानुप्रास होता 
है 1 यथा-- 
कि नाम ददुर बुरध्यवसाय सायं 
कायं निपीडय निनदं कुरुषे रधेव । 
एतानि केलिरसितानि सितच्छदाना- 
माकण्यं कर्णमधुराणि न लज्जितोऽसि ॥ 
यहाँ दुर-दुर, साय-सायं, रुषे-रुषे, तानि-तानि, सिता-सित, कणे -कणं, ये दो- 
दो व्यंजनसंघ उसी क्रम से भ्रावृत्त हुए दै.। जयदेव का छेकानुप्रास का लक्षण, जिसमें 
उदाहरण भी संनिविष्ट, नम्न दै 
स्वरव्यंजनसन्दोहव्यूहा मन्दोहदोहदा । 
गौजंगज्जाग्रदृत्सेका देकानुध्रासमासुरा 1! च० ५.२ 
उस वाणी (गौ) को दछकानुप्रास से शोभित कहते हैँ जिसमे १. समान स्वर 
की भ्रावृत्ति हो, अ्रयवा २. समान व्यंजनों की भ्रावृत्ति हो, भ्रथवा ३. स्वर-व्यंजन- 


३४. रमा टीका के ्रनुसार मूल में द्वितीय श्लोक के पश्चात्‌ 'वणंसाम्यमनु- प्रास 
इति सामान्यलक्षणम्‌" एसा भ्रधिक पाठ भी कहीं-कहीं उपलन्ध होता है । उस 
पाठ को प्रामाणिक माना जाये तो जयदेव ने भी ग्रनुप्राससामान्य का लक्षण कर 
दिया है, यद्यपि इसकी प्रमाणिकता में सन्देह है । | 

३५. छेका विदग्धाः । का० प्र ° ६.७६ वृत्ति, तथा प्र ° स०४की वृत्ति 

३६. सोऽनेकस्य सकृत्‌ पूवैः भ्रनेकस्य प्र्थात्‌ व्यजनस्य सकृदेकवारं ` सादृश्यं छेकानु- 
प्रासः । का० प्र० ६.७६ 

३७. संख्यानियमे पूर्वं॑चछेक्रानुप्रासः । दयोर्व्यजनसमुदाययोः परस्परमनेकधा साह्यं 

. संख्यानियमः । पूवं व्यंजनसमुदायाध्रितम्‌ । श्र ° स० ४ तथा वृत्ति 


काव्यालङ्कार १०९ 


समूह की अ्रावृति हो । उदाहूरणाथं, ‹स्वरव्यंजनसं" मे एक स्वर श्रः कीःतथा-सेका- 
छेकामे दो स्वर ए-श्रा की श्रावृत्ति है। दोह्‌-ग्यूहा मे एक व्यंजन ह. की भ्रौर जगज्‌- 
जाग्रद्‌ मे दो व्यंजनों ज्‌-ग्‌ की म्रावृत्ति है न्दोह-न्दोह, दोह-दोह तथा एका-एका में 
स्वरब्यंजनसमूह की ्रावृत्ति टै । यहाँ ्रमन्दोहदोहदा तथा मन्दोहदोहदा*€ इस प्रकार 
द्विविध पदच्छेद से श्रसकृत्‌ श्रौर सकृत्‌ भ्रथं लेने उचित हँ । भ्र्थात्‌ समान स्वर की 
म्रावृत्ति में यह भ्रनुप्रास तभी होगा यदि वह्‌ अ्रनेक वार हो, किन्तु व्यजन तथा 
स्वरव्यंजनसमूह्‌ की भ्रावृत्ति एक वार ही होनी चाहिए । 
ग्रन्य प्राचार्यो ने स्वरसाम्य मे ्रनुप्रास नहीं मानादै। रुय्यक का कथन है 
कि अ्रकेले स्वर की पुनरुक्ति मे चारुता न होने से उसका ग्रलकार मे परिगणन नहीं 
किया जाना चाहिए । विश्वनाथ ने भीटएेसा ही कहा है.१। इसीसे प्रभावित होने 
के कारण गागाभट्‌ट जयदेव के उक्त लक्षण-श्लोक की टीका मे लिखते दै कि यहां 
स्वर यद्यपि पठित है, पर उसकी विवक्षा नहीं है, म्रतः व्यंजनसाम्य को ही छेकानुप्रास 
कहते है । पर शरदागम श्रौर रमा टीकाकारो ने यहां स्वरको अविवक्षित नहीं 
कहा, तभी स्वरावृतिमे भी छेकानुप्रास मानादहै। 
एक प्रषन यह्‌ उठता है कि यदि दोह्‌-दोह्‌ रादि स्वरव्यंजनसमूह की भ्रावृत्तिमं 
भी भ्रनुप्रास माना जायेगा तो यमक से इसका क्या विशेषभेद होगा ? इसका उत्तर 
यह दिया जा सकता है किं यमक मे स्थानादि का नियम विशिष्ट होता है। भामह 
ने भी पूर्वोद्धृत “किन्तया चिन्तया कान्ते नितान्त में स्वरव्यंजनसमूहं को भ्रावृत्ति 
मे भी भ्रनुप्रास कहा है, तथा श्रादिमध्यान्त प्रभृति को विशेषता के साथ स्वरव्यंजन- 
समूह की भ्रावृत्ति को यमक माना है।* भोजराज भी यमक तथा लाटानुप्रास 
से भिन्न एक पदानुप्रास मानते है, जिसको रूपरेखा कई स्थलों मे यमक जसी ही 
होती दै- 
समग्रमसमग्रं वा यास्मिन्नाबतेते पदम्‌ । 
पदाश्रयेण स प्रायः पदानुप्रास उच्यते ॥ 
विसगविन्दुसंयोगस्वरस्थानाविवक्षया । 
श्रनिर्वाहाच्च स प्रायो यमकेभ्यो विभिद्यते ॥ 
सर० कठा० २.६३, &४ 





३८. एवं च स्व राव त्तिव्यञ्जनावृत्तिस्तत्समूहावृक्तिश्च यत्र तत्रायम्‌ । रमा 

३६. श्रमन्दो य ऊहस्तद्‌ दोहदेति । शरदागम 
मन्दः सकृत्‌ यं ऊहो ज्ञानं तद्‌ दोहरूपा तज्जनिका । रमा 

४०. श्रलं कारप्रस्तावे केवलस्वरपौनरुक्त्यमचारुत्वाननन गण्यते । श्र ° स, सूत्र की 
भूमिका । 

४१. स्वरमात्रसाहश्यं तु वचित्याभावान्न गणितम्‌ । सा० द० १०.३ वृत्ति 

४२. अ्रत्र स्वरेत्यविवक्षितम्‌ । तेन व्यजनसाम्यं छेकानुप्रास इत्याशयः । राकागम 

४३२. कन्याल्‌०, भा० २.५; 


१०२ जयदेव 


उदाहरणाथ- 
भ्रप्येहि कान्ते वंदेहि देहि प्रतिवचो मम । 
भ्ररविन्दाक्षि दाक्षिण्यमलंकारोहि योषिताम्‌ ॥ 

ऊपर जो रुय्यक का दछेकानुप्रास का उदाहरण दिया जा चुका है, उसमें भी 
प्रायः स्वरव्यंजनसमूह की प्रवृत्ति हे । 
वृत्त्यनुप्रास 

वृत्त्यनुप्रास का यह्‌ नाम वृत्तियों के प्राधार पर पड़ा टै, जिनकी चर्चा ्रागे 
वृत्तियों के श्रध्यायमे को जायेगी । सवंप्रथम उद्‌्भटने वृच्याध्ित अनुप्रास का 
उल्लेख किया दै । उन्होने परुषा, उपनागरिका तथा ग्राम्या नामक तीन वृत्तियां 
स्वीकार करके उनके अ्राधार पर त्रिविध वृत््यनुप्रासों कौ उद्‌भावना की है 1 रद्रट, 
भोजराज, मम्मट ्रादिने भी वृत्तियोके भ्राधार पर इस श्रनुप्रास का वर्णन किया 
है । मम्मट के भ्रनूसार एक या भ्रनेक व्यंजनोंकेदो या श्रधिक बार साह्य होने पर 
वृत्यनुप्रास होता है, तथा इसमे उपनागरिका, परुषा एवं कोमला (ग्राम्या) वृत्तियों 
का निर्वाह होता है" । जयदेव ने वृत्तियों का उल्लेख ्रनुप्रास से पृथक्‌ स्वतन्त्र रूप 
मे षष्ठ मयूख मे कियारहै, जहां वे मधुर, प्रौढा, परुषा ओर ललिता नामक चार 
वृत्तियां मानते हे 1 चन्द्रालोक में वृत्त्यनुप्रास का लक्षण तथा उदाहरण निम्न टै-- 

श्रावृत्तवणं सपुणं वतत्यनुप्रासवद्‌ वचः । 
भ्रमन्दानन्दसन्दोहस्वच्छन्दास्पदमन्दिरम्‌ ।। च ० ५.२ 

जो वचन भ्रावृत्त वर्णो से भपपूर हो वहां वृत्त्यनुप्रास माना जाता है । ्रावृत्त 
वणं एक हो या भ्रनेक यह्‌ लक्षण मे स्पष्ट प्रतीत नहीं होता, क्योकि वणं शब्द समास 
मे पड़ गया है । श्रावृत्तव्णेन ्रावृत्तवर्णाभ्यम्‌ भ्रावृत्तवर्णेः वा सम्पूणंम्‌' इस विग्रह 
के म्रनूसार तथा प्राचीन परम्परान्‌सार भ्रावृत्त वणं एकभीदहो सकतादै, तथा दो 
या भ्रधिक भी । वणं से व्यंजन प्रभिप्रेत है। भरपुर (सम्पूणंम्‌) से यह सूचित होता 
है कि वह्‌ श्रावृत्ति केवल एक वार न होकर अनेक वार होनी चाहिए । यथा, उक्त 
लोक के पूर्वद्धं मे व्‌ यह्‌ श्रकेला व्यजन तथा उत्तराधंमेन्‌ प्रौरद्‌ ये दो सम्मिलित 
व्यंजन भ्रनेक बार श्रावृत्त हुए है । 

भरतमुनि माला-यमक के रूपमे नाट्यशास्त्र मे इस भ्रनुप्रास की आ्रांशिक 
चर्चां कर चुके थे । उन्होने जहां एक व्यंजन नानारूप स्वरों से युक्त होकर भ्रावृत्त 
होता है उसे माला-यमक कहा था* । उनके द्वारा प्रदत्त माला-यमक के उदाहूरणों 
मे से एक यह्‌ दै- । 


४४. सरूपव्यंजनन्यासं तिसृष्वेतासु वृत्तिषु । 

पुथक्‌ पृथगन्‌प्रासमुशन्ति कवयः सदा ॥ का० सा० सं° १.१२ 
४१५. का० प्र° &.७६, ८० 
४६. नानारूपैः स्वरयु क्तं यत्रेकं व्यञ्जनं भवेत्‌ । 

तन्मालायमकं नाम विज्ञेयं काव्यकोविदंः ॥ ना० शा० १७.८३ 
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काव्यालद्धार १०३ 


सपुष्क रक्षः क्षतजोक्षिताक्षः, क्षरतक्षतेभ्यः क्षतजं इरीक्षम्‌ । 

क्षतेगवाक्षरिव संवताद्खः, साक्षात्‌. सहस्राक्ष इवावभाति ॥ 
जयदेव से उत्तरवर्ती विश्वनाथ ने एक तथा भ्रनेक वर्णों की एक बार (सकृत्‌) 
ग्रावृत्ति मे भी वृत्त्यनुप्रास माना है 1 “व्याधूतच्‌ताङ्कुर'मेत्‌ कौ एक बार ्रावृत्ति 
है 1 भ्रनेक वर्णों की एक वार भ्रावृत्ति मे छेकान्‌प्राससे इसका अनन्तर यह्‌ होता है 
किलक में उन वर्णों काक्रम वही होना भ्रावश्यक है, पर वृत्त्यनुप्रास में क्रम भिन्न 


होता है। यथा “रसोल्लासेरमी' यहाँ रसोसेरमेरम्रौरस्‌ की एक वार भ्रावृत्ति 
भिन्न क्रममे होने से वत्त्यनुप्रास है। 


लाटानुप्रास 
लाटानुप्रास का वणेन जयदेव से पूवं भामह, उद्‌भट, भोज, मम्मट भ्रादि कर 
चुके हैँ । भामह ने लक्षण न देकर केवल उदाहरण से इसे स्पष्ट किया था । 
लाटीयमप्यनुप्रासभिहेच्छन्त्यपरे यथा! 
हृष्टि हष्टिसुखां धेहि चनद्रश्चन्द्रमुखोदितः ॥ काव्यालं ०, भा० २.८ 


उदभट ने इसका निम्न लक्षणदियादहै, तथा इसके कतिपय भेदोका भी 
सोदाह्रण वर्णन किया है 


स्वरूपार्था विशेषेऽपि पुनरुक्तिः फएलान्तरात्‌ । 
शब्दानां वा पदानां बा लाटानुप्रास इष्यते ॥ का० सा० सं° १.१३ 
म्र्थात्‌ स्वरूपतः रौर अथतः सादृश्य होने पर भी जहां तात्पयंभेद होता है एेसी 
शब्दो या पदों की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हं । 
भोज ने लाटीय भ्रनुप्रास के भ्रव्यवहित तथा व्यवहित ये दो मुख्य भेद करके 


फिर उनके व्यस्त, समस्त, उभय भ्रादि भ्रनेक भ्रवान्तर भेद कयि तथा इस अनुप्रास 
का सामान्य लक्षण यह्‌ किया-- 


श्रयभिदे पदावत्तिः प्रवस्या मिन्नयेह या! 
स सूरिभिरनुप्रासो लाटीय इति गीयते ॥। सर० कठा° २.१०२ 


मम्मट ने दो भेद पदगतं के-्रनेकपदगत तथा एकपदगत, भ्रौर तीन भेद 


प्रातिपदिकगत के-एकसमासगत, भिन्नसमासगत तथा समस्तसमासगत, एव कुल ५ 
भेद दशयि- 


शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पयमात्रतः ॥ 
पदानां स॒ पदस्यापि वुत्तावन्यत्र तत्र वा। 
नाम्नः स वृत्त्यवृत्योश्च तदेवं पञ्चधा मतः ॥ का० प्र ° ६.८१, ८२ 
जयदेवकृत लक्षणोदाहरण निम्न है-- 
लाटानुप्रासभूर्मिन्नासिप्राया पुनरुक्तता । 
यत्र स्यान्न पुनः शत्रोगजितं तज्जितम्‌ जितम्‌ ॥ च० ५.४ 
मर्थात्‌ भिन्न॒ श्रभिप्राय वाली पुनरुक्ति लाटानुप्रास की जननी होती है। 
“मिन्नाभिप्राया' से यह्‌ स्वतः सूचित हो जाता है कि दोनों भरावृत्त पदों का वाच्याथं 





४७. सा० द० १०.४ 


१०४ जयदेव 
भिन्न न होकर ` एकं ही होना चाहिये । उदाहरण मे "जितं" पद पुनरुक्त है । "वही 
विजय विजय है जहां शत्रु की गजंना पुनः न हो", यहाँ द्वितीय विजय (जितम्‌) पद 
क[ भी वाच्याथं तो प्रथम विजय पद के समान जीत' ही है, किन्तु द्वितीय “विजयः 
पद का अभिप्राय निकलता है सफलः । एवं ्रभिप्राय भेद के कारण यहां लाटानुप्रास 
है । जयदेव ने इस भ्रनुभ्रास के पदगत, प्रातिपदिकगत भ्रादि भेद पृथक्‌ नहीं दशयि हैँ । 
प्राचीनो के अनुसार उक्त उदाहरण एकपदगत का होगा । 
स्फुटानुप्रासं 

यह्‌ भ्रनुप्रास जयदेव का ही उद्भावित है । प्राचीनों ने इस भेद का उल्लेख 
नही किया । इसे तुक मिलाना कह सक्ते हैँ । चन्द्रालोक मे इसका लक्षणोदाहरण 
निम्न दै- | | 

श्लोकस्याधे तद्धे वा वर्णावृत्तियंदि ध्रुवा 
तदा मता मतिमतां स्फुटानुप्रासता सताम्‌ ॥! च० ५.५ 

यह दो प्रकार का होता दै-१. श्लोकार्धगत तथा २. तद्धंगत प्र्थात्‌ 
पादगत । श्लोक के पूवधिं तथा उत्तराधं के अ्रन्त में समान वर्णो की भ्रावत्ति होने पर 
श्लोकाधगत स्फुटानुप्रास माना जाता दै । इस भेद का उदाहूरण जयदेव ने नहीं दिया । 
किन्तु उक्त श्लोकम ही सताम्‌" के स्थान पर नवा कर देने पर, यही श्लोक 
इसका उदाहरण हो सकता है । पादगत का उदाहरण  यथालिखित उक्त श्लोक ठैः 
यतः प्रथम श्रौर द्वितीय चरण दोनों के ्रन्त में "वा" ्रावृत्त हृश्रा है तथा तृतीय ्रौर 
चतुथं चरण के भ्रन्त मे ताम्‌” । चारों चरणों के भ्रन्त मे समान वर्णावृत्ति होने पर भी 
पादगत स्फुटानुप्रास होगा, यथा, उक्त श्लोक मे 'मतिमतां' तथा 'सताम्‌' के स्थान पर 
क्रमशः मतिभुवा' तथा नवा' कर देने से चारों चरणों के भ्रन्त में वा" हो जाने पर। 
इसी प्रकार श्लोक के श्रष्टमांशो मे भी वर्णावृत्ति होने पर स्पुटानुप्रास हो सकता है“ । 
रमाटीकाकार के मतम एक पादमें प्रादि से ्रन्त तक समान वर्णो की भ्रावृत्ति होने 
पर भी यह्‌ भ्रनुप्रास होता है, यथा, तदा मता मतिमतां' इस तृतीय चरणमे त्‌ ्रौरम्‌ 
वर्णो कौ श्रावृक्ति है 1 प्रथम चरणमे वे की ्रावृत्तिमे भी इसे माना जा 
सकता हे । 

दपंणकार ने भ्रन्त्यानुप्रास नाम से जयदेव के इस भ्नुप्रास को स्वीकार किया 
हे । उन्होने वर्णावृत्ति को भी स्पष्ट कर दिया है कि पूवे स्वरसहित व्यजन की श्रावृ्ति 
होनी चाहिये- , 

व्यजनं चेद्‌ यथावस्थं सहाद्य न स्वरेण तु । 
भ्रावत्यतेऽन्त्ययोज्यत्वादन्त्यानुप्रास एव तत्‌ ॥ सा० द° १०.६ 

वे इसके पादान्तग तथा पदान्तग दो भेद करते है, जिनके उदाहरण उन्होने 

क्रमशः निम्न दिये है- त 


४८. एवमष्टमांशेऽपि प्रान्तवणंसाम्येन भेदो द्रष्टव्यः । शरदागम 
४९. पादे श्रत्र तकारमकारयोस्तयावृत्त्या लक्ष्यत्वम्‌ । रमा 


7१०१. 


# 1 कव्व क्कक छद्‌ ` ` 


काव्यालङार १०५ 


केशः काशस्तवकविकासः कायः प्रकटितकरमविलासः । 
चषु्दगधवराटककल्पं त्यजति न चेतः काममनल्पम्‌ ॥ 
मन्दं हसन्तः पुलकं वहन्तः गोष्ठं भ्रयन्तश्चषक पिवन्तः । 
रति नयन्तः सुविकाशमन्तः प्रियां स्पृशन्तः स्वरिवावसन्तः।! 
ग्र्थानुप्रास 
ग्रथानुप्रास भी जयदेव ने स्वतः कल्पित किया है । उपमेय-उपमान भ्रादिमें 
समानवर्णावृत्ति होने पर यह अ्रनुप्रास होता है। भ्रादि पद से रमाटीकाकार रूपकादि 
का ग्रहण करते हं । | 
उपमेयोपमानादावर्थानुप्रास इष्यते । 
चन्दनं खलु गो विन्दचरणद्रन्हवन्दनम्‌ ।। च ० ५.६९ 
गोविन्द का चरणद्रन्द्रवन्दन मानो चन्दन दै, यहां उपमेय वन्दन तथा उपमान 
चन्दन में सहश वर्णो के होने से यह्‌ ्रलंकार है। यहां वर्णावृत्ति ही उपमानोपमेयभाव 
रूप प्रथं की प्रतीति में प्रथम कारण वनती है, भ्रतः इसे ्रथानुप्रास कहा गया है“ । 
वन्दन को चन्दन होना ही चाहिये, क्योकि नामसाम्य है । चन्दन के समान तापनाशक, 
ग्राह्लादक तथा शे-यकारक होने से वन्दन चन्दन है, इस म्रथं का भ्रनुसंधान तो वाद 
मे होता हे। प्रथं का सूचक होने से इसे ्र्थानुप्रास कहा गया है, वस्तुतः है यह्‌ शब्द- 
परिवृत्त्यसह होने से शब्दालंकार ही । 
रमाटीकाकार का कथनदहै कि इसे छेकानुप्रास से भिन्न इस कारण माना 
गया है, क्योकि छेकानुप्रास के समान यहां भ्रावत वर्णों का सामीप्यकृत चमत्कार नहीं 
है, भ्रपितु चन्दनं तथा वन्दनं शब्द प्यति दूरी पर स्थित हैँ । साथ ही स्फुटानुप्रास में 
इसका ग्रन्तभवि इस कारण सम्भव नहीं है, क्योकि वहां नियत वर्णो कौ ्रावृत्ति से 
ही चमत्कार उत्पन्न होता है, जव कि यहां अरथंसान्निध्य से चारुता प्रतीति होती दै। 
दस भ्रनुप्रास को भ्रन्य ब्रालंकारिकों ने इस कारण स्वीकार नहीं किया प्रतीत 
होता, क्थोकि इस प्रकार भेद करने पर तो म्रनन्त भेद हो सक्ते हैँ । 
२. पुनरुक्तप्रतीकारा 
सववंप्रथम उद्‌भट ने पुनसक्तवदाभास नाम से इसका उल्लेख किया था । 
पुनरुक्तवदाभासमभिन्नवस्त्विवोद्‌ भासिभिन्नरूपपदम्‌ । 
ततः प्रभृति निःसङ्खो नागकुञ्जरङृत्तिभत्‌ । 
शितिकण्ठः कालगलत्सती शोकानलव्यथः । का० सा० सं० १.४ 
मम्मट ने भी इसे पुनरुक्तवदाभास नाम से ही व्याख्यात किया है । 
पुनरुक्तवदाभासो विभिन्नाकारशब्दगा । 
एकाथंतेव शब्वस्य तथा शब्दाथयोरयम्‌ ।। का० प्र ° ६.६६ 
| जहां शब्द एसे हों जिनसे अ्रथंपुनरुक्ति वस्तुतः न होने पर भी प्रतीत होती 
हो, वहाँ यह्‌ ग्रलंकार होता है । किन्तु लाटानुप्रास म्रौर यमक भी इसके भरन्तगंत न 


५०. भ्रत्र चन्दनवन्दनयोवंहुतुल्यवणंकपदबोध्यत्वसाह्येनं बोपमानोपमेयभावः । तेनावत्त 
स्ताहशाथंबोधकत्वादर्थानुप्रासत्वम्‌ । रमा . 
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हो जाये, इसलिये कहा गया है कि वे शब्द विभिन्न श्राकार वाले होने चाहिये । मम्मट 
के अनुसार यह शब्दमात्रगत तथा शब्दार्थगत भेद से द्विविध होता है । शब्दमात्रगत के 
भी दो भेद है, सभेगशब्दमात्रगत तथा श्रभंगशब्दमात्रगत । काव्यप्रकाश में इन तीनों 
भेदो के उदाहरण क्रमशः निम्न है- 
सभेगशब्दगत : ्ररिवधदेह शरीरः सहसा रथिसुततुरगप।दातः । 
भाति सदानत्यागः स्थिरतायामवनितलतिलकः ॥ 
ह्मभेगशब्दगत : -चकासत्यद्कनारामाः कौतुकानन्दहेतवः । 
तस्य राज्ञः सुमनसो विब्रुधाः पाश्वे विनः ॥ 
शन्दायगत :  तनुवपुरजघन्योऽसौ करिकुञ्जररधिररक्तखरन तरः । 
तेजोधाम महः प्रथुमनसामिन्द्रो हरिजिष्णुः ॥ 
जयदेव ने इसे पुनरुक्तप्रतीकाश कहा है, तथा इसके भेदों की चर्चा नहीं की 
है । उनङे भ्रनुसार इसका लक्षण एवं उदाहरण निम्न है-- 
पुनसक्तप्रतीकाशं पुनरुक्ताथंसं निभम्‌ ।. 
श्रशुकान्तं शशी कूवेन्नम्बरान्तमुपैत्यसौ ।। च ० ५.७ 
लक्षण ्रपने भ्रापमे भ्रपूणं है, यतः केवल पुनरुक्ताथंसंनिभतासे ही यह 
्रलकार नहीं होता । इन्ोने संकेतमाव्र किया दहै, जो प्राचीनो के लक्षणों से मिलाकर 
ही पूणं होता है । उदाहरण मे भ्रंशुकान्तं तथा भ्रम्बरान्तं इन ॒विभिन्नाकार शब्दों से 
वस्त्राञ्चल रूप पुनरक्ताथंता का श्राभास होता है । पर "चन्द्रमा भ्राकाशप्रान्त को 
(अम्बरान्तं) किरणों से रमणीय (ग्रंशु-कान्तं ) करता हुग्रा उदित हो रहा दै", इस प्रथं 
से पुनरुक्ताथंता का निराकरण हो जाता है । यहां दोनों ही शब्द परिवृत्त्यसह होने से 
यह केवल शब्दगत का उदाहरण दै । 
पुनरुक्तवदाभास का विश्वनाथकृत लक्षण म्रधिक स्पष्ट है-- 
भ्रापाततो यदथंस्य पौनरुक्त्येन मासनम्‌ । 
पुनरक्तवदामासः स भिन्नाकारशब्दगः ॥ सा० द० १०.२ 
इन्दोने भी इसे शब्दपरिवृत्तिसहत्वासहत्व की दृष्टि से उभयालंकार माना है, 
तथा इसके कई रूपों को एक ही उदाहरण में प्रस्तुत कर दिया है-- 
भुजङ्धकुण्डलो व्यक्तशशिशुध्रांशुशीतगुः । 
जगन्त्यपि सदापायादब्याच्चेतोहरः शिवः ॥ 
३. यमक 
ग्रलंकार रूप मे यमक का वणंन श्राचायं भरतमुनि के नाट्यशास्त्र मेभी 
मिलता है, यद्यपि उनके यमक में म्रनुप्रास भी म्रन्तरभूत है । वे शब्दाभ्यास को यमक 
कहते है*१, तथा उन्होने नाटकाध्रित यमक के दस भेदो का लक्षण तथा उदाह॒रण- 
पुरस्सर निरूपण किया है । वे दस यमक है पादान्त, कांची, समुद्गक, विक्रान्त, 
चक्रवाल, संदष्ट, पादादि, भ्रा्र डित, चतुव्यंसित भ्रौर माला 1 





५१. शब्दाभ्यासस्तु यमकम्‌ । ना० शा० १७.५९ 


काव्यालङ्कार १०७ 


भामह भिन्नार्थक, सुनने मे समान प्रतीत होने वाले वर्णों को पुनरुक्ति को 
यमक कहते है 1 ये उत्कृष्ट यमकं के लिये प्रतीतशब्दता, भ्रोजस्विता, सुशिष्टपद- 
सन्धिता, प्रसादिता तथा स्वभिधानता को श्रावश्यक बताते ह । इन्ोने भ्रादि, 
मध्यान्त, पादाभ्यास, भ्रावली तथा समस्तपादगत ये पांच ही भेद यमक के कहेर्हु, 
इनके मत में सन्दष्ट, समुद्‌गक ग्रादि भेद इन्हीं में भ्रन्तर्भूत हो सक्ते है । 

दण्डी के भ्रनुसार वणेसंहति (स्वरव्यंजन-समुदाय) की भ्रव्यवहित या व्यवहित 
ग्रावृत्ति को यमक कहते हँ, जो पादों के भ्रादि, मध्य या श्रनत होती है“ । इस यमक 
के वे एकपादगत, द्िपादगत, तरिपादगत, चतुष्पादगत तथा उनके भी ्रादि, भ्रन्त, 
म्रादिमध्य, श्रायन्त प्रादि रूप से विविध भेद करके, फिर उनका भी परस्पर मिश्रण 
कर श्रसंख्यात भेद वतलाते हैँ । उनमें से बहूतों के उन्दने उदाहरण भी दिये है । 
वामन, सद्रट, भोज भ्रादिने भी यमक पर विस्तृत विचार किया है । जयदेव से पूरववर्तीं 
कतिपय इतर श्रालंकारिकों के यमक-लक्षण निम्न है-- 


वामन : पदमनेकायं मश्षरं वाच्रत्तं स्याननियमे यमकम्‌ ॥ काव्यालं० सू° ४.१.१ 
रुद्रट : तुल्यश्नुतिक्रमाणामन्या्थनिां भिथस्तु वर्णानाम्‌ । 
पुनरावृत्तियंमकम्‌ ॥ काव्यालं० ₹० ३.१ 
भोज : विभिन्ना्थेकरूपाया या वृत्तिवंणंसंहतेः । 
श्रव्यपेतव्यपेतात्मा यमकं तन्निगद्यते ॥ सर० कण्ठा ° २.५८ 
रुय्यक : स्वरव्यजनसमुदायपौनरुक्त्यं यमकम्‌ ॥ श्र ° स० ६ 


इन लक्षणकारों ते यह्‌ तो कहा है कि भ्रावृत्त पद या वणंसमूह भिन्तनाथक होने 
चाहिये, किन्तु भ्रावृत्त वणंसमूहो मे दोनों निरथंक होने परया दोनोमे से एक के 
निरथंक होने पर भी यमक होता दहै, यह लक्षण मे स्पष्ट नहीं किया गया, यद्यपि 
उदाहरण इन्दोने इस प्रकारके भी द्यि हैँ । इसे मम्मट ने श्रपने लक्षण में ्रथं सति 
लगाकर स्पष्ट कर दिया है । मम्मट एवं तदनुकरूल विश्वनाथ के लक्षण निम्न हं 


मम्मट : श्रये सत्यथभिल्लानां ब्णनिां सा पुनः श्रुतिः । 
यमकम्‌ । का० प्र० ९.८३ 
विश्वनाथ : सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरग्यंजनसंहतेः । 


क्रमेण तेने वावत्तियंमकं विनिगद्यते ॥ सा० द० १०.८ 
यमक का जयदेवकृत लक्षण-उदाहरण यह है-- 


५२. तुल्यश्रुतीनां भिन्तानामभिधेयेः परस्परम्‌ । 
` वेणनिां यः पुनर्वादो यमकं तन्तिगद्ते ॥ कान्यालं ०, भा० २.१७ 
५२. वही २.१८ 
५४. वही २.६-१६ 
५५. श्रव्यपेतव्यपेतात्मा व्यावृत्तिवेणंसंहतेः । 
यमक तच्च पादानामादिमध्यान्तगोचरम्‌ ॥ काव्या० ३.१ 
५६. वही ३-२-७७ 
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भ्रावृत्तवर्णस्तबकं स्तवकन्दाङ्कुरं कवेः । 
यमकं प्रथमा धुयंमाधुयवचसो विदुः ॥ च० ५.८ 
लक्षण सवेथा प्रपणं है, क्योकि इसमें केवल इतना कहा गया है कि व्णंसमूह 

को भ्रावृत्ति होने पर यमक होता है । श्रथ सत्यथभिन्तानां' को वात इन्होने स्पष्ट 
नहीं को । वणं से स्वरव्यंजनसंहति ्रभिप्रेत है । यही पद्य उदाहरण भी है, क्योकि 
इसमे स्तवकः तथा “माधुय की भ्रावृत्ति है । इनमें प्रथम (स्तवक सार्थक तथा दितीय 
निरर्थक दै । भमाधुय' मे प्रथम निरथक तथा द्वितीय सार्थक है । स्तवक-स्तवक में 
ब-व का म्रन्तर होने पर भी 'यमकादौ भवेरेक्यं उलयो रलयोर्बवोः' के सवंसम्मत 
नियमानुसार यहाँ ्रन्तर नहीं माना गया है । 


४. चिन्न 


रुद्रट ने श्रपने काव्यालंकार के पंचम ग्रध्याय मे चित्रालंकार का भेद-प्रभेद 
सहित सोदाहरण विस्तृत वणेन किया है । इन्ोने चित्र का लक्षण यह्‌ किया टै-- 
मद्धः यन्तरकृततत्क्मवणनिमित्तानि वस्तुरूपाणि । 
साङ्कानि विचित्राणि च रच्यन्ते यत्र तच्चित्रम्‌ ॥ काव्यालं ° ₹० ५.१ 
म्र्थात्‌ चित्रालंकार वह्‌ है जिसमें श्लोकस्थ वर्णो से चक्र, खड्ग, मुसल, धनुष्‌, 
शक्ति, शूल, हल भ्रादि वस्तुम्रों की प्राकृतियां रची जा सक्ती हो, तथा श्रन्य भी 
सवेतोभद्र, भ्रनुलोम, प्रतिलोम भ्रादि विचित्र रचनाएं प्रस्तुत की जा सकती हों । जिस 
वस्तु की भ्राकृति बनती है या जंसा वचित्रय प्रस्तुत किया जाता दै उसी के प्राधार पर 
चित्र का नामकरण होता है, यथा चक्रवन्ध, खड्गबन्ध श्रादि । 


भोज ने सरस्वतीकण्ठाभरण मे ६ प्रकारके चित्रं का वणेन करिया है-वणं- 
चित्र, स्थानचित्र, स्वरचित्र, म्राकारचित्र, गतिचित्र म्रौर वन्धचित्र । एकव्यंजन, 
दविव्यंजन, त्रिव्यंजन भ्रादि वणेचित्र है; निष्कण्ट्य, निस्तालव्य, निरद॑न्त्य म्रादि स्थानचितव्र 
है । एकस्वर, द्विस्वर, व्रिस्वर भ्रादि स्वरचिव्र हैँ । श्रष्टदलः, चतुष्पत्र, षोडशपत्र श्रादि 
ग्राकारचित्र हँ । गतप्रत्यागत, तुरंगपद, श्रधश्रम ्रादि गतिचित्र हैँ । चक्र, श्णगाटक, 
व्योम, मुरज, गोमूत्रिका प्रादि बन्धचित्र हैँ । 


मम्मट ने संक्षेपमे ही चित्रालंकार का वणंन कियाटहै। इसका हेतु वे इसका 
क्लिष्ट होना तथा काव्यरूप न होकर शक्तिमात्रप्रकाशक होना बतलाते है । उनके 
मरनुसार-“तच्चित्रं यत्र वर्णानां खड्गाद्याकृतिहेतुता । का० प्रा० &.८५ जहां 
सनिवेशविशेष मे न्यस्त वणं खड्ग, मुरज, पदम भ्रादि भ्राकार को स्फुरित करते हों 
वहां चित्रालंकार होता है । दिग्दशंन रूप में उन्होने केवल खड्गबन्ध, मुरजबन्ध, 
पद्मबन्ध तथा सवंतोभद्र के उदाहरण दिये है । | 


५७. वणं स्थानस्वराकारगतिबन्धान्‌ प्रतीह यः । | 
नियमस्तद्‌ बुधैः षोढा वित्रमित्यमिधीयते ॥ सर० कण्ठा° २.१५&६ 
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जयदेवकृत चिव्रालंकार का संक्षिप्त लक्षण तथा उदाहरण निम्न है-- 
काव्यवित्प्रवरश्चित्रं खड्गबन्धादि लक्ष्यते । 
तेष्वाद्यमुच्यते श्लोकद्यी सज्जनरचज्जिका ॥! ` 
कामिनीव भवत्वडगलेखा चारक रालिका । 
कारश्मीरसेका रक्ताङ्खी शत्रुकण्ठान्तिकाधिता ॥ च ० ५.६,१० 
इन दोनों श्लोकों से मिलकर निम्न प्रकार खड्गबन्ध बनता टै -- 





प्र्थालकार 
१. उपमा 
उपमा का प्रयोग श्रादि काव्य वेदों से लेकर भ्राज तक होता रहा है। 
काव्यशास्त्रियों ने भी प्रारम्भ से ही इसकी व्यापकता, लक्षण एवं भेदोपभेदों की चर्चा 
कीटै। भरतमुनि ने उपमा का निम्न लक्षण प्रस्तुत करते हुए इसके प्रशंसोपमा, 
निन्दोपमा, कल्पितोपमा, सहशी उपमा तथा किचित्सहशी उपमा ये पाच भेद कयि है-- 
यत्किचित्‌ काव्यबन्धेषु साहश्येनोपमीयते । 
उपमा नाम सा ज्ञेया वर्णकृतिगुणाश्चया ॥ ना० शा० १७.४१ 
ग्रागे श्राने वाले अ्राचार्योँ मे उपमा का स्वरूप निरूपण करने मे किसी ने 
उपमान-उपमेय के साम्य को, क्सीने सादृश्य^ को, किसी ने साधम्य“ को 
उपमा कहा है । भामह ने उपमा के तीन भेद वताये ह । सर्वाधिक भेदोपभेदप्रपंच 
दण्डी ने किया है, जिसमे ३२ उपमाभेद वणित हैँ । इनके इन उपमाभेदो मे प्रतीपः 
उपमेयोपमा, भ्रन्तिमान्‌, प्रतिवस्तूपमा भ्रादि कई साहश्यमूलक अलंकार भी अ्रन्तभूत 
हो गये ह । मम्मट ने परस्पर भिन्न उपमान-उपमेय के साधम्यं को उपमा कहा 
है-साधम्य॑मुपमा भेदे । इन्टोने २५ प्रकार की उपमायं मानी है, £ पूर्णोपमाएं भ्रौर 
१९ लुप्तोपमाएं । विश्वनाथ ने लुप्तोपमाएं १९ के स्थान पर २१ मानकर उपमा के 
५८. भामह, काव्यालं ° २.३०; वामन, काव्यालं° सू° ४.२.१; कुन्तकं, व° जी° 
३.३०; विश्वनाथ, सा० द० १०.१४ (ष्ट 

५९. दण्डी, काव्या० २.१४ 

६०. उद्भट, का० सा० सं° १.३२; मम्मट, का० प्र° १०.८७; रुय्यक, भ्र ° स° ११ 
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कुल भेद २७ कहे हैँ । पंडितराज जगन्नाथ मम्मटोक्त २५ उपमाग्रों मे से प्रत्येक के 
पांच-पांच भेद मानते है. व्यंग्यवस्तु कौ उपस्कारक, २. व्यंग्य अलंकार की 
उपस्कारक, ३. रस को उपस्कारक, ४. वाच्य वस्तु की उपस्कारक, ५. वाच्य 
भ्रलंकार को उपस्कारक । इस प्रकार वुल भेद १२५ होजाते हैँ! उन्होने ३२ 
उपमाभेद मानने वाले भी एक मत का निर्देश किया है । तदनुसार प्रत्येक के पांच-पांच 
भेद करने पर कुल १६० भेद होते हँ । उपमा का जयदेवकृत लक्षणोदाहरण निम्न है 

उपमा यत्र साहश्यलक्ष्मीरुल्लसति दयोः 1 

हदये खेलतो रुच्चंस्तन्वङ्धीस्तनयोरिव ।! च० ५.११ 

वक्ष पर खेल करते हुए उभरे तन्वंगी के दो स्तनो के समान जहां दो पृथक्‌-पृथक्‌ 

रूप मे विद्यमान उपमान श्रौर उपमेय की सादश्यलक्ष्मी उल्लसित हो वहां उपमा- 
लंकार होता है । वक्ष्यमाण ग्रनन्वय श्रलंकार की व्यावृत्ति के लिए लक्षण में ्रयोः' पद 
रखा गया ह । “उल्लसति (वाच्यं भवति) से उपमाध्वनि का निवारणदहो जाता है। 
साहश्यलक्ष्मी का अभिप्राय दहै चमत्कारजनक सादृश्य, रतः चमत्कारानाधायक 
केवल वस्तुत्व, प्रमेयत्व भ्रादि का सादृश्य होने पर उपमा नहीं होती^* । उपमा का 
उदाहरण भी उक्त श्लोक ही है । यहां दयोः उपमेय तन्व ङ्गीस्तनयोः' उपमान, 
हदय मे तथा हृदय (वक्ष) पर क्रीडा करना एवं सादृश्यलक्ष्मी का उल्लसित होना 
समानधमं श्रौर "इव" वाचक शब्द है । प्रतः पूर्णोपमा है । 


यहां जो उपमालक्षण मे तन्वंगी के स्तनो के समान उपमान-उपमेय में 
चमत्काराधायक साह्य होना कहा गया है, वह॒ उचित प्रतीत नहीं होता, क्योकि 
स्तनो के समान पूणं सादृश्य उपमानोपमेय मे सामान्यतः नहीं हृश्रा करता, जैसे मुख 
रोर चन्द्रम । साथ ही उक्तलक्षण करने पर शब्दगत सादृश्य मे उपमा नहीं हो 
सकेगी । अतएव कूवलयानन्द में भ्रप्पय दीक्षित ने उत्तराधं को इस रूप मे परिवतित 
कर दिया है-हंसीव कृष्ण ते कीति; स्वर्गगामवगाहते । एेसा करने पर लक्षण पूर्वाद्ध 
तक ही सीमित हो जाता दै,« तथा शहंसीव' भ्रादि उदाहरण होता दै । श्रपनी ग्रोर से 
दूसरा उदाहरण दीक्षित ने निम्न दिया है, जिसमे शब्दगत साह्य टै-- 
गुणदोषौ बुधो गृहणचनिन्दुक्ष्वेडा विवेश्वरः । 
शिरसा श्लाघते पुवं परं कण्ठे नियच्छति ॥ 
साय ही इन्दोनि लुप्तोपमा के ८ भेद भी कहे है, जिनका जयदेव ने उल्लेखं 
नहीं किया । 

६१. भ्रत्र द्यौरिति “सागरः सागरोपमः" इत्यायनन्वयव्यावृत्तये । उल्लसतीति श्रल- 
ङ्ारध्वनिव्यावृत्तये । लक्ष्मीरिति चमत्कारानाधायकवस्तुत्वप्रमेयत्वादिना सादृश्य 
व्यावृत्तये । राकागम, रमा 

२. यत्रोपमानोपमेययोः सहृदयहृदयाह्वादकत्वेन चारसाटश्यम्‌ उद्भूततयोल्लसति 
व्यङग्यमर्यादां विना स्पष्टं प्रकाशते तत्रोपमालंकारः । कु° 4 
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वण्योपमानधर्माणामुपमावाचकस्य च । 
एकद्वत्रयनुपादानं भिन्ना वुप्तोपमाष्टधा ॥ कु० ७ 
२. ्रनन्वय 
ग्रनन्वय अ्रलंकार मेएकही वस्तुको उपमेय श्रौर उपमान दोनों बनाया 
जाता ह । "चन्द्र चन्द्र के समान हैः यह कहना कुच विचित्र सा लगता है, भ्रतएव 
भ्रन्वय श्र्थात्‌ सम्बन्ध टीक घटितन होने से इसे श्रनन्वय नाम दिया गया दहै। पर 
इस वेचित्यमें ही इसका ग्रलंकारत्व है। यही इसे उपमा से भिन्न भी करता है। 
इसमे म्रनन्यसहशत्व वताना ही विवक्षित होता है । 
भरत ने श्रनन्वय को पृथक्‌ ्रलंकार नहीं माना है, किन्तु उनकी सदृशी उपमा 
मे इसका भ्रन्तर्भाव हो जाता है" । भामह इसे मानते है“ । दण्डी ने श्रपनी श्रसा- 
धारणोपमा में इसका संग्रह कर॒ लिया दै" । उद्‌भट इसे पृथक्‌ मानते हैँ^। स्द्रट 
ने इसे श्रपनी वाक्योपमा का ही एक भेद श्रनन्वयोपमा कहा है । मम्मट श्रादि इसे 
ग्रलकार रूप में स्वीकार करते हैँ । इसका एकवाक्यगत होना श्रावश्यक रहै- 
उपमानोपमेयत्वे एकस्येवकचाक्यगे । 
श्रनन्वयः । का० प्र° १०.६१ 
जयदेवकृत लक्षण तथा उदाहरण निम्न है-- 
उपमानोपमेयत्वे यत्रकस्यव जागृतः । 
इन्दुरिन्दुरिषेत्यादौ भवेदेवमनन्वयः ।॥ च ° ५.१२ 
उपमानोपमेय में भ्र्थेक्य के साथ-साथ शब्दंक्य भी होना चादिए, यह्‌ सूचित 
करने के लिए यहां !एव' शब्द रखा है“ । ्रन्यों के ग्रनुसा र “इन्दुश्चन्द्र इव" मे भी म्रन- 
न्वयत्व सम्भव है, यद्यपि श्रनन्वय का चमत्कार शब्देक्य मे ही भासित होने से श्रौचित्य 
शब्देक्य में ही होता है'£ । लाटानुप्रास से इसका यही अ्रन्तर वताया गया है- 


६३. यतु त्वयाद्य कृतं कमं परचित्तानुरोधिना । 
सदशं तत्‌ तवेव स्यादिति मानुषकमणः ॥ ना० शा० १७.५० 
६४. यत्र तेनैव तस्य स्यादुपमानोपमेयता । 
श्रसारश्यविवक्षातस्तमित्याहुरनन्वयम्‌ ॥ काव्यालं ०, भा० ३.४५ 
६५. चन्द्रारविन्दयोः कान्तिमतिक्रम्य मुखं तव । 
ग्रात्मनेवाभवत्‌ तुल्यमित्यसाधारणोपमा ॥ कान्या° २.२५ 
६६. का० सा० सं° ६.७, ८ 
६७. सा स्यादनन्वयाख्या यत्रैकं वस्त्वनन्यसटशमिति । 
स्वस्य स्वयमेव भवेदुपमानं चोपमेयं च ॥ काव्यालं ° ₹० ८.११ 


६८. एवकारेण भिन्नशब्दबोध्यत्वग्यवच्छेदः । श्रतोऽस्या वदनमिव वक्त्रमित्यादौ नान- 
न्वयः । रमा 


६९. राजीवमिव पाथोजम्‌ इति चास्य लाटानुप्रासाद्‌ विविक्तो विषयः । किन्त्वस्नोचित- 
त्वादेकशब्दप्रयोग एव श्रं यानु । सा० द° १०.२६ वृत्ति 
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ग्रनन्वये च शब्दक्यमौचित्यादानुषङ्धिकम्‌ । 
भ्रस्मिस्तु लाटानुप्रासे साक्षादेव प्रयोजकम्‌ ॥ 
लक्षण मे “जागरृतः" पद से उपमान-उपमेय की एकता का स्फुट होना विवक्षित 
है“ । भ्रतएव “इन्दुर्नान्यसहशः' में श्रनन्वय नहीं होगा । 
म्रप्पय दीक्षित ने जयदेव की कारिका मे निम्न प्रकार संशोधन किया है- 
उपमानोपमेयत्वं यदेकस्यैव वस्तुनः । 
इन्दुरिन्दुरिव श्रीमानित्यादौ तदनन्वयः ।। कु० १० 
इससे एक तो उदाहरण में श्रीमत्त्वरूप सामान्य धमं का विनिवेश हो गया है, 
दूसरे यत्र के साथतव्रन होने से जयदेव का वाक्य ्रसंगत था, यहदोषभी हट 
गया है । तीसरे, "एकस्य' विशेषण का विशेष्य भ्रस्पष्ट था तथा ग्रध्याहूत करना 
पडता था । यह्‌ कमी "वस्तुनः पदसे दूर हो गई है। चौथे, उपमानं च उपमेयं च 
उपमानोपमेय, तयोर्भावः उपमानोपमेयत्वम्‌', इस प्रकार द्विवचनान्त त्वे की ग्रपेक्षा 


एकवचनान्त त्वं रखना ही ग्रधिक संगत है, यद्यपि समाधान द्विवचनन्तकाभी हो 
सकता है* । 


दीक्षित ने श्रीमान्‌' पदके योग॒ से जयदेवप्रोक्त उदाहरण को साधारणधमं 
सहित्त वनाकर स्वयं तद्रहित का निम्न उदाहरण दिया दै- 
गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः । 
रामरावणयोयु द्ध रामरावणयोरिव ॥ 
२३. उपमेयोपमा 
इसमे दो वाक्य होते हैँ । प्रथम वाक्यम जो उपमेय था वह्‌ दहितीय वाक्य 
मे उपमान तथा प्रथममेजो उपमान था वह्‌ द्वितीय उपमेय मे वन जाता 
है । सवं प्रथम इसका संकेत भामह ने किया है । दण्डी इसे भअ्न्योन्योपमा नाम 
से उपमा केही भ्रन्तगंत करते है । उद्भट श्रौर वामन“ ने भी इसे माना 
है । र्द्रट^ इसे श्रपनी वाक्योपमा काही एक भेद उभयोपमा नाम से मानते है । 
मम्मट ०, स्य्यक% ्रादि इतर प्रालंकारिकों ने भी प्रायः उपमेयोपमा को पृथक्‌ श्रलंकार 





७०. जागेत इत्यस्य स्फुटं स्तः इत्यथः । तेनेन्दुनन्यिसदश इत्यादौ नातिप्रसंगः । रमा० 
७१. दरनद्रान्ते श्र यमाणस्य प्रत्येकं सम्बन्धः एतदथंध्वननायेव द्विवेचनमू । तथा चोप- 
मानत्वोपमेयत्वे इत्यथः । रमा 
७२. उपमानोपमेयत्वं यत्र पर्यायतो भवेत्‌ । 
उपमेयोपमा नाम ब्र वते तां यथोदिताम्‌ ॥ काव्यालं ०, भा० ३.३७ 
७३. तवाननमिवाम्भोजमम्भोजमिव ते मुखम्‌ । | 
इत्यन्योन्योपमा सेयमन्योन्योत्कषंशसिनी ॥ काव्या ° २.१८ 
७४. का० सा० सं ५.२७, २८ 
७१५. काव्यालं ° सू० ४.३; १५ 
७६. कानव्यालं ०, ₹० ८.&€, १९ 
७७. विप्यसि उपमेयोपमा तयोः । का० प्र° १०.६१ 
७, द्वयोः पययिण तस्मिन्नुपमेयोपमा । श्र ° स° १३ 
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स्वीकार किया है । पण्डितराज इसे उपमा का ही भेद मानकर निरूपित करते £ । 
जयदेव का लक्षणोदाह्रण निम्न है-- - 
पययिण ढयोस्तच्चेदुपमेयोपमा मता । 
धर्मोऽयं इव पूर्णश्रीरर्थो धमं इव त्वयि ।॥ च० ५.१३ 
दोनो मे वारी-वारी से उपमानोपमेयत्वकल्पन का प्रयोजन होता है उपमा- 
नान्तर ही सम्भवता का निवारण, प्र्थात्‌ यह वताना कि येस्वयही एक दूसरे के 
उपमान वन सक्ते हैँ, तीसरा कोई उपमान नहीं हो सकता । दीक्षित का कथन रहै कि 
घमं अ्रथं के समान टै" इतना कहने से ही यह्‌ स्वतः सिद्ध है करि श्रथं घमं के समान दे 
तथापि पुनः कथन तृतीयसहणशवस्तु केः व्यवच्छेद को ही सिद्ध करता है“ । कारिकोक्त 
उदाहरण मे पूणश्रीत्व रूप साधारण धमं उपात्त है । साधारणधमं के श्रनुपादान का 
दीक्षित उदाहरण देते दै-- 
रवमिव जलं जलमिव रवं, हंस इव चन्द्रश्चन्द्र इव हं सः । 
कमुवाकारास्ताराः, ताराकाराणि कुमुदानिः ॥ 
दीक्षित कहते है कि उक्त दोनों उदाहरणों मे उपमानोपमेयत्वकल्पना प्रृतो 
मेही हई दै। पर एक प्रकृत श्नौर दूसरा श्रप्रकृत होने पर भी यह्‌ श्रलक।र हो सकता 


च 


दै । यथा निम्न उदाहरण में गजराज तथा मद्धारा प्रकृत दै, किन्तु गिरि तथा निर 
म्रप्रकृत-- 


गिरिरिव गजराजोऽयं गजराज इवोच्चकेविभाति गिरिः। 
निर्सर इव मदधारा मदधारेवास्य निञसंरः स्रवति ।॥ 
४. प्रतीपोपमा 


विख्यातस्योपमानस्य यत्र॒ स्यादुपमेयता । 
इन्दुमु खमिवेत्यादो स्यात्‌ प्रतीपोपमा तदा| च० ५.१४ 


किसी विख्यात उपमान को उपमेय रूप मे प्रस्तुत करने पर प्रतीपोपमा 
ग्रलंकार होता है । यथा-“इन्दुः मुख मिवे" चांद मुख के समान-दै। यहां चाद को 
जो उपमान रूप मे प्रसिद्ध टै, उपमेय बना दिया गया है। स्वकत्पित उपमान को 
उपमेय रूप मे प्रकट करने पर यह्‌ ग्रलकार नहीं होगा । यथा-- दुग्धं रजतधवलम्‌ 
तथा “रजतं दुग्धधघवलम्‌' इन दोनों मे सामान्य उपमालंकार ही दै, प्रतीपोपमा नहीं । 

जयदेव ने प्रतीप तथा प्रतीपोपमा दो प्रथक्‌-पृथक्‌ श्रलंकार माने है । किन्तु 
गरन्य ्राचार्यो के मतानुसार प्रतीप मे ही उक्त प्रतीपोपमा भी म्रन्तभरत हो जाती है 
जयदेव से पूवेवर्ती मम्मट, रुय्यक रादि तथा परवर्ती विश्वनाथ भ्रादि ने पेसा ही किया 
है । यथा, विश्वनाथ ने प्रतीप का प्रथम भेद किया दै-प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्व- 


७६. म्रथास्य एव भेद उपमेयोपमा निरूप्यते । तृतीयसहशब्यवच्छेदकबुदधिफलकवणन्‌- 
विषयीभूतं परस्परमूपमानोपमेयभावमापन्नयोरथंयोः सादृश्यं सुन्दरमुपमेयोपमा । 
र₹०9 ग्‌9 
८०. द्योः पययिणोपमानोपमेयत्वकल्पनं तृतीयसद्‌शव्यवच्छेदाथेम्‌ । कु० 
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प्रकल्पनम्‌ (सा० द० १०.८७); जिसका उदाहरण दिया है-- यत्‌ त्वन्नेत्रसमान- 
कान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरम्‌ । श्रप्पय दीक्षित ने भी कूवलयानन्द में प्रतीपोपमा 
की पृथक्‌ व्याख्या नहीं की, अपितु प्रतीपालेकारकेही ५ भेदोंमेंसे प्रथममेदका 
निम्न स्वरूप बतलाया है- 

प्रतीपमुपमानस्योपमेयत्वप्रकल्पनम्‌ । 

त्वल्लोचनसमं पद्मं त्वद्‌ वक्त्रसहशो विधुः । कू०° १२ 

दण्डी ने जयदेव के प्रतीपोपमालंकार के स्थान पर विपर्यासोपमा मानी थी, 

जो उनके भ्रनुसार उपमा का.हीएकमेदथा। , . 

त्वदाननभिवोन्निद्रमरविन्दमभूदिति । 

सा प्रसिद्धि विपर्यासाद्‌ विपर्यासोपमेष्यते ॥ काव्या० २.१७ 


५. ललितोपमा 
उपमाने तु लीलादिपदाद्ये ललितोपमा । . 
त्वन्नं युगलं धत्त लीलां नीलाम्ब्ुजन्मनोः । च० ५.१५ 
“तुम्हारे नेत्रयुगल नीलकमलो की लीलाको धारण कर रहै ह", इत्यादि 
प्रकार से जव उपमान के साथ लीला ग्रादि पदों को जोड़कर उपमान के धमं को 
उपमेय मे भ्रारोपित किया जाता दै, तब ललितोपमालेकार होता दै। श्रादिपद से 
वहां शोभा, छाया, कान्ति, लक्ष्मी, वेदग्धी, ्रभिख्या प्रभृति भ्रभिप्रेत है । 
कोई वस्तु किसी भ्रन्य वस्तुकी लीला को कंसे धारण कर सकती है, वहं 
भ्रपनी ही लीला को धारण करेगी । श्रत: इसकी लीला तल्लीलासदणी दै' इस रूप में 
उपमा में पयंवसान हो जाने के कारण इतर ्राचार्यो ने इसे निदशंनालंकार के ्रन्तगेत 
माना है । सवंप्रथम उद्भट ने निदशंना का यह रूप कल्पित किया था तथा निम्न 
उदाहरण दिया था-- 


विनोचितेन पत्या च रूपवत्यपि कामिनी । 
विधुबन्ध्यविमावर्याः प्रविभति विशोमतास्‌ ॥ 
उसके पश्चात्‌ मम्मट, रुय्यक, विश्वनाथ भ्रादि ने भी इसे मान लिया । मम्मट 
न माघ के रवतकपवंतवणेन का निम्न उदाहरण दिया है- 
उदयति विततोध्वेरर्मिरज्जावहिमर्चौ हिमधाम्नि याति चास्तम्‌ । 
वहति गिरिरयं विलम्विघण्टाद्रयपरिवारितवारणेनद्रलौलाम्‌ ॥ 
रुय्यक ने इसे पदाथंवृत्ति निदर्शना कहा था । दीक्षित ने भी उदाहरण जयदेव 
का ही रखते हुए इसे पदाथं वृत्ति निदर्शना माना है-- 
पदा्थंवत्तिमप्येके वदन्त्यन्यां निदशंनाम्‌ । | 
त्वननेत्युगलं धत्ते लीलां नीलाम्बुजन्मनोः ॥ कु ° ५४ 
~ 


८१. का० सा० सं० ५.१८ १६ 
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६. स्तबकोपसमा 
भ्रनेकस्याथेयुग्मस्य- सादृश्यं स्तबकोपमा । 
भितोऽस्मि चरणो विष्णोभु क्स्तामरसं यथा ॥ च० ५.१७ 
एक से प्रधिक उपमानोपमेयरूप भ्रथंयुगल का साहश्य विवक्षित होने पर 
स्तवकोपमा होती दै । यथा--मेने विष्णु के चरणों का प्राश्य लियादै, जसे भ्रमर 
कमल का प्राश्य लेता है! यहाँ उपमेय “मे का उपमान भ्रमर तथा उपमेय चरण 
का उपमान कमल है । इस प्रकार उपमेय-उपमान के दो जोड़ हो जाते हैं। 
ग्रन्य प्राचायं इस प्रकार के वेचित्रय को पृथक्‌ नाम न देकर उपमासामान्य के 
ही भ्रन्तगंत करते दँ । भरतमुनि ने निन्दोपमा का जो उदाहरण दिया है उसमे यह्‌ 
वेचित्र्य भी विद्यमान है- 
सा तं सवेगुणे्हीनं सस्वजे कके शच्छंविम्‌ । 
वने कण्टकिनि वल्ली दावदगधमिव द्र.मम्‌ ॥ ना० शा० १७.४८ 
जयदेव की स्तवकोपमा दण्डी की वाक्यार्थोपमा के श्रन्तगतमभीदहौ सकती 
दै, जिसके उदाहरण रै- 
त्वदाननमधराक्षम्‌ भश्राविदंशनदीधिति । 
भमद्‌भृद्धमिवालक्ष्यकेसरं भाति पङ्कजम्‌ ॥ 
नलिन्या इव तन्वङ्ग्यास्तस्याः पद्‌ ममिवाननम्‌ । 
मया मधुत्रतेनेव पायं पायमरम्यत ।। 
यहां प्रथम उदाहरण मे अआआनन-पंकज, श्रधीरनेत्र-भ्रमदभृ ग, दशनदीधिति- 
केसर तथा द्वितीय में तन्व द्खीनलिनी, श्रानन-पद्म्‌ भ्रौर अ्रहम्‌-मधुव्रत इस प्रकार 
तीन-तीन उपमेयोपमानयुगल हैँ । 
मम्मट के वाक्यगा श्रौती उपमा के निम्न उदाहरण में ण्ट वचिव्य भी विद्य 
मान है, किन्तु इसके ्राधार पर पृथक्‌ नामकरण नहीं किया गया टै-- 
स्वप्नेऽपि समरेष त्वां विजयश्रीनं मुञ्चति । 
प्रभावप्रमवं कान्तं स्वाधीनपतिका यथा \। 
कुवलयानन्द में दीक्षित ने भी स्तनकोपमा का वणेन इसी प्रकार से छोड 
दिया प्रतीत होता है कि यह सामान्य उपमा से भिन्न नहीं दै। 
७. सपूरणोपसा 
स्यात्‌ सपूर्णोपभा यत्र द्वयोरपि विधेयता । 
पद्मानीव विनिद्राणि -ने्राण्यासल्लहमु खे । च० ५.१७ 
जहां उपमान अ्रौर उपमेय दोनों मेही विधेयत्व म्र्थात्‌ प्रस्तुत क्रिया का 
ग्रन्वय होता हो वहां संपूर्णोपमा श्रलंकार होता है । इसमे उपमेय ग्रौर उपमान दोनों 
८२. यह्‌ शरदागम का पाठ है । .राकागम तथा रमा मे ्रनेकाथंस्य युरमस्य' पाठ 
मिलता दै। 
८३. काव्या० २.४२-४५ 





१९९ जयदेव 


ही प्रस्तुत होते है । जंसे “प्रभात होने पर कमलों के समान नेत्र विनिद्र हो गये, यहां 
विनिद्र होने रूप विधेय का सम्बन्ध कमल भ्रौर नेत्र दोनों के साथ है । श्रभिप्राय यह 
है कि प्रभात होते ही जसे कमल विकसित हो गये, वैसे ही प्रसुप्त प्राणियों के नेत्र भी 
विकसित हो गये (निद्रा को छोड़कर खुल गये) । यहां विनिद्र पद मेँ श्लेष है । 
सामान्य पूर्णोपमा से यह प्रलकार इस रूप मे भिन्न है कि वहां केवल उपमेय 
प्रस्तुत होता है तथा उपमान का ग्रहण साम्य वताने के लिएही कियाजातादै, 
किन्तु यहां दोनो प्रस्तुत होते हैँ । उदाह्रणाथं, “मुखं चन्द्र॒ इवाभाति' इस पूर्णोपमा 
का अभिप्राय केवल इतना ही टै कि जसे चन्द्र शोभित हुश्रा करताहै, वसे ही इस 
समय मुख शोभित हो रहा है । यह प्राशय नहीं है कि इस समय चन्द्र ग्रौर मुख 
दोनों शोभित हो रहे हैँ । प्रस्तुत केवल मुख ही है । 
नलचम्पू का निम्न श्लोक संपूर्णोपमा का ही उदाहरण होगा- 
देशः पुण्यतमोहशः कस्यासौ न प्रियो भवेत्‌ । 
युक्तोऽनुक्रोशसंपन्नेर्यो जनरव योजनैः ।! १.२८ 
म्र्थात्‌ वह्‌ भ्रार्यावतं देश जसे कृपालु (ग्रनूक्रोश-सम्पन्न) जनों से युक्त था, 
वेसे ही हर कोस में समृद्ध (श्रनु-क्रोश-सम्पन्न) योजनो से युक्त था । यहां उपमान जन 
म्रोर उपभेय योजना दोनों ही प्रस्तुत हैँ । 
ग्रन्य ्रालंकारिकों ने संपूर्णोपमा को स्वतन्त्र ्रलंकारके रूपमे या उपमा 
केभेदकेरूपमे भी पृथक्‌ स्वीकार नहीं किया है । कुवलयानन्द मे दीक्षित नेभी 
इसे छोड दिया है । राकागम टठीकाकारने लिखा है कि इसे कुच लोग उपमेयोपमा 
का भेद मानते है । वैसे इसे उपमामूलक तुल्ययोगिता कहना प्रधिक उपयुक्त हो 
सकता ठै । 
उपमा से लेकर सम्पूर्णोपमा तक सातो ्रलंकार जयदेव को उपमा के भेद के 
रूप मे विवक्षित हैँ ्रथवा स्वतन्त्र प्रलंकार के रूप मे, यह्‌ पूर्णतः स्पष्ट नहीं है । 
८.१२. रूपक-प्रपञ्च | 
भरतमुनि ने रूपक का सामान्य वणेन किया था। भामहने इसके दो भेद 
दिखाये, समस्तवस्तुविषय श्रौर एकदेशविवति, तथा रूपक का निम्न लक्षण दिया“ 
| उपमानेन यत्‌ तत्त्वमुपमेयस्य रूप्यते । 
गुणानां समतां हष्ट्वा रूपक नाम तद्‌ विदुः ॥ 
दण्डी ने कहा कि उपमा ही तव रूपक हो जाती है जव उसमे उपमान भ्रौर 
उपमेय का भेद तिरोहित हो जाता है । इन्ोने रूपक के श्रसमस्त, समस्त, समस्त- 


८४. इयं च ू्वोक्तपूर्णोपमातो भिन्ना । तत्रोपमानधमेत्वेन ज्ञातस्योपमेयनिष्ठत्वबोधः। 
इह तु श्लेषेण एकदंव उभयनिष्ठत्ववोध इति । राकागमं 

८५. श्रयं चोपमेयोपमाभेद इति केचित्‌ । वही 

८६. काव्यालं ०, भा० २.२१-२४ 

८७. उपमेव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते । 
यथा बाहुलता पाणिपद्मं चरणपल्लवः ॥ काव्या ° २.६६ 
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व्यस्त, सकल, श्रवयव, श्रवयवी, एकांग, युक्त, ्रयुक्त, भ्रादि २० भेद भी प्रदशित 


कयि टँ । उद्भट नेभामह केही दोनों भेद माने, साथ ही समस्तवस्तुविषयको 


मालारूपक भी कहा दहै । वामनने रुय्यक का लक्षण भामह के समान ही लिखा हैः 
किन्तु भेद प्रदशित नहीं किये । रुद्रट रूपक के वाक्यरूपक भ्रौर समासरूपक ये दो 
भेद दर्शा कर फिर तीन भेद करते है सावयव, निरवयव तथा संकीणं। इन्टोने 
निरवयव रूपक के शुद्ध, माला, रशना ग्रौर परम्परित ये चार भेद भी दशयि हैँ। 
मम्मट का वर्गकिरण स्द्रटपरही भ्राधारित है । मम्मट का लक्षण है-- 
तद्‌ रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः । का० प्र ° १०.६३ 
साथ ही श्रपह्लति से व्यावृत्त करने के लिए उन्होने वृत्ति ` मे “्रतिसाम्यादन- 
पल्ल तभेदयोः' भी जोड़ दिया है, जिसे र्य्यक ने लक्षण में ही समाविष्ट कर लिया-- 
ग्रभेदप्राधान्ये श्रारोपे श्रारोपविषयानपह्धवे रूपकम्‌ । प्र ° स० १५ 
मम्मट एवं रुय्यक कृत भेदोपभेद ही प्रायः वाद के भ्राचार्योने स्वीकार कर 
लिए हैँ । इनके श्रनुसार रूपक की भेदगणना इस प्रकार है-- 
सांग (सावयव) रूपक--१. समस्तवस्तुविषय, २. एकदेशविवति । 
निरंग (निरवयव) रूपक--३. शुद्ध (केवल), ४. माला । 
परम्परितरूपक-र्लिष्ट : ५. शुद्ध (केवल), ६. माला । 
 अ्रर्लिष्ट : ७. शुद्ध (केवल), ८. माला । 
जयदेव ने एक तो रूपकसामान्य का लक्षण किया है, उसके अ्रतिरिक्त सोपाचि- 
रूपक, सादृश्यरूपक, भ्राभासरूपक तथा रूपितरूपक ये चार प्रकार के भ्रत्य रूपक 
माने हे । 
रूपक 
यत्रोपमानचित्रेण सवंथाप्युपरज्यते । 
उपमेयमयी भित्तिस्तन्न रूपकमिष्यते ॥ च ० ५.१८ 
जहां उपमानरूपी चित्र से उपमेयरूपी दीवार सवथा उपरजित हो जाती हो, 
वहां रूपक होता है! श्रभिप्राय यहरहै कि जसे दीवार के चित्र द्वारा ठक जाने से 
चित्र ही प्रधान रूप मे कलकता है, वैसे ही रूपक मे उपमान की ही प्रधानता होती 
है, तथा दोनों का भ्रभेद प्रतीत होता है । उपमेय के दो उदाहरण इस श्लोक मेही 
ग्रा गये है--उपमानचित्र तथा उपमेयमयी भित्ति । प्रथम मे समस्त रूपक है तथा 
द्वितीय मे व्यस्त । प्राचीनो के वे भेद जो जयदेव के भ्रगले चार रूपकों मे नहीं भ्रात, 
इसी सामान्य रूपक मे ्रन्तभूत हो सक्ते हैं । 
सोपाधि-रूपकः 
 समानधमंयुक्साध्यारोपात्‌ सोपाधिरूपकम्‌ । 
उत्सिक्तक्षितिभरल्लक्ष्यपक्षच्छेदपुरन्दरः ॥ च० ५.१६ 
जहां किसी वस्तु के भ्रन्य वस्तुमे ्रारोप के साथ उस श्रारोप का साधक 


८८. उपमानोपमेयस्य गुणसाम्यातु तच्वारोपो रूपकम्‌ । काव्यालं ° सू ° ४.३.६ 


त यन्यि = कि + ~ रिः = 
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उभयसाघारण धमं भी कथित कर दिया जाये वहां सोपाधि रूपक होता है। जैसे 
इसी श्लोक के उत्तराधे मे किसी राजा में पुरन्दरत्व (इन्द्रत्व) का भ्रारोप किया गया 
है, साथ ही किस समानधमं के कारण वह राजा पुरन्दर है यह भी कह दिया है । 
दोनों ही उत्सिक्त क्षितिभृतों के लध्य पक्षों का छेद करते ह । यहां उत्सिक्त, क्षिति- 
भृत्‌ तथा पक्ष शब्द श्लिष्ट है । इन्द्र ने ऊपर उठे हए पवंतों के दिखाई देने वाले पंखों 
को काटा था, तथा यह राजा गवित शतरुनृपतियों के दिखाई देने वाले सहायकों का 
उच्छेद करता है । | 

उत्सिक्तक्षितिभृल्लक्ष्यपक्षच्छेद - उत्सिक्तक्षितिभ्रल्लक्ष्यपक्षच्छेद का तथा राजा 
मे पुरन्दर का श्रारोपदहोने से तथा प्रथम भ्रारोपके दूसरे श्रारोप मेंकारण होने से, 
ग्रन्यो के मतानुसार यह्‌ परम्परित रूपक होगा“ । उक्त सोपाधिरूपक समासगत का 
उदाहरण है । 'पक्षच्छेदे पुरन्दरः' एेसा कर देने पर यही भ्रसमासगत का उदाहरण हो 
सकेगा । 
सादृश्यरूपकं 

पृथक्कयितसाहश्यं हश्यं साहश्यरूपकम्‌ । 
उल्लसत्पञ्चशाखस्ते राजते भुजभरूहः ॥! च० ५.२० 

जहां मूख्य भ्रारोप के कारण रूप मे नहीं, प्रत्यत पृथक्‌ स्वतन्त्र रूप में साहश्य 
कथित किया गया हो वहा साहश्यरूपक होता है । यथया “श्रापका भरजवृक्ष शोभित हो 
रहा है, जिसमे पांच ्रगुलिरूपी शाखाये उल्लसित हो रही हैँ ।' यहां भुजा में वृक्षत्व 
के आ्रआारोप के पश्चात्‌ ही पांच ्रंगुलियों मे शाखात्व का श्रारोप सम्भव दहै, एेसा नहीं 
है कि ्रंगुलियों मे शाखात्व का श्रारोप पहले हो जाता हौ तथा वह्‌ भुजा में वृक्षत्व 
के भ्रारोप का कारण वनता हो । सोपाधिरूपक मे यह्‌ स्थिति नहीं होती । वहां तो 
प्रथम आरोप होने पर ही द्वितीय ्रारोप सम्भव था। रमाटीकाके भ्रनुसार यही दोनों 
मे भेदै । कुछ के म्रनुसार भेदक तत्त्व यह्‌ भी दै कि सौपाधिरूपकमे तो समानधमं 
ग्रारोप्यमाण के विल्कुल निकट एकसमासनिष्ठ ही है, किन्तु सादश्यरूपक में वह्‌ 
पृथक्‌ व्यवहित रूप मे पठित है<. । किन्तु यह्‌ भेद तो केवल प्रस्तुत उदाहरणो मे लागू 
हय सकता है, सवत्र नहीं । साहश्यरूपक ही भ्रन्य भ्राचार्यो के मत में सावयव यासांग 
रूपक टै । प्रस्तुत उदाहरण समस्तवस्तुविषयकं सावथवरूपक का है <! । 
श्रामास तथा रूपित रूपक 

स्यादङ्गयष्टिरित्येवं विधमाभासरूपकम्‌ । 
भ्रङ्खयष्टिधनुवल्लीत्यादि रूपितरूपकम्‌ ॥ च ० ५.२१ 
जयदेव ने इन दोनों का लक्षण न देकर उदाह्रणों से ही इन्हें स्पष्ट किया 


८६. भ्रत्र क्लितिभरृत एव क्षितिश्र॒तः, पक्ष एव पक्षः इत्यप्रकृतारोप एकवाचकानुप्रविष्टः 
प्रकृतपुरन्दरत्वारोपनिर्वाहिकः । एतदेव परम्परितम्‌ । राकागम 
६०. श्रत्र पंचशाखत्वं साधम्यं पृथगुच्यते, न तु सोपाधिरूपक इव पदनिकटे । शरदागम 
€ १. इदमेव समस्तवस्तुविषयं सावयवम्‌ । राकागम, रमा 
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दै । भ्राभासरूपक वहां होता है जहां उपमान उपमेय में प्रत्यक्षतः भ्राभासित होता हो । 
यथा, पतले लम्बे शरीर में क्योकि साक्षात्‌ यष्टिका भ्राभास होता है, श्रतः रग 
(शरीर) में यष्टिका भ्रारोप करना श्राभासरूपकटै। वंसा प्राभास मूखादिमें 
चन्द्रादि का नहीं होता, भ्रतः “मुखचन्द्र' भ्रादि को श्राभासरूपक नहीं माना जायेगा । 
रूपक समासगत होने पर ही चमत्कारजनक होताहे। रमाटीका के भ्रनुसार यह्‌ 
ग्ररम्य होने के कारण रूपक न होकर रूपकाभासदटै, श्रतः इसे भ्राभास-रूपक कहते 
ह । € परन्तु यदिरेसाहै तवतो इसे प्रलंकारकोटि में ही नहीं गिनना चाहिए था। 
जहां एक श्रारोप करके वने हुए पदमे दूसरा ्रारोप श्रौर जोड दिया जाये 
वहां रूपितरूपक होता है । यथा प्रंगमें यष्टि काभ्रारोप करने से प्रंगयष्टि पद 
वना, यह्‌ स्वयं एक रूपक हुभ्रा । फिर उस प्रंगयष्टिमे धनुवंल्ली काभ्रारोप करने 
से एक रूपक में दूसरा रूपक जुड़ गया । सभी कूपको मे रूपान्तर का योग नहीं हो 
सकता, जसे कुचकलशकोकयुगलम्‌' एेसा द्विूपक प्रयोग रम्य न होकर (कुचकलश- 
युगलम्‌ या कूुचकोकयुगलम्‌ एेसा एकरूपक प्रयोग ही रमणीय है । इसके विपरीत 
ग्रगयष्टिधनुवंल्ली द्विरूपक ही सुन्दर प्रतीत होता दै, अ्रगधनुवल्ली एेसा एकरूपक 
प्रयोग वरस्यावह्‌ टै < 
श्रंगयष्टिधनुवल्लीमादाय कुसुमायुधः । 
जगज्जयति यासां ताः कथं न सरसाः स्त्रियः ॥ 
दण्डीने इसी को रूपकरूपक कहा था- 
मुखपङ्कजरगेऽस्मिन्‌ चर्‌.लतानतंकी तव । 
लीलानृत्यं करोतीति रम्यं रूपकरूपकम्‌ ॥ काव्या ० २.६३ 
यहां प्रथम मुख मे पंकजत्व का अ्रारोप, फिर ॒मुखपकज में रगस्थलत्व का 
प्रारोपहुभ्रादै। इसी प्रकार प्रथम श्र मे लतात्वका श्रारोप, फिर भ्रलतामें 
नतकीत्व का श्रारोप है । 
कूवलयानन्द मेँ दीक्षित ने जयदेव के इस रूपकप्रपच को स्वीकार न कर 
रूपक पर स्वतन्त्र विचार कियादहै तथा कारिकाएं भी नवीन लिखी है । उन्होने 
रूपक का लक्षग तथा भेद निम्न प्रकार कियादहै-- 
विषय्यभेदताद्र प्य रञ्जनं विषयस्य यत्‌ । 
रूपकं तत्‌ त्रिधाधिक्यन्युनत्वानुमयोक्तिभिः ॥। कु° १७ 
पर्थात्‌ जहां विषय (उपमेय) मे विषयी (उपमान) का भ्रभेद एवं ताद्रप्य 
वणित किया जाये, वहां रूपक प्रलंकार होता टै । इस हृष्टि से पहले रूपक द्विविध 
` हश्रा- ग्रभेदरूपक श्रौर ताप्र प्यरूपक । फिर प्रत्येक के तीन-तीन भेद होते है 
प्राधिक्योक्तिमूलक, ्यूनत्वोक्तिमूलक तथा अनुभयोक्तिमूलक । इस प्रकार रूपक कं 
६ मेद हुए । इनके श्रतिरिक्त मम्मट या रुय्यक दारा वणित सावयव, निरवयव तथा 


६२. भ्रव्र भ्रगे यष्टित्वारोपो न रम्य इत्याभासत्वम्‌ । रमा 
६३३. द्रष्टव्य : शरद्दागम 
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परस्परित भेदो वाले अष्टविध रू्पकोको भी दीक्षित स्वीकार करते है, जिनका 
वणन उनकी चित्रमीमांसा मे हुभ्रा है<` । 
१३. परिरणम 

इस अ्रलंकार को उद्‌भावना ख्य्यक ने कौ थी । तदनुसार भ्रधिकतर उत्तरवर्तीं 

भ्रालंकारिकोंने भी इसे स्वीकार कर लिया । रुय्यक का लक्षण यह्‌ टै- 
श्रारोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः । भ्र ० स० १६ 

जव अ्रारोप्यमाण उपमान का प्रकृत उपमेय मे उपयोग होता टै तव परिणाम 

लकार होता दै। एवं इसमे प्रकृत श्रारोप्यमाणके रूप में परिणत होकर कायें 
करता दै । इसके सुय्यक ने दो भेद क्रि है-समानाधिकरण श्रौर ` व्ययिकरण। 
रुय्यक ने रूपक से परिणाम क। यही भेद वताया दै कि रूमकमें भ्रप्रक्ृत प्रकृत का 
उपयोगी न होकर प्रकृत का उपरंजक्रमात्र होता है, जवकि परिणाम मे उपयोगी 
होना भ्रावश्यक है< । मम्मट ने -स श्रलंकार को नहीं माना टै। उत्तरवर्ती 
्रालेकारिक जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, विश्वनाथ, दीक्षित, जगन्नाथ श्रादि इसे 
मानते टै । जयदेव का लक्षण-उदाह्रण निम्न टै- 
| परिणामोऽनयोयंस्मिन्नभेदः पयंवस्यति । 
कान्तेन पृष्टा रहसि मौनमेवोत्तरं ददौ । च० ५.२२ 

जव उपमान ओर उपमेय या भ्रारोप्यमाण तथा ्रारोपविषय परस्पर श्रभिन्न 
होकर क्रिया से सम्बद्ध होते हैँ तव परिणाम भ्रलंकार होता है। यथा, "एकान्त में 
कान्त द्वारा पूदधने पर रमणी ने मौन ही उत्तर दिया।' "वह्‌ मौन रही' इसी बात 
को कवि ने मौन मे उत्तर का ्रारोप करके “मौन ही उत्तर दिया' इस रूपमे कटा 
हे । यहां मौन ्रारोपविषय तथा उत्तर भ्रारोप्थमाण (विषयी) है 1 मौन उत्तर रूप 
मे परिणत होकर ही "ददौ" क्रिया से ्रन्वित हो सकता हे, भ्रन्यथा नही, क्योकि मौन 
तो दिया नहीं जाता, उत्तर ही दिया जाताहै। पर वास्तवमें रमणी ने उत्तरतो 
दिया नहीं हे, वह्‌ मौन रही दै, ग्रतः संगति तव तक नहीं लग सकती, जव तक उत्तर 
मौन रूप में परिणत नदहो। इस प्रकार परिणाममें दोनों का परस्पर भ्रभेद 
होता टै । । 
इस सम्बन्ध मे प्रालेकारिको मे.मतभेद है कि परिणाम में विषयी विषय के 
रूप में परिणत होताहै या विषय विषयीके रूपमें। रुय्यक के ग्रनुसार विषय 
(प्रकृत) विषयी (ग्रारोप्यमाण) के रूप मे परिणत होता है। किन्तु विश्वनाथ, 
विद्यानाथ, म्रप्पय दीक्षित तथा जगन्नाथ के मतमें विषयी की विषयक रूपमे 
परिणति होती है । जयदेव श्रपने लक्षण में इस विवाद से वच गये हँ । उनके 


€ ४. रूपकस्य सावयवत्व निरवयत्वादिभेदप्रपंचनं तु चित्रभीमांसायां द्रष्टव्यम्‌ । कु° 

९५. आ्आरोप्यमाणं रूपके प्रकृतोपयोगित्वाभावातु प्रकृतोपरंजकत्वेनैव केवलेनान्वयं 
भजते । परिणामे तु प्रकृतात्मतया ्रारोप्यमाणस्योपयोग इति प्रकृतमारोप्यमाण- 
रूपत्वेन परिणमति । श्र ° स० १६ वृत्ति 


~~~ 


०5 ५ चके 
11 ३ ३३ 
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श्रनुसार दोनों ही एक-दूसरे मे परिणत होते हैँ 1 उपमान भ्रौर उपमेय का प्रभेद 
तो रूपकमें भी होता है, पर प्रिणाम में उसका क्रियाके साथ भी सम्बद्ध होना 
विशेष है--"पयं वस्यति <° । 
दीक्षित ने जयदेव कौ कारिका को बदल कर लक्षण श्रौर उदाहरण म्रपना 
स्वतन्त्र दिया है-- 
परिणामः क्रियाथश्चेद्‌ विषयी विषयात्मना । 
प्रसन्नेन हगव्जेन वीक्षते मदिरेक्षणा ।। कु° २१ 
मर्थात्‌ जहां विषयी (ग्रारोप्यमाण) विषयके रूपमे परिणत होकर प्रकृत 
कार्यं का निर्वाहक हो वहां परिणाम श्रलेकार होता दै। जंसे “मादक नेत्रो वाली 
नायिका प्रसन्न नेत्रकमल से देख रही है यहां विषयी कमल विषय नेवरके रूपमे 
परिणत होकर ही वीक्षण रूप कायं को करने मे समथं हे। 
दूसरा उदाहरण इन्टोने उपहूतवाच्‌ के स्थान पर उपकृतवान्‌ करके रय्यकेश्रदत्त 
ही दिया है, यद्यपि उसमें परिणाम भ्रलंकार कंसे है इसकी व्याख्या भिन्न हे । 


तीवा भूतेशमौलिस्रजममरधुनीमात्मनासौ तृतीय- 
स्तस्मं सोमितिम त्री मय प्ुपकृतवानातरं नाविकाय ॥ 


राम ने सीता-लक्ष्मण सहित गंगाको पार कर उस नाविक को लक्ष्मण- 
मैत्री रूपी उतराई देकर उसका उपकार किया । यहां भ्रारोप्यमाण उतराई लक्ष्मण- 
मैत्री रूप मे परिणत होकरही केवटके उपकार रूप कायं मे उपयोगी होती है, 
क्योकि केवट वेतनार्थी नहीं था, प्रत्युत रामकीक़पाका ही प्रभिलाषी था। रुय्यक 
की व्याख्यानुसार प्रकृत लक्ष्मणमेत्री ही भ्रारोप्यमाण उतराई मे परिणत हुई ह, 
क्योकि केवट को पार उतारने की मजदूरी मिलनी चाहिए थी, लक्ष्मणमत्रीही 
मजदूरी हो गरईऽ“ 





६६. टीकाकारों ने जयदेव के लक्षण की एेसी व्याख्या नहींकीटै। रमा टीका के 
ग्रनुसार जयदेव को विषय का विषयी रूप मे परिणत होना ही अभिप्रेत है-- 
ग्रारोपविषयस्य भ्रारोप्यमाणात्मनंव क्रियान्वयः स इति यावतु । राकागम के मत 
मे जयदेव को श्रारोप्यविषयो की ग्रारोपविषय रूप मे परिणति अ्रभीष्ट है- 
प्रारोप्यस्य श्रारोपविषयात्मनेव क्रियान्वय इति भावः । वे यहां मौन को भ्रारो- 
प्यमाण तथा उत्तर को प्रकृत मानकर व्याख्या करते है- मौनस्य उत्तरवचना- 
त्मनेव दानक्रियान्वयात्‌ । 

६७. पयं वस्यति क्रियान्वये फलितो भवतीत्यथेः । राकागम 

६८. डा० भोलाशंकर ग्यास ने दोनों मतों का समन्वय करने का यत्न करिया है 
द्रष्टव्य : भारतीय साहित्यशास्त्र ग्रौर काव्यालंकारः, १६६५, प° १८७ । उस 
दुष्टिकोण से जयदेव का लक्षण ्रधिक उपयुक्त है, यद्यपि वह पूणंतः स्पष्ट 


नहीं है । 
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१४. उल्ले खिता 
म्रन्य भ्राचार्यो ने इसे उल्लेख कहा है । उल्लेख की उद्भावना काश्रोयभी 


रुय्यक ध ही है । वादके श्रालंकारिकोंने इसे स्वीकार कर लियाहै। रुय्यकका 
लक्षण है- 


एकस्यापि निमित्तवशादनेकधा ग्रहणमल्लेखः । श्र ° स० १६ 
एक वस्तुकाभी, किसी निमित्तसे, भ्रनेक रूपमे वर्णन करना उल्लेख 
लकार कहाता है । वह उक्त वस्तुका भ्रनेक धर्मोसे योगदहोने के कारण किया 
जाता है, जिसमे व्यक्ति की ग्रपनी रुचि, भ्रथिता तथा व्युत्पत्ति निमित्त वनते है । 
यह दो प्रकारका है-ग्रहीतृभेदमूलक तथा विषयभेदमूलक । जयदेवकृत लक्षणो- 
दाह्रण इस प्रकार टै- 
बहुभिवंहुधोल्लेखादेकस्योल्लेरिवता मता । 
स्त्रीभिः कामः प्रियेश्चन्द्रः कालः शत्र भिरे क्षि सः ॥! च ० ५.२३ 
म्रनेक व्यक्तियों द्वारा एक वस्तु के भ्रनेक रूपों मे उल्लेख को उल्लेखिता 
ग्रलंकार कहते हँ । यथा-उस राजाको स्त्रियोने कामके रूपमे, प्रियजनोंने 
चन्द्रके रूपमे तथा शत्रुभ्रोने कालके रूपमेदेखा। एक ही व्यक्ति द्वारा किसी 
वस्तु के ्रनेक रूप मे वर्णन को सम्भवतः चामत्कारिक न होने से जयदेव पृथक्‌ 
ग्रलकार न मानकर रूपकमेही अ्रन्तभूत करतेदहैँ। श्रत: द्वितीय भेद का निर्देश 
उन्होने नहीं किया । अ्रथवा यहां यदि बहुभिः" पद से वहुभिः ग्रहीतृभिः' तथा 
"वहुभिः विषयः" दोनो भ्रथं ले, तो लक्षण में सुय्यककृत दोनों भेद भ्रा जाते है, यद्यपि 
उदाहरण प्रथम काही दिया गया हे" । 
दीक्षित ने चनद्रालोक के उक्त लोक में केवल इतना परिवर्तन कियाद कि 
(उल्लेखिता मता' के स्थान पर “उल्लेख इष्यते तथा प्रियेश्चन्द्रः' के स्थान पर 
“प्रथिभिः स्वद्र' कर दिया है । “याचक उसे कल्पवृक्ष रूप मे देखते है, यह कहने 
मे वणेनीय राजा की महत्ता वढ़ जाती दै, ग्रतः उक्त संशोधन ग्राह्य है । कूुवलयानन्द 
मे इसका दूसरा उदाहरण “गजव्रातेति वृद्धाभिः रादि दिया दहै। प्रथम उदाहरण 
रूपकसंकीणं है तथा द्वितीय शुद्ध, एेसा दीक्षित ने स्वयं विश्लेषण किया है । उल्लेख 
का द्वितीय भेद भी दशनि के लिए दीक्षितने इस प्रकरणम एक नवीन कारिकाभी 
जोड़ दी है- 
एकेन बहुधोत्लेलेऽप्यसौ विषयभेदतः । 
गुर्वंचनस्यजु नोऽयं कोतो भीष्मः शरासने ॥ कू° २३ 


&&€. यथारुचि यथार्थित्वं यथाव्युत्पत्ति भिद्यते । 
भ्राभासोऽप्यथं एकस्मिन्ननुसंघानसाधिते ॥ 
१००. द्रष्टव्य : भोलाशंकर व्यास, भारतीय साहित्यशास्त्र ्रौर काव्यालंकार, प° २२१- 
जयदेव की चन्द्रालोकगत परिभाषा सामान्य जान पडती दै, जो दोनों भेदों मे 
घटित हो सक्ती है) 


णण 





भ ्रलङ्कार १२३ 


विश्वनाथ“ श्रादि भी उल्लेख के दोनो भेदो की चर्चा करते टैँ। उल्लेख 
रूपकगभित भी हो सकता है तथा शृद्ध भी । 
१५-१९. पल्ल. ति-प्रपञ्च 
ग्रपह्व.ति रूपक के समान आरारोपमूलक है, किन्तु रूपक से इसमे भेदक तत्त्व 
यह्‌ है कि इसमें प्रपह्ववपूवंक ्रारोप होता दै। इसका सवंप्रथम निर्देश भामह्‌ने 
किया है ] उनका उदाहरण है 
नेयं बिरोतिभ्रद्धाली मदेन मूलरा सुहुः। 
श्रयमाकृच्यमाणस्य कन्दपंधनुषो ध्वनिः ॥ काव्यालं ०, भा० ३.२२ 
ग्रागे ्राने वाले सभी प्राचार्योने इसेकिसीन किसी ल्पमे माना दह । दण्डी 
ग्रपल्लु ति श्रलंकार के भ्रतिरिक्त, जिसके ये विषयापल्ल्‌.ति तथा स्वरूपापह्भ्‌तिदो 
भेद करते हैँ, तत्त्वापह्नवरूपक भी मानते है, जो वस्तुतः श्रपह्ल्‌ ति ही है" । अ्रपह्व_ति 
का लक्षण इन्होने यह किया दै--म्रपह्ल्‌ तिरपह्ल.त्य किचिदन्याये दशनमु । इसी को 
भोजनेभीले लिया है'"*। वामन के भ्रनुसार तुल्य वस्तुके द्वारा भ्रन्य वस्तुका 
निषेध करना म्रपल्लु ति टै" । वृत्ति में वस्तु का प्रथं वाक्याथ लियादै तथा यहं 
उदाहरण दिया है-- 
न केतकीनां दिलसन्ति सूचयः प्रवासिनो ह॒न्त हसत्ययं विधिः । 
तडित्लतेयं न चकास्ति चञ्चला पुरः स्मरज्योतिरिदं विवतंते ॥ 
खद्रट के लक्षण में म्रधिक स्पष्टतादहै, तथा मम्मट ्रादिने उसे ्राधार 
वनाया है-- 
ग्रतिसाम्यादुपमेयं यस्यामसदेव कथ्यते सदपि । 
उपमानसेव सदिति च विज्ञेयापह्भ्‌ तिः सेयस्‌ ॥! काव्यालं ०, र० ८.५७ 
मम्मट के भ्रनुसार प्रकत (उपमेय) का निषेध करके उसमे उपमान की 
स्थापना करना ्रपह्न ति है"* । यह निषेध शाब्द तथा ब्रां दोनों प्रकार सेहो 
सकता है । रुय्यक ने इसकी तीन प्रकार की बन्धच्छाया मानी है--भ्रपह्लवपूवंक 
ग्रारोप, भ्रारोपपूवंक ग्रपह्लव तथा छलादि शब्दो के द्वारा श्रपह्भव^। अ्रधिकांश 





१०१. क्वचिद्‌ भेदाद्‌ ग्रहीतरृणां विषयाणां तथा क्वचित्‌ । 


एकस्यानेकधोत्लेखः यः स उल्लेख उच्यते ॥ सा० द ० १०.३७ 
१०२. भ्रपल्ल्‌.तिरभीष्टा च किचिदन्तगंतोपमा । 

म्रयमाकृष्यमाणस्य कन्दपं धनुषो ध्वनिः ॥ काव्यालं° भा० ३.२१ 
१०३. नेतन्मुखमिदं पद्मं न नेत्रे भ्रमराविमौ । 

एतानि केसराण्येव नता दन्ताचिषस्तव ॥ काव्या० २.६४ 
१०४. काव्या० २.३०४, सर ० कण्ठा० ४.४१ 
१०५. समेन वस्तुनाऽन्यापलापोऽपह्ल्‌. तिः । काव्यालं° सू० ४.३.१५ 
१०६. प्रकृतं यन्तिषिध्यान्यतु साध्यते सा त्वपह्ल.तिः । का० प्र ° १०.६६ 
१०७. अ० स०्२० वृत्ति | 
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भ्राचार्यो ने ्रपह्ल ति को साधम्येमूलक ही माना है, किन्त दण्डी, जयदेव, विश्वनाथ, 
भ्रप्पय दीक्षित ब्रादि इतर सम्बन्धो मे भी भ्रपल्ल्‌ ति मानते हैँ । 


जयदेव को श्रपह््‌ _ तियां 
जयदेव ने चन्द्रालोक मे ्रपह्ु.ति के पांच प्रकार कहे दै--भ्रपह्लति, 
पयस्तापल्ल.ति, श्रान्तापलह्ल ति, छकापल्ञ.ति भ्रौर कंतवापह्भ्‌ ति । इनका स्वरूप क्रमशः 
निम्न प्रकार टै- 
श्रपह्.ति 
भ्रतथ्यमारोपयितु तथ्यापास्तिरपह् तिः । 
नायं सुधांशुः कि रतह्‌ ग्योमगङ्खासरोरुहम्‌ ॥ च० ५.२४ 
्रसत्य का भ्रारोप करके सत्यका निषेध करना भ्रपल्ल.ति कहाता है ।। 
जसे-- यह्‌ चन्द्र॒ नहींहै, अ्रपितु श्राकाश-गंगा का कमल दहै । दीक्षितने इसीको 
शृद्धापह्व.ति कहा है तथा लक्षणमे यह संशोधन कर दिया है--शुद्धापह्ल.ति- 
रन्यस्यारोपार्थो धमेनिह्लवः । इससे भ्रपह्वु.ति का क्षेत्र ्रधिक व्यापको गयां 
क्योकि केवल सत्य का निषेव करने पर ही नहीं, श्रपितु ग्रौत्प्ेक्षिक धमं का निषेध 
होने पर भी अ्रपह्व.ति हो सकती टै, जिसका दीक्षित ने “ग्रंकं केऽपि शशंकिरे जलनिधेः 
पक परे मेनिरे' इत्यादि उदाहरण भी दिया है । 
पयस्तापह्न . ति 
पयस्तापह्भ तियेत्र॒ धमंमात्रं निषिध्यते । 
नायं सुधांशुः क तहि सुधांशुः प्रयसीमुखम्‌ ॥ च ० ५.२५ 
जहां वस्तु का निषेध न करके तद्गत धममात्र का निषेध होता है तथा उस 
घमं का अन्यत्र भ्रारोप किया जाता दै, वहां पयस्तापह्लति होती टै। जैसे-यह 
चन्द्रमा नहीं हे, प्रेयसी का मूख चन्द्रमा टे। यहां चन्द्रम चन्द्रत्व धमे का निषेध 
करके उसका भ्रारोप प्रेयसी के मुखमे किया गयाटै। जयदेवने धर्म-निषेधकी 
वात तो कह दी है, पर उसका अ्रन्यत्र आरोप नहीं कहा। एवं लक्षण मे प्रपूणंता 
है । अतएव दीक्षित ने लक्षणको निम्न लर्पमे संशोधित कर दिया है--म्रन्यत्र 
तस्यारोपाथः पयंस्तापह्ल. तिस्तु सः । यहां "सः" पद से धर्मनिह्लव का ग्रहण होता हे । 
पंडितराज इसे श्रपह्व ति का भेद न मानकर रूपक के ही म्रन्तगेत रखते है'““ । 
्रान्तापह्म.ति 
श्रान्तापह्लु.तिरन्यस्य शङ्कया तथ्यनिणंये । 
तापं तनोति".€ सोत्कम्पं ज्वरः {कि न सखि स्मरः ।! च० ५.२६ 
ग्रन्य वस्तु की शंका होने पर उसे निवारण कर तथ्य निर्णीत किया जाये तो 
श्रान्तापल्ल ति श्रलंकार होता दै । यथा, नायिका के शरीर में कम्पयुक्तं ताप को 
देखकर सखी शंका करती है कि क्या ज्वर है ? नायिका उसकी शंकाको दूर करती 
१०८. नायं सुधांशुः“ ˆ“ इत्यत्र दृढारोपं रूपकमेव भवितुमहंति नापह्ल.तिः । र० गं° 


१०९. यह शरदागम ्रौर राकागम का पाठटहै। रमा मे "तापं तनोति' के स्थान पर 
“शरीरे तव' पाठ दै । 
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हई उत्तर देती है फि- नहीं, स्मर है । ध्रान्तिमूलक होने के कारण इसका यह्‌ नाम 
ठे । श्रन्य म्रपह्ल तियो मे भ्रान्ति नहीं होती, किन्तु केवल चमत्कार उत्पन्न करने के 
लिए कवि "यह चन्द्र नही, व्योमगंगा का कमल टै इत्यादि कथन करता है। 
ग्रपह्.ति मे तथ्य का निषेध कर व्रतथ्य की स्थापना की जाती है, किन्तु यहां भ्रतथ्य 
का निपेध तथा तथ्य की स्थापना होती है। इस ्रलंकार में भ्रान्ति वास्तविकभी हो 
सकती हे तथा कविकल्पित भी । दीक्षित ने लक्षण में निम्न संशोधन कर दियादैः 


भ्रान्तापलह्न तिरन्यस्य शंकायां भ्रान्तिवारणे । उन्होने कत्पित भ्रान्ति काभी उदाहरण 
दिया है 


जटा नेयं वेणीकतकचकलापो न गरलं 
गले कस्तूरीयं शिरसि शशिलेखा न कुसुमम्‌ । 
इयं भतिर्साद्धः प्रियविरहुजन्मा धवलिमा ॥ 
पुरारातिश्ान्त्या कुसुमशर कि मां प्रहरसि । 
दण्डी ने इसे तत््वाख्यानोपमा कहा था-- 
न पद्मं मुखमेवेदं न भगौ चक्षुषी इमे। 
इति विस्पष्टसाहश्याते तत्त्वाख्यानोपमेव सा ॥! काव्या० २.३७ 
विश्वनाथ इसे निश्चयालंकार की संज्ञा देते है“ । वे प्रस्तुत का निषेधन 
होने के कारण इसे ग्रपह् ति नहीं मानते'"* । उदाहरण रूप मे उनका स्वरचित निम्न 
श्लोक ठै-- 


वदनमिदं न सरोजं नयने नेन्दीवरे एते) 

इह सविधे मुग्धहशो रमर मुदा कि परिश्रमसि ॥ 
छेकापह्ल. ति 

सेकापल्.तिरन्यस्य शङ्कया तथ्यनिह्लवे 1 

प्रजल्पन्‌ मत्पदे लग्नः कान्तः {क नहि रूपुरः ॥ च० ५.२७ 

जहां भ्रन्य वस्तु की शंका होने पर तथ्य को छिपाकर म्रतथ्य की स्थापना की 

जाये वहां छेकापह्व ति होती है । छेक का अ्रथं है चतुर। इसमे चतुरता के साथ 
तथ्य का गोपन किया जाता है, इसलिए इसका यह्‌ नाम पडा है । जसे, कोई नायिका 
ग्रपनी अन्तरंग सहेली को नायक का वृत्त सुना रही है- प्रजल्पन्‌ पदे लग्नः । 
भ्रकस्मात्‌ वहां पहुंची हुई कोई भ्रन्य सखी इन शब्दो को सुनकर पूछती टै कि क्या 
वह्‌ तुम्हारा कान्त था । उसमे तथ्य को चिपाती हुई वह उत्तर देती है-- नहीं, 
नूपुर । यह ध्रान्तापह्व.ति से उल्टी है । वहां तथ्य का निषेध कर तथ्य प्रकट किया 
जाता है, यहां तथ्य का निषेव कर श्रतथ्य प्रकट करते है । 


इस श्रपल्लःति को विश्वनाथ ने भी माना है, यद्यपि नाम यह नहीं दिया 


९ १०. अन्यम्तिषिष्य परकृतस्थापनं निश्चयः युन । सा० द० १०.३६ 
१११. न चपह्व.तिः, प्रस्तुतस्यानिषेधात्‌ । वही, वृत्ति 
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ठै ` । वे इसके दो भेद करते है--श्लेषमूलक तथा श्रर्लेपमूलक । उनका अ्रश्लेषमूलक 


का उदाहरण निम्न हे- 
इह पुरोऽनिलकम्पितविग्रहा, मिलति का न वनस्पतिना लता । 
स्मरसि {क सखि कान्तरतोत्सवं, नहि घनागमरीतिरुदाहूता ॥ 
दीक्षित ने चन्द्रलोक की कारिकामें केवल इतना संशोधन कियाद कि 
'शंकया' के स्थान पर "शंकातः' पाठ करदियादहै। साथ ही वृत्ति मे इसके भ्रां 
तथा शाब्द दो भेद करके स्वयं "पद्मे त्वन्नयने स्मरामि" श्रादि शब्दयोजना वाला 
उदाहरण भी दिया दै । विषयेक्य मे भी ्रवस्थाभेद होने पर यह श्रलंकार माना दै 
जिसका निम्न उदाहरण दिया दहै 
वदन्ती जारवत्तान्तं पत्यौ धूर्ता सखीधिया । 
पति बुद्ध्वां सदि ततः ्रबुद्धास्सीत्यपुरयत्‌ 1! 
कतवापल्ल.ति 
कतवं व्यज्यमानत्वे व्याजादेनिहु तेः पदेः५२ । 
निर्यान्ति स्मरनाराचाः कान्ताहक्पातक्ेतवात्‌ ॥ च० ५.२८ 
व्याज, छल, मिष, केतव ्रादि पदों से ्रपह्लव को व्यक्त किया जाये तो 
कंतवापह्भ्‌ ति अ्रलंकार होता ह । जसे--कान्ता के कटाक्षपात के कैतव (बहाने) से 
कामदेव के वाण निकल रहे दै । श्रभिप्राय यहहो जातादहैकिये कान्ता के कटाक्ष 
नहीं है, ्रपित्‌ कामदेव के वाण हँ । इस प्रकार प्रथम भ्रपह्लुतिका रूप निखर भ्राता 
है । उसमे श्रौर इसमे अ्रन्तर यह दै कि वहां निषेध शाब्द था, यहां ्राथं है । ग्रत- `. 
एवं इसे प्रार्थी म्रपह्न ति भी कहा जाता हे । दीक्षित ने लक्षण-वाक्य मे निम्न संगोधन 
कर दिया है-कंतव पहल .तिव्यक्तौ व्याजाद्यं निहव तेः पदेः । 
चन्द्रालोक की उपयुं क्त पांच ्रपह्ल.तियो के प्रतिरिक्त कुवलयानन्द मे दीक्ित 
ने एक छठी हेत्वपह्न.ति भी मानी दे, जिसे उन्होने शुद्धापह्भति के पश्चात्‌ 
रखा है- 
स॒ एव युक्तिपुवश्चेदुच्यते हित्वपह्व्‌. तिः । 
नेन्दुस्तीत्रो न निश्यकः सिन्धोरोर्वोऽयमुत्थितः ॥। कु° २७ 
भ्र्थात्‌ धमं का निह्नव यदि युक्तिपूवेक हो तो हेत्वपल्ल.ति होती दै। जसे 
कोई विरहिणी, जो चन्द्रमा की जलन म्रनुभव कररहीदटै, कहती दै--यह्‌ चन्दर .नहीं 
है, क्योकि तीव्र है; सूयं भी नहीं दै, क्योकि सूयं रात्रि मे नहीं होता; यह तो समुद्र 
की वाडवाग्नि जल रही है । यहां तीव्रता तथा रात्रिसंबद़ता रूप दो हेतुप्रों को देकर 


र 
११२. गोपनीयं कमप्यथं द्योतयित्वा कथचन । 
यदि श्लेषेणान्यथा वान्यथयेत्‌ साप्यपल्ल्‌ तिः ॥ सा० द° १०.३८, ३९ 
११३. यह पाठ राकागम भ्रौर रमाकाहै। शरदागम में निम्न पाठ है 
कौतवापह्व तिव्येक्तं व्याजाद्यं निह्ववे पदः । 


काव्यालङ्कार ९२७ 


क्रमशः चनद्रत्व तथा सूयेत्व रूप धर्मो का निह्नव किया गया है, ग्रतः हेत्वपह्ल. ति 
यह जयदेव के हेतु नामक लक्षण मे म्रन्तभूत हो सकती टै“ । संभवतः इसीलिए 
उन्होने चन्द्रालोक मे इसका पृथक्‌ श्रलंकार के रूप में उल्लेख नहीं किया । 
२०, २१. उत्प्रक्ना-टयी 

भामह ने उत्प्रेक्षा के विषय मे यह्‌ कहाथा कि इसमे समानधमं की विवक्षा 
नहीं होती, कु्-कुछ उपमा की भलक रहती दहै, श्रौर जो गुण या क्रिया उत्परक्षित 
कौ जाती है, वह वस्तुतः उस वस्तु मे होती नहीं तथा यह उत्प्रेक्षा अ्रतिशयोक्तिमूलक 
टोती टै" । इन्होंने इसके भेद नहीं कयि । दण्डी ने चेतन या ब्रचेतन की भ्रन्यथा- 
स्थिति वत्ति को भ्रन्यथा उत्प्रेक्षित करना उत्प्रेक्षा माना था ५। भोजने बताया कि 
वह्‌ ग्रन्यथास्थित वस्तु द्रव्य भीहो सकती दै, गुण भी ग्रौर क्रिया भी-- 


श्रन्यथा वा स्थितं वस्तु यस्यामुत्परक्ष्यतेऽन्यथा । 
दरव्यं गुणः क्या चापि तामुत्प्रेक्षां प्रचक्षते ॥ सर० कृठा० ४.५० 


इस प्रकार इनके अ्रनुसार द्रव्योत्प्ेक्षा, गुणोत्प्रेक्षा ओरौर क्रियोत्प्रेक्षा ये त्रिविध 
उत्प्रेक्षा हुई । इनसे पूवं उद्भट इनके वाच्या, गम्या ्रौर भावाभिमाना, भ्रभावाभि- 


माना भेद वता चुकेथे। मम्मटने उपमेयमें उपमान कौ संभावना करनेको 
उत्प्रेक्षा कहा-- 
संभावनमयोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ । का० प्र०° १०.६२ 


उदाहरण इन्टोने हेतूत्प्रेक्षा तथा क्रियोत्प्रेक्षा के व्यि हैः यद्यपिइनमभेदोकों 
लिखा नहीं है । सवंप्रथम र्य्यक ने इसके बहुत से भेदों का सकेत किया है । उनके 
मत मे ६६ भेद तो वाच्योत्प्रक्षाकेहीदहैँ! विश्वनाथ ने इस भेदगणना कोभ्रौर 
ग्रागे वढाकर ११२ प्रकार की वाच्योत्प्रक्षा तथा ६४ प्रकार की प्रतीयमानोत्परक्षा 


बताई है । 
जयदेव दो ही उप्प्रेक्षाग्रों की चर्चां करते है--वाच्योत््ेक्षा तथा गम्योत्प्रक्षा, 
यद्यपि इन नामों से नहीं । प्रथम को इन्टोने उत्प्रेक्षा तथा द्वितीय को गढोत्परक्षा कटा 
है, तथा इनके मत में ये दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ दो ्रलंकार प्रतीत होते ह । 
उत्प्रेक्षा 
उत्प्ेक्षोन्नीयते यत्न हेत्वादिनिह्ल.ति विना) 
त्वनमुखश्नीकृते नूनं पदमर्वेरायते शशो ।॥ च० ५.२९ 
जहां प्रस्तुत के भ्रपह्लव (निषेध) के विना ही हेतु ग्र दि का उन्नयन (संभावन) 
किया जाता है, वहां उत्प्रक्षालंकार होता है । भ्रादि पद से फल एवं स्वरूप का ग्रहण 
हो जाता दै । इस प्रकार हितूतप्रक्षा, फलोत्प्रेक्षा, स्वरूपोत्प्क्षा तीनों इसमे भ्रा जाती 


११४. द्रष्टव्य : चण ३.४ 
११५. ्रविवक्षितसामान्या किचिच्चोपमया सह । 
ग्रतद्गुणक्रियायोगादुत्प्र्षातिशयान्विता ॥ काव्यालं०, भा० २.६१ 
११६. भ्रन्यथेव स्थिता वृत्तिश्चेतनस्येतरस्य वा । 
म्रन्यथोत्तरक्ष्यते यत्र तामत््रक्षां विदुयेथा ॥ काव्या० २.२२१ 
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द । उत्तराव मे उदाहरण है । चन्द्रमा के उदय होने पर कमल निमीलित हो जाते 
टै । जव कमल खिले हुए थे तव॒ नायिकाके मुखकी शोभावे प्राप्त कर रहे थे। 
कवि उत्प्रेक्षा करता है कि चन्द्रमा कमलो से मानो इसलिए वैर करता है कि तुम्हारे 
मुख को शोभा वह्‌ स्वयं प्राप्त कर सके । नूनं शब्द यहां उ्प्ेक्षावाचक है" । यहां 
वेर करा हेतु उत्प्रेक्षित किया गयादै। राकागम रौर रमा टीका्रों के ग्रनुसार यहां 
कान्तावदनकान्ति-प्राप्ति जो वस्तुतः फल नहीं है उसकी फलत्वरूप में तथा चन्द्रमा के 
वास्तव मे वेर-कर्ता न होने पर भी उसकी वेर-कतरृत्व रूपमे संभावना होने के 
कारण हेतु के साथ-साथ फल म्रौर स्वरूप की उत्प्रक्षाभीदै। 
गरढोत्प्रक्षा 
इवादिकपदामावे गढोत्प्रक्षां प्रचक्षते । 
यत्कोतिविश्चमश्नान्ता विवेश स्वगनिम्नगाम्‌ ।! च० ५.३० 
जहां उत्प्र्ला का लक्षण विद्यमान हो, किन्तु वाचक पद इवादि का प्रयोग 
न किया गया हो, वहां गूढोत्प्रक्षा होती है । इसी को इतर भ्रालंकारिकोने गम्याया 
प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा कहा है । उत्तराधं उदाहरण है । ्रापकी कीति स्वगेलोक तक 
फल गई", इस वात को कवि इस रूप मे कहता है--श्रापकी कीति विचरण से थक 
कर श्राकाश-गगा मे प्रविष्ट हो गई । कीति कोई चेतन प्राणी नहीं जो थक जाये, 
श्रत: यहां उत्प्रेक्षा माननी पडती दै-"मानो विचरण से थक जाने के कारण' 1 ग्रतः 
हेतूत्प्रेक्षा हे । इवादि वाचक पद का प्रयोगन होने से गढोत्प्रक्षा हे । साथ ही म्राकाश- 
गंगा मे कीति वस्तुतः प्रविष्ट नहीं हुई दहै, ग्रसः प्रवेण नहोने पर भी प्रवेण की 
उत्प्रेक्षा से स्वरूपोत्प्रक्षा भी दै । अ्आकाशगंगाप्रवेश का फल थकान मिटाना सूचित 
होने से फलोत्प्रेक्षा भी टो सकती दे । 
दीक्षित ने उ््रक्षा पर चन्द्रालोक का भ्रनुसरण न कर स्वतन्त्र विचार किया 
हे। उनका उत्प्रेक्षा का लक्षण दै- संभावना स्यादृत््रक्षा वस्तुहेतुफलात्मना । 
वस्तूतप्क्षा, देतूत्परे्षा, फलोत्प्रेक्षा ये तीन भेद करके इन्होने प्रथम के उक्तविषया ्रौर 
म्रनुक्तविषया दो भेद, तथा शेष दोनों के सिद्धविषया श्रौर भ्रसिद्धविषयाये दो-दो 
मेद किये है । इस प्रकार ६ भेद दशयि दैँ। फिर इन दछहों भेदों को वाच्योत्प्रक्षा 
श्रौर गम्योत्प्र्षा दोनों मे बताकर उत्परक्षाके कूल १२ भेद माने 
२२-२४. स्मरति, रान्ति रोर सन्देह 
जयदेव ने इन तीनों श्रलंकारों को एक साथ निम्न श्लोकों में दर्थाथा है । 
स्पष्ट लक्षण न देकर केवल इतना कहा है कि स्मृति, भ्रान्ति तथा सन्देह मूलक होने 
से इनके ये नाम हैँ । उदाहरण प्रत्येक का प्रथक्‌ दिया टै- 
स्यात्‌ स्मृतिश्रान्तिसन्देहैस्तदेवालकृतित्रयम्‌ । 
पंकजं पश्यतस्तस्या मुखं मे गाहते मनः ॥ 


प ािाााााायाााररििं 
११७. मन्ये शङ्के धर्‌ वं प्रायो नूनमित्येवमादयः । 
उत्प्रेक्षा व्यज्येत शब्द रिव शब्दोऽपि तादृशः ॥ काव्या ° २.२३. 


काव्यालङ्कार १२६ 


श्रयं प्रमत्तमधुपस्त्वन्मुखं वेद पंकजम्‌ । 
पंकजं वा सुधांशुवेत्यस्माकं तु न निणयः ॥ च० ५.३१, ३२ 
स्मृति ग्रौर भ्रान्ति भ्रलंकारों का नामतः प्रथम उल्लेख रुद्रटः के काव्यालंकार 
मे स्मरण ग्रौर भ्रान्तिमान्‌ रूप में मिलता दै । उनके पश्चातु भोज, मम्मट, रूय्यकर 
ग्रादि प्रायः सभी ्राचार्योँने इन्दं मानादहै। सन्देह ग्रलकार की मान्यता भामहसे 
हीचलीभ्रारहीदहै। 
स्म॒ति 
स्मरणालंकार शद्रट के ्रनुसार वहां होता टै जहां किसी वस्तुविशेष को 
देखकर वोद्धा उसके सहश कालान्तरानुभूत किसी ग्न्य वस्तु का स्मरण करता है* = । 
इनका उदाहरण यह टै-- 
तद भवने पश्यन्तः स्थूलस्थूलेनद्रनीलमणिमालः । 
भूभृन्नाथ मयूराः स्मरन्त्यमी कृष्णसर्पाणाम्‌ ॥। 
भोज सहणदणेन, श्रहष्ट, चिन्ता भ्रादि से पूर्वानुभूत ज्ञान को स्मरण कहते 
है, तथा प्रत्यभिजा श्रौर स्वप्न को भी इसी के भ्रन्तगेत करते ह"१< । मम्मट पूवानुभूत 
के सहश कोई वस्त्‌ देखकर उस पूरवानुभूत की स्मृति को स्मरण कहते हँ 
यथानुभवमर्थस्य हष्टे तत्सहशे स्मृतिः । स्मरणम्‌ । का० प्र ° १०.१३२ 
जयदेव के उदाहरण में पूर्वानुभरूत कान्ता-मृख से सादृश्य रखने वाली वस्तु 
कमल को देख कर उस मुख की स्मृति हो रही दै, ग्रतः स्मृत्यलंकार ह । 
भ्रान्ति 
इस ग्रलंकार का वीज दण्डी की मोहोपमा में मिलता दै१“। सुद्रटके ग्रनुसार 
जहां किसी वस्तुविशेष को देखकर बोद्धा को उसके सहश भ्रन्य वत्तु की सन्देह॒रहित 
प्रतीति होती हैँ वहां भ्रान्तिमान्‌ ्रलंकार होता है१५। भोज ने विपयेयज्ञान को 
भ्रान्ति अलंकार कहा है १.२, तथा इसके म्रतत्तव मे तत्त्वल्प, तत्त्व में अ्रतत्त्वरूप श्रादि 
मेदोपभेद दशयि हैँ । मम्मट ने भ्रप्रस्तृत वस्तु से तुल्यता रखने वाली प्रस्तुत वस्तु 
का दशंन होने पर उस प्रस्तुत वस्तु मे ्रप्रस्तृत वस्तु के ज्ञान को भ्रान्तिमान्‌ कहा 


चक 


है'२ । स्य्यक के मतमें साहृश्य के कारण किसी वस्तु मे वस्त्वन्तर की प्रतीति 


११८. वस्तुविशेषं दृष्ट्वा प्रतिपत्ता स्मरति यत्र तत्सहशम्‌ । 

कालान्तरानुभूतं वस्त्वन्तरमित्यदः स्मरणम्‌ ॥ काव्यालं ०, ₹० ८.१०६ 
११६. सर० कण्ठा० ३.४२ 
१२०. काव्या° २.२५ 
१२९. म्रथं विशेषं पश्यत वगच्छेदन्यमेव तत्सहशम्‌ । 

निःसंदेहं यस्मिन्‌ प्रतिपत्ता भ्रान्तिमान्‌ स इति ॥ काव्यालं ०, ₹० ८.८७ 
१२२. श्रान्तिविपयेयज्ञानम्‌ । सर० कण्ठा° ३.३५ 
१२३. भ्रान्तिमान्‌ अ्रन्यसंवितु तत्तुल्यदशंने । का० प्र ° १०.१३२ 


९३० जयदेव 
ध्रान्तिमान्‌ है" । उन्दने यह भीक्हा किं श्रान्ति कवि-प्रतिभोत्थित ही होनी 
क शुक्तिका मे रजत की लोकसिद्ध ॒भ्रान्तिके वर्णनमे यह श्रलंकार नहीं 
गा । 
जयदेव के उदाहरण में भ्रमर ने पहले कमल देखा हृभ्रा है, उसके सदश 
किसौ रमणी का मुख देखने पर उसे उसमे कमल की श्रान्तिहो जाती है । श्रतः 
श्रान्त भ्रलंकार है । कुवलयानन्द मे दीक्षित ने ्रपनी भ्रोरसे भ्रान्ति का एक भ्रौर 
उदाहरण दिया है, जिसमे अ्रन्योन्यविषयक भ्रान्ति है- 
पलाशमुकुलश्नान्त्या शुकतुण्डे पतत्यलिः । 
सोऽपि जम्बरूफल्रान्त्या तमलि धतु मिच्छति ॥ 
सन्देह 
भामह, उद्भट, मम्मट भ्रादि ने इते ससन्देह कटा था । दण्डी की संणयोपमा 
मे यह्‌ गृहीत हो जाता है । रुद्रट श्रौर.भोज इसे संशय नाम देते हैँ । वामन, रय्यकं 
म्रादि ने सन्देह कहा है । भामह ने इसका यह लक्षण लिखा था, जो उद्भटने वसा 
का वंसा ले लिया- | 
उपमानेन तत्त्वं च भेदं च वदतः पुनः । 
ससंदेह वचः स्तुत्यै ससंदेह विदुबु घाः ।॥ काव्यालं ०, भा० ३.४३ 
स्द्रट ने इसके तीन भेद कयि थे-भ्रनिश्चयपयंवसायी, निश्चयगमभं ग्रोर 
निश्चयान्त । मम्मट ने भेदोक्ति तथा मेदानृक्ति की ष्टि से इसे द्विविव कहा था! ` । 
इन्टोने भ्रपने भेदोक्ति वाले भेद मे निश्चयगभं श्रौर निश्चयान्त दोनो का समावेश 
किया है, साथ ही निश्चयान्त सदेह मे निश्चय के वाच्य होजानेके कारण चारुता 
नहीं रहती, इसका उल्लेख भी भद्रोदमट का नाम लेकर किया दै । रूय्थक, विश्वनाथ, 
म्रप्पय दीक्षित (चित्रमीमांसा) श्रादिने इन भेदो को शुद्ध, निश्चयगभं तथा निश्चयान्त 
नाम से कहा है। 
जयदेव ने जो उदाहरण दिया है वह शुद्ध सन्देह का टै । कोई व्यक्ति कान्ता 
के मुख को देखकर कह रहा है किम निर्णय नहीं करपा रहा, यह्‌ कमल हैया 
चांद । 
दीक्षित ने यद्यपि श्रपनी चिव्रमीमांसामे उक्त तीनों अ्रलंकारों पर विशद 
विचार करिया दै, तथापि कुवलयानन्द मे एक-एक उदाहरण भ्रधिक देने के ्रतिरिक्त 
म्रन्य कोई नवीनता नहीं की है । चनद्रालोक की कारिकायें भी दो-तीन शब्द मात्र 
परिवतिति करके वसी कीवैसीले ली टहैं। 
२५-२७. मीलित, सामान्य श्रौर उन्मीलित 
ये तीनों श्रलंकार परस्पर सम्बद्ध है । मीलित के उद्‌ भावक र्द्रट हँ । सामान्य 
का उल्लेख सर्वप्रथम मम्मट ने किया । उन्मीलित के प्रवतेक स्वयं जयदेव ही ह । 
मीलित रौर सामान्य मिलते-जुलते से द । उन्मीलित इनके विपरीत दै । 


~ 
१२४. सादृश्याद्‌ वस्त्वन्तरग्रतीतिर्भान्तिमान्‌ । श्र ° स० १८ 
१२५. ससन्देहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः । का० प्र १०.६२ 
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मीलित 
र्द्रट ने मीलित वहां मःना था जहां किसी नित्य या भ्रागन्तृक, समान चिह्न 
वाली अ्रन्य वस्तुसे हषं, कोप प्रादि चछिप जाते हों१२\। नित्य (स्वाभाविक) ग्रौर 
ग्रागन्तुक दोनों के उन्होने उदाहरण भी दिये थे । भोज के श्रनुसार वस्तु से वस्त्वन्तर 
का तिरस्कार मीलित कटाता दै °! उन्होने इसे पिहित, भ्रपिहित, तद्गुण प्रौर 
ग्रतद्गुणये चारमेदमभी क्यिदैँ। मम्मटने लक्षण किया है- 
समेन लक्ष्मणा वस्तु वस्तुना यन्निगूह्यते । 
निजेनागन्तुना वापि तन्मीलितमिति स्मृतम्‌ \ का० प्र° १०.१३० 
प्रथत जहां कोई वस्तु दूसरी वस्तु को अपने सहज या भ्रागन्तुक समान 
चिह्न से बलवत्तर होने के कारण सचमुच ही छिपा लेती है, वहां मीलित अ्रलंकार 
होता दै । जैसे, (नायिका के नेत्रो की स्वाभाविक चंचलता कै कारण मभुपानजन्य 
मद का पता नहीं लगा'। यहां सहज चपलता ने मदजनित चंचलता को चषा 
लियादहै। 
जयदेव का लक्षण-उदाहरण निम्न टै-- 
मीलितं बहुसादश्याद्‌ भेदवच्चेत्न लक्ष्यते । 
रसो नालक्षि लाक्षायाश्चरणे सहजारूणे ।। च० ५.३३ 
भिन्न भी वस्त्‌ बहुत भ्रधिक सादृश्य के कारण यदि दिखाई नदे तो मीलित 
ग्रलंकार होता दै 1 जसे, स्वभावसेही लाल नायिकाके चरण मे लाल लाक्षारस 
नहीं दिखाई दिया" । 
सास्य 
इसका मम्मट ने यह्‌ लक्षण प्रस्तुत किया था-- 
प्रस्तुतस्य यदन्येन गुणसाम्यविवक्षया । 
एेकात्म्यं बध्यते योगात्‌ ततसामान्यमिति स्मृतम्‌ ॥ का० प्र ° १९.१३४ 
र्यात्‌ जहाँ गुणसाम्य की विवक्षा से प्रस्तुत वस्तु को उससे. भिन्न, किन्तु 
उससे संयुक्त ्नप्रस्तुत वस्तु के साथ एकात्मता निबद्ध की जाती दै, वहां सामान्यालंकार 
होता दै। यहाँ गुणसाम्य वस्तुतः होता नहीं, किन्तु कवि बताना चाहता है“ । 
उदाहुरणा्थ-- 
मलयजरतविलिप्ततनवो नवहारलताविभूविताः । 
सिततरदन्दन्पत्रेकुतवक्चरुचो रुचिरामलां शुकाः ॥ 
शशभृति विततधाम्नि धवलयति धरामविभाव्यतां गताः । 
प्रियवसति प्रयांति सुखमेव निरस्तभियोऽभि्ारिकाः ॥ 


१२६. काग्यालं ०, ₹० ७.१०६ | 
१२७. वस्त्वन्तरतिरस्कारो वस्तुना मीलितं स्मृतम्‌ । सर० कण्ठा ° ३.४१ 
१२८. भ्रताहशमपि तादृशतया विवक्षितम्‌ । का० प्र ° १०.१३४ वृत्ति 
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वस्तुतः जयदेव के प्रनुसार यह उदाहरण मीलित का होगा । इसका विवेचन 
कुवलयानन्द में एतत्‌-सहश एक भ्रन्य पद्य लेकर दीक्षित ने किया ह । 
जयदेव का लक्षण उदाहरण निम्न है- 
सामान्यं यदि सादृश्याद्‌ भेद एव न लक्ष्यते । 
पद्‌ माकरप्रविष्टानां मुखं नालष्टि चुश्रवाम्‌ ॥ च० ५.३४ 
जहां दोनों वस्तुएं तो पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाई दे, किन्तु सादृश्य के कारण उनमें 
भेद या अन्तर ज्ञात नहो सके, वहाँ सामान्य प्रलेकार होता दहै। जैसे, "पद्‌ मपूणं 
सरोवर मे प्रविष्ट हुई सुन्दरियों का मुख पता नहीं चला' । यहां मुल दीख तो 
रहा है" किन्तु कमलो के साथ एकाकार हो जाने से उसकी इस रूप मे प्रतीति नहीं 
हो रही कि यह मुख है । 
जयदेव के भ्रनुसार मीलित तथा सामान्यम भ्रन्तर यहदहै किप्रथममेतो 
वस्तु का स्वरूप ही तिरोहित हो जाता है, जवकि द्वितीय में वस्तु तिरोहित न होकर 
उसका व्यावतंक धमं तिरोहित होता दहै) 
दीक्षित ने इसे निम्न शब्दों में प्रकट किया है-- 
“मीलितालकारे एकेनापरस्य भिन्नस्वरूपानवभासरूपं मीलनं क्रियते, सामान्या- 
लकारे तु भिन्नस्वरूपावभासेऽपि व्यावतं न विशेषो नोपलक्ष्यत इति भेदः 1 शकु० ४७ 
वृत्त । ं 
दीक्षित ने यद्यपि चन्द्रालोक मे सामान्यकाजो लक्षण था उसे मीलित का 
कर दिया है तथा सामान्य के लक्षणम “मेद एव न लक्ष्यते" के स्थान पर “विशेषो 
नोपलक्ष्यते" कर दिया है, तो भी दोनों श्रलंकारों के स्वरूप में इससे कु अ्रन्तर नहीं 
पड़ा है, तथा उदाहरण भी वे ही रहे हैँ । यह्‌ संशोधन उन्होने केवल स्पष्टता लाने के 
उदश्यसे किया ह । 
उन्मीलित 
यह्‌ श्रलंकार प्रमुखतः जयदेव तथा ग्रप्पय दीक्षित ने ही माना है । पंडितराज 
जगन्नाथ इसे म्रनुमान मे प्रन्तभूत कर लेते है'*। इसका चन्द्रालोक प्रतिपादित 
स्वरूप इस प्रकार टै- 
हेतोः कुतोऽपि वंशिष्टचात्‌ स्फ़तिरुन्मीलितं मतम्‌ । 
लक्षितान्युदिते चंद्र पद्मानि च मुखानि च।॥ च० ५.३५ 
उपमान श्रौर उपमेय का जो भेद लक्षित नहींहो रहाथा, वह यदि किसी 
हेतुविशेष से परिस्पुतं होने लगती है, तो उन्मीलित प्रलंकार होता है । जसे, चन्द्रमा 
के उदित होने पर कमल ग्रौर मुख पहचान मे भ्रा गये ।' पहले सादृश्य के कारण 
दोनों का ्रन्तर प्रतीत नहीं हो रहा था, किन्तु चन्द्रोदय होने पर कमल तो निमीलित 
होये भौर गुल विकसित रहा 1 श्रतः दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ पहचान भिवे गये । 


१२९. ग्रनुमानालंकारेणेव ` गतार्थत्वाद्‌ श्रनयोः (उन्मीलितविशेषकयोः) अलंकारान्तर- 
त्वायोगात्‌ । र० गं°, सामान्यालंकार प्रकरण 
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यहां चन्द्रोदय ही विशिष्ट हेत्‌ है। इस प्रलंकार में उपमान की श्रपेक्षा उपमेय 
का उत्कषं सूचित होता है । यह ग्रलंकार पूर्वोक्त मीलित तथा सामान्य ्रलकार का 
उल्टा है । सामान्य से विपरीतता तो उदाहरण से ही स्पष्ट है । मीलित से विपरीतता 
मीलित के उदाहरण को इस रूप में परिवर्तित कर देने से स्पष्ट हो जाती है-- 
रसो नालक्षि लाक्षायाश्चरणे सहजारुणे । ` 
कुट्टिमे चरणन्यासादुमयं तदलल्ि नः॥ 
म्र्थात्‌ फं पर पैर रखते ही प्रकटहो गया कि यह लाक्षाकी लाली है, 
ग्रोर यह पैर की स्वाभाविक लाली दहै, क्योकि लाक्षाकी लाली फशं पर लग गई, 
परपेरकीलालीपैरमेंही रही। | 
दीक्षितने इसके स्थान पर दो श्रलंकार कल्पित कयि दहै, उन्मीलित ओओर 
विशेपक । उनके मतानुसार मीलित की स्थिति मे किसी दहेतु से भेदस्फ्ति हो जाने 
पर उन्मीलित प्रलेकार होता है, तथा सामान्य की स्थिति मे म्रनुपलक्षित विशेष किसी 
हेतु से स्प्रित हो जाये तो विशेषक श्रलंकार । ्रतएव जयदेव ने उन्मीलित का जो 
उदाहरण दिया है वहु उनके मत में विशेषक का उदाहुरण बनता है । उन्मीलित 
का उदाहरण वे यह्‌ देते है- 
हिमाद्रि त्वद्यशोमग्नं सुराः शीतेन जानते । कु० १४८ 
एक पद्य उन्ोने निम्नलिखित दियादहैः जो उनके मतानुसार विशेषक का 
उदाहरण है, किन्तु जयदेव के भ्रनुसार उन्मीलित का ही होगा-- 
काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः । 
वसंतसम्ये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः ॥ 
२८, २९. श्रनुमान ग्रोर भ्र्थापत्ति 
ये दोनों प्रमाणालंकार हँ । भ्रनुमान का सवं प्रथम उल्लेख स्द्रट ने तथा प्र्था- 
पत्ति का भोजराज ने किया है। भोज ने प्रत्यक्षादि सभी प्रमाणो को ्रलेकार स्वीकार 
किया है । भ्रनुमान श्रलंकार को उत्तरवर्ती श्रालंकारिकों मे से म्रधिकतर मानते हं। 
ग्रथपित्ति को मम्मट ने नहीं माना, किन्तु रुय्यक, जयदेव, भ्रप्पयदीक्लित, विश्वनाथ 
म्रादि इसकी चर्चा करते हैं । 
ग्रनुमान 
रुदरट ने साधन के द्वारा परोक्ष वस्तु के सिद्ध करने को श्रनुमान कहा था। 
प्रथम साध्य को उपन्यस्त कर पश्चात्‌ साधन का उल्लेख करना ग्रथवा पहले साधन 
को उल्लिखित कर फिर साध्य को कहना, इस भ्राधार से इसे द्विविध कहा था । साथ 
ही इन्टोने एक प्रौर प्रकार का भी भ्रनुमान बताया था किसी बलवान कारण को 


देखकर ग्रघटित को घटित (भूत) या भविष्य मे घटित होने वाला (भावी) कहना । 


यत्र बलीयः कारणमालोक्याभूतमेव भूतमिति । 
भावीति वा तथान्यत्‌ कथ्येत्‌ तदन्यदन्रुमानम्‌ ।॥ काव्यालं ०, ₹० ७.५६ 
इस भूत भ्रौर भावी के फिर पूर्वोक्त प्रकारसे दो-दो भेद कर इसे चतुविधि 
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कहा । एवं दो भेद पूर्वोक्त तथा चारये, कुल. मिलाकर ६ भेद इन्टोने सोदाहरण 
वणित कयि । वामन इस्‌ भ्रलंकार का उल्लेख नहीं करते । भोज ने पूववत्‌, शेषवत्‌ 
तथा सामान्यतोहृष्ट भेद क्यि हँ । मम्मट का लक्षण यह्‌ है-- 
श्ननुमानं तदुक्तं यत्‌ साध्यसाधनयोवंचः ! का० प्र° १०.११७ 
इन्टोने साध्य-साघन कै पौवपियंविकत्प में कोई व॑चित्यन देखकर उन 
भेदो को उपेक्षितकर दिया दहै । ख्यक कालक्षणमी इन्हीं जसा है । साथदही 
इन्टाने इस ्रोर भी ध्यान भ्राकृष्ट किया है कि विच्दित्ति-विशेष होने पर ही यह्‌ 
अलंकार माना जायेगा, अ्नन्यथा काव्यानुमान भ्रौर तक्मा में क्या ग्रन्तर 
रहेगा''* । विश्वनाथ ने विच्छित्ति को लक्षणम टी समाविष्ट कर लिया है". । 
जयदेव ने कायं प्रादि से कारण भ्रादि के निश्चय को श्रनुमान कहा टै। 
लक्षणोदाह्रण निम्न है- 
श्रनुमानं च कार्यादि : कारणाद्यवधारणर्‌ । 
ग्मस्ति किञ्चिद यदनया मां विलोक्य स्मितं मनाक्‌ ¦¦! च० ५.३६ 
उत्तराधं मे कायं से कारण के श्रनुमान का उदाहरण दिया गया है-- क्योकि 
यह्‌ मुभे देख कर हंसी, ग्रतः भ्रवश्य इसके मन मे कुछ है' । यहाँ हसित रूप कायस 
मनमे कुद होना रूपी कारण म्रनुमित हुप्रा ह । अ्रन्यों की परिभाषा के भ्रनुसार यहां 
हसित साधन ही है, जिससे साध्य का अ्रनुमान हुश्रादै। कारिकामें भ्राये श्रादि पदं 
से कारण द्वारा कायं का अ्रनुमान भी गृहीत हो जाता है । उक्त उदाहरण कोदही इस 
रूपमे परिवतित कर दंतो कारण से कायं का भ्रनुमान होगा-“भावि किचिद्‌ 
यदनया मां विलोक्य स्मितं मनाक्‌”, भ्र्यात्‌ कुच होने वाला है, जो कि यह्‌ मेरी ्रोर 
देख कर हसी । 
दीक्षित ने कुवलयानन्द के अरन्त मे प्रमाणालेकारों मे भ्रनुमान का उल्लेख 
किया है, किन्तु लक्षण कुदं नहीं दिया । उदाहरण भी चन्द्रालोक का नहींहै। चार 
उदाहरण दिये ठै, जिनमे एक रूपकसंकीणं का, एक श्रतिशयोक्ति संकीणं का तथा दो 
शुद्ध म्रनुमान के हं । 
श्रथपित्ति 
भोज के भ्रनुसार प्रत्यक्ष भ्रनुमान भ्रादि से प्रतीत भ्रथं यदि सामान्यतः उत्पन्न 
न होता हो तथा भ्र्थान्तर को सूचित करता हो तो श्रथपित्ति श्रलंकार होता है. । 
जसे प्रत्यक्षपूविका ग्रथपित्ति का इन्होने यह उदाहरण दिया है- 
१३०. साध्यसाधननिदंशोऽनुमानम्‌ । भ्र ° स° ५८ 
१३१. विच्छित्तिविशेषष्चात्रा्थदिाश्रयणीयः । ्रन्यथा तर्कानुमानावु कि वंलक्षण्यं स्यातु। 
वही, वृत्ति 
१३२. भ्रनुमानं त्‌ विच्छित्यो ज्ञानं साध्यस्य साधनात्‌ । सा० द० १०.६३ 
१३३. प्रत्यक्षादिग्रतीतोऽर्थो यस्तथा नोपपद्यते । 
म्र्थान्तरं च गमयत्यथपित्ति वदन्ति ताम्‌ ॥ सर ० कण्ठा° ३.५२ 
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एतदालोक्य लोलाक्ि रूपमप्रतिमं तव । 
कल्पयामः कलातत्त्वगुरुतामादिवेधसः ॥ 
पर यह्‌ भ्रथपित्ति इतर ्राचार्या के भ्रनुमानमेंही अ्नन्तभूतदहो जाती है। 
रुय्यक ने- दण्डापूपिका न्याय से भ्र्थान्तर के श्रापादन को श्रथपित्ति कहा है"* । भ्र्थात्‌ 
जसे चूहे ने ङंडे को खा लिया, यह कहने पर यह्‌ स्वतः गृहीत हो जाता है कि उसके 
साथ रखा मालपृम्रा भी उसने खा लिया, वसे ही एक श्रथ से प्र्थान्तर का ्रापतन 
र्थापत्ति मे होता है । जैसे प्राकरणिक्‌ भ्रथं से ग्रप्राकरणिक भ्र्थान्तर के भ्रापतन का 
उदाहूरण श्रलंकारसवंस्व मे उन्होने यह्‌ दिया टै-- 
पशुपतिरपि तान्यहानि कृच्छादगमयदद्विसुतासमागमोत्कः । 
कमपरमवंश न विप्रकुयु वि्रुमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः ॥ 
जयदेव का लक्षण-उदाहरण यह्‌ दै- 
श्रथपित्तिः स्वयं सिध्येत्‌ पदार्थातरवर्णनम्‌ । 
स॒ नितस्त्वन्मूखेनेन्दुः का वार्तां सरसीरुहाम्‌ ।॥ च ० ५.३७ 
रुययक ने जो लक्षण कियाथा उसी को प्रकारान्तर से इन्होने कह दियाहै। 
जहां एक बात के कथन से दूसरी बात स्वतः सिद्ध हो जाती हो, वहां अथपित्ति होती 
है । जसे तुम्हारे मूख ने चन्द्रमा को जीत लिया' यह्‌ कहने से कमलो का तो कहना 
ही क्या ?" यह्‌ श्रथं स्वतः सिद्ध हो गया । जब कमलविजयी चन्द्र जीता गया तव 
कमल किस गिनती में रहते हैँ । लक्षण मे "पदार्थान्तर' के स्थान पर श्र्थान्तर' होना 
्रधिक उचित था । 
दीक्षित ने मीमांसकों के प्र्थापत्ति प्रमाण से व्यावृत्त करने के लिए इस 
्रलंकार को काव्यार्थापत्ति नाम दिया दहै, तथा उक्त लक्षण को इस रूपमे संशोधित 
कर दिया है--कमत्येनाथंसंसिद्धिः काव्यार्थापत्तिरिष्यते (कू० १२०), भ्र्थात्‌ कंमुत्य 
न्याय के द्वारा जहां किसी प्रथं की संसिद्धि हो वहां काव्याथपित्ति प्रलंकार होता है । 
उदाहरण इन्ोने चन्द्रालोक का ही रखा है, यद्यपि दो उदाहरण प्रतिरिक्त भी दिये 
है । एक भ्र्थापत्ति इन्होने प्रमाणालेकारो मे भी द्शयी है। पंडितराज इनके लक्षण 
मे यह्‌ त्रुटि वताते हैँ कि कँमुत्यन्याय तो न्यूनाथेविषयक ही होता हे, ्रतः अ्रधिकार्था- 
पत्ति इससे गृहीत नहीं हो सकेगी । 
३०. काव्यालग 
काव्यलिग नाम से इस ग्रलंकार का उल्लेख सवंश्रथम उद्भट ने जिया हे" । 
उनसे पूवं हेत्वलंकार के श्रन्तगत यह मानाजा चुकाथा। काव्यलिग काजोरूप 
श्रागे चलकर स्वीकायं हुश्रा, उसके प्रवतंक मम्मट ह । इन्टोने काव्यलिग उसे कहा 
जहां वाक्याथं या पदाथं किसी ्रनुपपन्न रथं के हेतु बनते दौ- 
काव्यलिङ्क हितोर्वक्यिपदा्थता । का० प्र° १०.११४ 
१३४. दण्डापूपिकयार्थान्तरापतनमर्थपित्तिः । अ्र° स ६४ 
१३१५. का० सा० सं° ६.१४ 
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पदाथेहेतुक के ये दो भेद करते है--ग्रनेकपदा्थंमूलक तथा एकपदा्थैमूलक । 
रुय्यक ने भौ इसी का भ्रनुसरण किया. । इन्होंने वाक्याथंहेतुक के भी ्रनेकवाक्याथं- 
हेतुकं तथा एकवाक्याथंहेत्‌क दोनों रूप प्रदशित किये है । इनका यह भी कथन है कि 
तकं के व्याप्ति-पक्षघर्मता-उपसंहार रादि से युक्त लिग से भेद करने के लिए इसके 
साथ काव्य शब्द जोड़ा गया है । 
जयदेव का लक्षण भी मम्मट श्रौर रुय्यक के लक्षणों से मेल खाता है, यद्यपि 
वहां वाक्याथ भ्रौर पदाथं को पृथक्‌-पृथक्‌ न कहकर सामान्य रूप से "वागर्थ" ही कह 
दिया गया दहे । 
स्यात्‌ कार्व्यालिगं वागर्थो यत्र हेतुसमथंकः१ `` । 
जितोऽसि मन्दं कन्दपं मच्चित्तेऽस्ति ज्रिलोचनः ।। च० ५.३८ 
जहां वागथं (वाक्यां या पदाथ) किसी कथित श्रथमेंदहेतु श्रौर सम्यक 
वनता हो वहां काव्यलिग होता है. । जसे, “मेरे चित्त मे भगवान्‌ त्रिलोचन वास 
करते है, यह वाक्याथं कन्दपं के जीते जाने मेदहेतु वन रहाटै, क्योकि त्रिलोचन 
ग्रपने तृतीय नेत्र से उसे भस्म कर देगे। 
दीक्षित ने उक्त लक्षण मे निम्न संशोधन किया दै--समर्थनीयस्यार्थस्य काव्य- 
लिगं समथेनम्‌ (कु° १२१) । इन्होनि चन्द्रालोक के उदाहरण के भ्रतिरिक्त काव्यलिग 
की विविध स्थितियों के म्न्य भी कई उदाहरण दियिदहै, तथा परिकर श्रलंकारसे 
काव्यलिग का भेद भी स्पष्ट कियाहे। 
२३१, २२. परिकर श्रौर परिकराकुर 
परिकर को सवंप्रथम चर्चा रद्रटने कीथी । वामन एवं भोज ने इसका उल्लेख 
नहीं किया । मम्मट, र्य्यक, विष्वनाय भ्रादि ने इसे माना है । किन्तु परिकुरांकुर के 
उद्‌ भावक जयदेव ही हँ । अ्रप्पय दीक्षित ने इसकी पुष्टिकी है । भ्रन्य किसी आआालंका- 
रिक ने इसे नहीं माना । 
परिकर 
स्द्रट ने कहा था कि जहां वस्तु साभिप्राय विशेषणो से विशिष्ट हो वहां परि- 
कर अ्रलकार होतारहै, तथा उन्होने इसे द्रव्य, गुण, क्रिया श्रौर जातिकेभेद से 
चत्‌विघ माना था१.६ 1 मम्मटन भी इसी अ्राशय का लक्षण किया दै, यद्यपि वे भेदों 
की चर्चा नहीं करते-- 
विशेषणेयत्‌ साकूतं रक्तिः परिकरस्तु सः ! का० प्र° ११८ 
१३६. हेतोर्वाक्यपदाथस्वे काव्यलिङद्धम्‌ । म्र ° स० ५७ 
१३७. यह्‌ पाठ राकागम का है । पाठान्तर-नूतनाथंसमथंकः । शरदागम, नूतनाथं- 
समर्पकः । रमा 
१३८. यत्र वाच्य एव वाक्याथंः पदार्थो वा प्रस्तुतवाक्यार्थं हेतुभूतस्तत्र काव्यलिगा- 
लकारः । राकागम 
१३६. काव्यालं ०, ₹० ७.७२-७६ 
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इनका कथन है कि यद्यपि भ्रपुष्टताथेत्व दोष के निराकरण से ही “साभिप्राय 
विशेषणता या पुष्टाथंता होनी चाहिये" यह गृहीत हो जाता है, तथापि भ्रनेक साभि 
प्राय विशेषणो के उपन्यास में वचित्रय होता दै, श्रतः इसे ्रलंकार माना गया हे। 
रुय्यक ने भी विशेषण-साभिप्रायत्व को ही परिकर कहा है °“ । विशेषणों के साभि- 
प्रायत्व होने का श्रभिप्राय लिया है, उनका प्रतीयमान श्रयं को गभित करना । ये 
कटते हैँ कि प्रसन्न श्रौर गम्भीर पदोंसे युक्त होने के कारण यह ध्वनि का विषय 
नहीं दे । 
जयदेव का लक्षण उक्त लक्षणों का ही ्रनुवाद है-- 
प्रलेकारः परिकरः साभिप्राये विशेषणे । 
सुधांशुकलितोत्तसस्तापं हरतु वः शिवः ॥ च० ५.३६ 
उदाहरण में “सुधां शुकलितोत्तसः' विशेषण साभिप्राय हे, यतः चन्द्रशिरोधारी 
होने से शिव की तापहारकता की चमत्कृति भ्रनुभव होने लगती दै । विशेषण श्रनेक 
न होने से मम्मट के मत में यहां परिकर नहीं होगा । किन्तु ग्रप्यय दीक्षित साभिप्राय 
एक विशेषण होने पर भी परिकर के श्रौचित्य का समथंन करते हैँ । पंडितराज का 
भी यही मत है । दीक्षित ने परिकर ग्रौर काव्यलिग में यह्‌ भेद बताया है कि परिकर 
मे तो पदार्थं एवं वाक्यार्थं के बल से प्रतीयमान भ्रथं वाच्य का उपस्कारक होता टै, 
जवकि काव्यलिग में पदार्थं प्रौर वाक्यां स्वयं ही हेतु वनते है “१ । 
परिकरांकूुर 
विशेष्य के साभिप्राय होने पर जयदेव परिकरांकुर ग्रलंकार मानते है । जसे, 
"भगवान्‌ चतुभुज चारों पुरुषार्थो के दाता हैँ ।' यहाँ विशेष्य चतुभज एक-एक भुजा 
से एक-एक करके चारों पुरुषार्थं को ग्रनायास दे सकने के सामथ्यं को सूचित करने 
के कारण साभिप्राय है। 
साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत्‌ परिकरांङुरः । 
चतुर्णां पुरुषार्थानां दाता देवश्चतुभ्रु जः ॥ च ० ५.४० 
दीक्षित ने विना किसी संशोधन के चन्द्रलोक की कारिका को कूवलयानन्द 
मे इसी रूप मे स्वीकार कर लिया है । साथ ही निम्न उदाहरण श्रधिक दिया है- 
फणीन्द्रस्ते गुणान वक्तु, लिखितु हैहयाधिपः । 
द्रष्टुमाखण्डलः शक्तः, क्वाहमेष क्व ॒ते गुणाः ॥ 
यहाँ फणीन्द्र, हैहयाधिप तथा श्राखण्डल के विशेष्यपद क्रमशः सहस्रवदनत्व, 
सहलवाहुत्व तथा सहखनेव्रत्व की प्रतीति कराने से साभिप्राय हं । 
३३-२८. श्रतिशयो क्ति-परपञ्च 
ग्रतिशयोक्ति का रूप क्रमशः विकसित हुभ्रा है । भामह ग्रौर दण्डी के समय 


१४०. विशेषणसाभिप्रायत्वं परिकरः । अर० स० ३२ 
१४१. परिकरे पदाथं वाक्याथंवलात्‌ प्रतीयमाना वाच्योपस्कारकतां भजतः । काव्यलिगे 
त्‌ पदां वाक्याथविव हेतुभावं भजतः । कू°, काव्यलिगप्रकरण 
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इसका क्षेत्र बहुत व्यापक था, तथा सामान्यतः लोकातिक्रान्तगोचर लोकसीमातिवर्ती 
वचन को अतिशयोक्ति कहते थे । 
निमित्ततो वचो यत्त॒ लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 
मन्यन्तेऽतिशरयोक्ति तामलद्धारतया यथा ॥! कान्यालं ० भा० २.८१ 

उद्भट ने भी लक्षण तो भामहकाहीले लियाहै, पर इतनी विशेषता है कि 
सवं प्रथम इन्टोने भेदे ्रभेदरू्पा, ग्रभेदे भेदरूपा, यद्यथं रूपा तथा कार्यकारण विपयंय- 
रूपा इन श्रतिशयोक्ति के चार प्रकारोंको सोदाहुरण स्पष्ट करिया है 1 मम्मटने 
निगीयध्यिवसान-रूपा अतिशयोक्ति के नवीन भेद को प्रथम स्थान पर रखा तथा उद्‌भट 
के प्रथम दो भेदों के स्थान पर एक भेद श्रस्तुतस्य यदन्यत्वम्‌' माना । उद्‌भट के 
म्रन्तिमि दो भेदो को उसने वेसा ही स्वीकार कर लिया इस प्रकार मम्मटप्रतिपादित 
भी चारही भेद हुए । रुय्यक ने म्रघ्यवसान के साध्य होने पर उत्प्रेक्षा तथा सिद्ध होने 
पर अतिशयोक्ति मानी है । इस ग्रतिणयोक्ति के इन्टोने ५ भेद इस प्रकार दगयि है--- 

ग्रध्यवसितप्राघान्ये चातिणयोक्तिः । भ्रस्या्च पंच प्रकाराः । भेदेऽभेदः, भ्रभेदे 
भेदः, सम्बन्धेऽसम्बन्धः, श्रसम्बन्धे सम्बन्धः, कायंकारणपौर्वापयं विध्व सश्च 1 अ० स 
२२ वृत्ति । 

उद्‌भट श्रौर मम्मट की यद्य्थोक्तिरूपा को ये संभावनाजन्य सम्बन्ध के ्राधार 
से ्रपनी असम्बन्धे सम्बन्धरूपा मे ले ग्राते टै । 

जयदेव ने € प्रकार को ्रतिशयोक्ति लिखी है--ग्रक्रमातिशयोक्ति, ग्रत्यन्ता- 
तिशयोक्ति, चपलातिशयोक्ति, सम्बन्धातिशयोक्ति, भेदकातिशयोक्ति, ग्रौर रूपकाति- 
शयोक्ति । इनमें से प्रथम तीन भेद प्राचीनो के कायंकारणविपयं यातिशयोक्तिमें भ्रा जाते 
हं, चतुयं भेद भ्रसम्बन्धे सम्बन्धरूपा अ्रतिशयोक्ति दै, पंचम भेद भ्रभेदे भेदरूपा तथा 
षष्ठ भेद निगीर्याध्यवसानरूपा है । यद्य्थतिणयोक्ति को इन्होने नहीं माना, क्योकि 
यह्‌ उनके सम्भावनालंकारमे प्रा जाती ह । अ्रप्पय दीक्षित ने कूुबलयानन्द में रूपका- 
तिशयोक्ति को प्रमुख मानकर प्रथम स्थान दिया टै तथा इसका एक भेद सापहनवा 
ग्रतिशयोक्ति भी लिखा है । एक भ्रसम्बन्धातिशयोक्ति भी मानी है । क्रम इन्ोने यह्‌ 
रखा है--रूपकातिशयोक्ति, सापल्लवातिशयोक्ति, भेदकातिशयोक्ति, सम्बन्धातिशयोक्ति 
ग्रसम्बन्धातिशयोक्ति, श्रक्रमातिशयोक्ति, चपलातिशयोक्ति, ग्रत्यन्तातिशयोक्ति । क्वचित्‌ 
स्वल्प परिवतंन के साथ प्रायः लक्षणोदाहरण चन्द्रालोक के ही रखे हैँ । चन्द्रालोक वभ 
प्रतिशयोक्तियों का परिचय नोचे दिया जा रहा । 


श्रक्मातिरयोक्ति 


भ्रक्रमातिशयोक्तिश्चेद युगपत्‌ कार्यकारणे । 
 अ्र्लिगन्ति समं देव ज्यां शराश्च पराश्च ते ।। च ० ५.४१ 
कारण-कायं के पौवपियं-क्रम की उपेक्षा कर जहां कारण-कायं युगपत्‌ वणित 
हो, वहाँ ्रक्रमातिशयोक्ति होती है । यथा, हे राजन्‌, भ्रापके बाण तथा शत्रु एक साथ 
ज्या (क्रमशः प्रत्यंचा तथा भूमि) का श्रालिगन करते दँ । प्रत्यक्ष मे क्रम है कि प्रथम 
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वाण प्रत्यचारूढ़ होते हैँ, तत्पश्चात्‌ शत्रुनिपात होता है । कायं की प्राशुभाविता बताने 
के लिए कवि ने कारण-कायं का युगपत्‌ होना वणित करिया है । 
दीक्षित ने युगपत्‌ का्यं-कारणे' के स्थान पर “सहत्वे हेतुकायंयोः' पाठ कर 
दिया है, तथा निम्न उदाहरण श्रधिक दिया है-- 
मुञ्चति मुञ्चति कोशं भजति च सजति प्रकम्पमरिवगंः । 
हम्मीरवबीरखडगे त्यजति त्यजति क्षमामाशु ॥ 


श्रत्थन्तादिश्योक्ि 
ग्रत्यन्तातिशयोक्तिस्तत्पौर्वापियंव्यतिक्रमे । 
श्रग्र मानो गतः पश्चादनुनीता भ्रियिण सा । च० ५.४२ 
कारण-कायं के पौवपिर्य के विपरीत जहां कायं कारण से पूवं वणित हो वहां 
प्रत्यन्तातिशयोक्ति होती हे । जसे, नायिका का मान पहले चला गया, प्रिय ने मनाया 
उसे पीछे । 
उद्भट ने यह्‌ उदाहरण दिया था-- 
मन्ये च निपतन्त्यस्याः कटाक्षा दिक्षु पृष्ठतः । 
प्रायेणाग्र तु गच्छन्ति स्मरवबाणपरम्पराः ॥ 
चपलातिशयो क्ति 
चपलातिशयोक्तिस्तु कार्ये हेतुप्रसक्तिज । 
यामीति भ्रियपृष्टाया वलयोऽमवदू्मिका ॥ च ० ५.४३ 
जहां कारण के उपस्थित विना हुये, उसकी चर्चामात्र से, त्वरित ही कायं 
घटित हो जाना वणित हो वहां चपलातिशयोक्ति होती दै । जसे, प्रियनेपृद्ाही था 
कि 'जाॐ, नायिका की भ्रंगूठो कंगन वन गई । यहां पति के प्रवास करने रूप कारण 
की चर्चामात्र से उसका कार्यं विरहुजनित कृशता उत्पन्न हो गयी ह । 
इतर ग्रालंकारिकों कीटष्टि मे बिना कारणक ही कार्योत्पत्ति होने से 
विभावनालेकार में इसका भ्रन्तर्भाव हो सकता है । दीक्षित ने उदाहरण मे यामीति 
प्रियपृष्टायाः' के स्थान पर ध्यास्यामीत्युदिते तन्व्याः' संशोधन किवा है । किन्तु उसकी 
ग्रपेक्षा जयदेव के पाठमे ही श्रधिक चमत्कृति है । ध्यस्यामि' मे तो जाने का निश्चय 
है, जबकि धयामि" मेंश्रभीपूाहीदठेै, देतु का संस्पशंमात्र हुभ्रा हे । जयदेव के पाठ 
मे विरह की भ्रसह्यता अ्रधिक तीव्र रूप में प्रकट होती हे । 
सम्बत्धातिशयथोक्ति 
सम्बन्धातिशयोक्तिः स्यात्‌ तदभावेऽपि तद्रचः । 
पश्य सौधाग्रसंसक्तं विभाति विधुमण्डलम्‌ ।॥ च० ५.४ 
किसी वस्तु का किसी वस्तु के साथ वस्तुतः सम्बन्ध न होने पर भी सम्बन्ध 
वतलाना सम्बन्धातिशयोक्ति कटाता है । जैसे--देखो, प्रासाद के शिखर से सटा हुभ्रा 
चन्द्रमा शोभित हो रहा है ।' यहां चन्रमा का प्रासादाग्र से सम्बन्धन होने परभी 
वणित किया गया है। 


१४० जयदेव 
कुवलयानन्दकार ने सम्बन्धातिशयोक््ति के भ्रतिरिक्त रुय्यक की सम्बन्धे 
श्रसम्बन्धरूपा के श्रनुसार भ्रसम्बन्धातिशयोक्ति भी मानी है । दोनों का स्वरूप उनकी 
निम्न कारिकाम्नो मे स्पष्ट है- 
सम्बधातिशयोक्तिः स्यादयोगे योगकल्पनम्‌ । 
सौधाग्राणि पुरस्यास्य स्पृशन्ति विधुमण्डलम्‌ ॥। 
योगेऽप्ययोगोऽसम्बंधातिशयोक्तिरितीयंते । 
त्वयि दातरि राजेन्द्र स्वद्र. मान्नाद्वियामहे ॥ कु० ३६, ४० 
मेदकातिशयोक्ति 
भेद काति शयोवितश्चेदेकस्ये बान्यतोच्यते । 
ग्रहो श्रन्येव लावण्यलीला वालाकुचस्थले ॥। च० ५.४५ 
किसी वस्तु के विषय मे यदि यह कटा जाये किं वह्‌ भ्रन्यही दहै (अर्थात्‌ श्रपने 
से भिन्न वणित की जाये) तो भेदकातिशयोक्ति होती है । यथा, इस वाला के कुचों 
को लावण्यलीला ग्न्य ही दहै । 
इसी को उद्भट ने रन्यत्र नानात्वं", मम्मट न प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं" तथा 
रुय्यक ने ग्रभेदे भेदेरूपा' कहा था । दीक्षित ने चन्द्रालोक की कारिकाको इस रूप 
मे परिवतित कर दिया है-- 
भेदकातिशयोवितस्तु तस्ये वान्यत्ववणंनम्‌ । 
` श्रन्यदेवास्य गाम्मीयंमन्यद्‌ धेयं महीपतेः ।। कु० २८ 
` रूपकातिशयोक्ति 
रूपकातिशयोकितिश्चेद्‌ रूप्यं रूपकमध्यगम्‌ । 
पश्य नोलोत्पलदन््ानिःसरन्ति शताः शराः ।॥ च० ५.४६ 
जहां उपमेय (रूप्य) उपमान (रूपक) के ्रन्तगंत हो जाये वहां रूपकातिश- 
योक्ति होती है । जैसे, “उसके नेत्रयुगल रूपी नीलोत्पलद्रन्द्र से कटाक्ष रूपी तीक्ष्ण वाण 
निकल रहे है" इसके स्थान पर नेत्रयुगल तथा कटाक्ष इन उपमेयों को उपमान में 
निगीणं करके इस प्रकार कहना कि देखो, नोलोत्पलद्रन्द्र से तीक्ष्ण वाण निकल 
रहे है । | 
यही उद्‌भट तथा रुय्यक की “मेदे भ्रभेदरूपा' तथा मम्मट की निगीर्याध्य- 
वसानरूपा म्रतिशयोक्ति है । मम्मट तथा रुय्यक ने इसवः निम्न उदाहरण दिया है-- 
कमलमनम्भसि कमले च कुवलये तानि कनकलतिकायाम्‌ । 
सा च सुकूमारसुमगेत्युत्पातपरम्परा केयम्‌ ॥ 
दीक्षित ने चन्द्रालोक के लक्षण को बदलकर मम्मट के श्रनुरूप कर दिया है-- 
रूपकातिशयोक्तिः स्यान्निगीर्याध्यवसानतः (कु० ३६) । साथ ही इन्होने इसका सापहनव- 
रूप एक श्रन्य भेद भी दर्शया है-- 
यद्यपल्लु. तिगभत्वं सेव सापल्भवा मता । 
त्वत्सूक्तिषु सुधा राजन्‌ श्रांताः पश्यन्ति तां विधौ ॥ कु° ३७ 
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३९, ४०. प्रौटोक्ति श्रोर संभावना 
ये दोनों भ्रलंकार जयदेव द्वारा ही उद्‌भावित हैँ । प्रौढोक्ति को प्रप्पय दीक्षित 
तथा पंडितिराजने भी मानादहै। संभावना इतर भ्राचार्यो के मत में पृथक्‌ भ्रलकार 
न होकर यद्यथं रूपा भ्रतिशयोक्तिदहीदहै। रमाटीकाकार ने प्रौढोक्तिके विषयमे भी 
यही लिखा है कि काव्यप्रकाण में इसका उल्लेख इस कारण नहीं हुत्रा कि यह्‌ श्रति- 
शयोक्ति के ग्रन्तगत हो सकती दहै। 
प्रोटोक्ति 
प्रोटोक्तिस्तदशक्तस्य तच्छुक्तत्वावकलत्पनम्‌ । 
कलिन्दजातीररहाः श्यामलाः सरलद्र माः ॥ च० ५.४७ 
जिस कायम जो श्रणक्तदटै, उसकी उस कायं मे शक्त होने की कल्पना 
प्रोढोक्ति कहलाती है । कारिका का उत्तराधं इसका उदाहरण दै । कालिन्दी का जल 
यद्यपि ण्यामल होता है तथापि वह्‌ ्रपने तट पर खगे व्ृक्षोंको श्यामल करनेमें 
ग्रणक्त टै, पर उसमें वसी शक्ति कवि ने कल्पित करली दहे। 
कू वलयानन्द में लक्षण प्रौर उदाहरण को परिदतित करके इस रूप मे प्रस्तुत 
किया गया है-- 
प्रौढो क्तिरुत्कषहितो तद्धेतुत्वप्रकल्पनम्‌ । 
कचाः कलिन्दजातीरतमालस्तोममेचकाः \! कु° १२५ 
पंडितराज ने प्रौटोक्ति का यह लक्षण किया है-कस्मिश्चिद्थं किचिद्धमं- 
कृतातिशयप्रतिपिपादयिषया प्रसिद्धतद्धमंवता संसगंस्योद्‌ भावनं प्रौढोक्तिः। संसगं के 
सत्‌, श्रसत्‌ श्रौर साक्षात्‌ या परम्परया होने से इसके चार प्रकार वताये हे । 
संभावना 
ग्रन्य कार्यं की सिद्धि के लिए "यदिएेसाहो जाये, तव ेसा हो सकता दै' 
इस प्रकार तकं करना संभावना श्रलंकार कहलाता दै-- संभावनं यदीत्थं स्यादित्यूहो- 
ऽन्यभ्रसिद्धये । यथा-- 
सिक्त स्फटिककुम्मान्तः स्थितिश्वेतीकृत जलेः । 
मौक्तिकं चेट्लतां सूते तत्पुष्पस्ते समं यशः ॥ च ० ५.४८, ४६ 
स्फटिक के घडे के भ्रन्दर रखने से श्वेत कयि हुए जलों से सिक्त होकर मोती 
यदि लता को उत्पन्न करे तो उसके पलों के समान भ्रापकी कीति होगी । 
वस्तुतः यह्‌ उदाहरण प्रौढोक्ति का भी है, क्योकि स्फटिक के घड़ में रखने 
से जल पवेत नहीं हो सकता, जिसका कथन किया गया है । एवं यहां दोनो भ्रलंकार हं । 
यह श्रलंकार उद्भट, मम्मट श्रादि कौ यद्यर्थोक्तिरूपा भ्रतिशयोक्ति मे तथा 
स्य्यक की श्रसंवन्धे संवन्धरूपा अतिशयोक्ति में ग्रा जाता है, भ्रतः उन्होने इसे पृथक्‌ 
नहीं माना । । 
दीक्षित ने उदाहरण मे परिवतंन करके कारिका का यह्‌ रूप कर दिया है 
संमावना यदीत्थं स्यादित्युहोऽन्यस्य सिद्धये 
यदि शेषो भवेद्‌ वक्ता कथिताः स्युगु णास्तव ॥। कु° १२६ 
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९१४२ जयदेव 
४१, ४२. प्रहषरण मौर विषादन | 
| इन दोनों अ्रलंकारों के जन्मदाता भी जयदेव ही दहं । ्रप्पय दीक्षित तथा 
पडितराज ने भी इन्दं माना है । ये दोनों श्रलंकार परस्पर विरोधी है, जैसा विः इनके 
नामसे भी स्पष्ट है। 
प्रहषरण 
वांदितादधिकप्राप्तिरयत्नेन प्रहषणम्‌ । 
दीपमुट्‌द्योतयेद्‌ यावत्‌ तावदभ्युदितो रविः ॥ च० ५.४६, ५० 
विना यत्न के ही वांछित से भ्रधिक की प्राप्ति वणित होने पर प्रहर्षण श्रलं- 
कार होता है । यथा, "दीपक को प्रज्वलित करहीरहाथाकि सूयं उदित हो गया । 
यहां प्रकाशप्राप्ति के लिए दीपक की इच्छा थी, पर उससे भी श्रधिक प्रकाशदायक 
सूयं के निकल भ्राने से वांछित से ्रधिक की प्राप्ति हो गई है। 
दीक्षित ने प्रहपण के तीन भेद कर दिये हँ । प्रथम है चिना यत्न के उत्कठित 
ग्रथं की संसिद्धि । जसे, कोई नायक किसी काध्यान करहीरहाथा कि वही उसके 
पास दूतीके रूपमे भेज दी गई । दूसरा भेद जयदेव वालाहीदटै। तीसरा भेद दै 
किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करने के साधन की खोज करते हए अकस्मात्‌ उस वस्तु 
काही प्राप्त हो जाना । जसे, खजाना देखने के लिए ्रंजन श्रौपधी की जड़ खोदते 
हुए खजाना ही मिल गया १ । 
पंडितराज ने उक्त तीनो भेदो का एक सामान्य लक्षण कर दिया है- 
साक्षात्‌ तवुहेश्यकयत्नमन्तरेणापि भ्रनीष्टफललाभः प्रहर्षणम्‌ । 
विषादन 
इष्यमाणविरुद्धाथं भम्प्राप्तिस्तु दिषादनम्‌ ॥ 
दीपमुद्दययोतयेद्‌ यावत्‌ तावल्निर्वाण एद सः । च० ५.५१ 
ग्रभीष्टसे विरुद्ध ग्रथं कीप्राप्ति होने पर विषादन भ्रलंकार होता टै। 
जसे, दीपक को तेज कर ही रहा था, कि वह्‌ बुभ गया । 
दीक्षित ने “रात्रिगेमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌" ्रादि उदाहरण ग्रधिक दिया 
है । पंडितराज का लक्षण है--म्रभीष्टाथंविरुद्लाभो विषादनम्‌ । इन्होने विपमालं- 
कार से इसका भेद भी स्पष्ट कर दिया हे । 
४३. तुल्ययोगिता 
` भामह, दण्डी, वामन, भोज ग्रादि के समय तुल्ययोगिता काय्ट्‌ रूप नहीं 
था जो वाद में हो गया । उन्होने श्रपने-श्रपने ढंग से स्तुति या निन्दा के लिए उल्कृष्ट 
म्नौर निकृष्ट मे समानधर्मयोग की बात कही थी । श्राधुनिक तुल्ययोगिता के प्रथम 
उद्भावक उद्भट कहे जा सकते हैँ । उनका लक्षण है-- र 
उपमानोपमेयोक्तिशृन्यंरप्रस्तुतवं चः । 
साम्याभिधायिप्रस्ताववाग्भिर्वा तुल्ययोगिता ॥ का० सा० सं ५.११ 
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उद्भटकेही लक्षण की छाया मे मम्मट ने म्रपना यह लक्षण लिखा- 
नियतानां सकृद्‌ धमं: सा पुनस्तुल्ययोगिता ॥ का० प्र १०.१०४ 
नियत से उनका भ्रभिप्राय था केवल प्राकरणिक या केवल श्रप्राकरणिक। 
रुय्यक ने इसमें “ग्रौपम्यस्य गम्यत्वे" श्रौर जोड दिया तथा प्रस्तुतों के या भ्रपरस्तुतों के 
पदगत एवं अर्थगत की हष्टि से चार भेद कर दिये१*। 
जयदेव का लक्षण है--क्रियादिभिरनेकस्य तुल्यता तुल्ययोगिता । भ्रनेक 
वस्तुभ्रों की क्रिया भ्रादि से तुल्यता बताने पर तुल्ययोगिता अ्रलंकार होता दै। श्रनेक 
वस्तुएं सभी प्रस्तुत या सभी श्रप्रस्तुत होनी चादिएं यह यद्यपि लक्षण मे कहा नहीः 
तो भीश्रागे प्रोक्त दीपक ्रलंकार के लक्षण के साथ देखने पर स्पष्ट हो जाता टै। 
क्रियादिमें भ्रादि पदसेगुण का ब्रहणदहोताटै। प्रतः अभिप्राय हुभ्रा समान क्रिया 
से या समान गुण से श्रनेक प्रस्तुतों या ्रनेक श्रप्रस्तुतों का योग । उदाहरण निम्न दै, 
जिसमे सरोज तथा स्वैरिणीवदन दोनों कीएक ही संकोचक्रियाके कारण तुल्यता 
विवक्षित दै, जो दोनों यहां प्रस्तुत ही समभे जा सक्ते द तथा प्रप्रस्तुत भी-- 
संकुचन्ति सरोजानि स्वरिणीवदनानि च । 
प्राचीनारलन्ूडाग्रचुम्विलिम्बे सुधाकरे ॥ 
दीक्षित ने जयदेव के लक्षण कोइस रूपम संशोधित कर स्पष्ट कर दिया 
दै--वण्यनामितरेषां वा धर्मेबयं तुल्ययोगिता (कू° ४४) । इसके श्रतिरिक्त इन्टोने दो 
तूल्ययोगिताए ओर मानी है। १. मित्र ्रौर शत्रु से प्रति श्लेष से समान व्यवहार 
प्रकट करना, जैसे श्राप सुहृत्‌ श्रौर शत्रु दोनों को पराभूति (परम एेश्वयं तथा पराभव) 
प्रदान करते द्वै । २. उत्कृष्ट गुण वालों के साथ तुल्यता का कथन, जसे, है राजन्‌, 
यमराज, बरुण, कुवेर, इन्द्र भ्रौर प्राप भी लोकपाल हं । 
४४. दीपक 
दीपक का उल्लेख भरत मुनिनेभी कियाद । इसका नाम दीपक इस कारण 
दै, यतः यह्‌ एक स्थान पर स्थित होकर प्रनेकों को प्रकाशित करता है । नाट्यशास्त्र 
के श्रनुसार एक वाक्य मे नानाधिकरणाथं शब्दों के संप्रदीपक को दीपक भ्रलंकार 
कहते है" । वहां उदाहरण दिया दै- 
सरांसि हंसः कुसुमंश्च वृक्षा मत्तद्विरेफश्च सरोरुहाणि । 
गोष्टीभिर्द्यानवनानि चव तस्मिन्नश॒न्यानि सदा क्रियन्ते ।! 
भामह ने ्रादिमध्यान्तविषयक तरिधा दीपकं की चर्चां कीदै?"“। दण्डी के 
ग्रनुसार जाति, क्रिया, गुण या द्रव्य का वाची कोई शब्द एक स्थान पर स्थित होकर 
सारे वाक्य को उपकृत करे तो दीपक होता दै?“ । उन्होने इसके ग्रनेक भेदो को भी 


१४३. श्रौपम्यस्य गम्यत्वे पदाथं गतत्वेन प्रस्तुतानामग्रस्तुतानां वा समानधर्माभिसंबन्धें 
तुल्ययोगिता । ्र° स० २३ 

१४४. ना० शा० १७.५३ 

१४५. काव्यालं ०, भा० २.२५-२६ 

१४६. काव्या° २.६२ 
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९.८ जयदेव 


सोदाहरण दर्शाया है । श्रागे सद्रट, वामन, भोज, मस्मट श्रादिसभीने दीपक पर 
विचार क्ियादै। स्द्रटने कहा है कि जहां भ्रनेक वाक्यार्थो में एक क्रियापददहोया 
ग्रनेक क्रियाय्रो मे एक कारकपद हो वहां दीपक होता है१*। एवं क्रियादीपक भ्रौर 
कारकदीपक की वात इन्टोने रखी, जिसका प्रभाव मम्मटके लक्षणपरभीदै। 
दीपक प्रकृत-ग्रप्रकृतो मे होता है । इसका स्पष्टतः संकेत सवं प्रथम मम्मट ने किया । 
एवं दीपक का भ्राधुनिक रूप मम्मट के लक्षण से प्रारम्भ हभ्रा-- 
सकृद वृत्तिस्तु धमेस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम्‌ । 
सेव क्रियासु बह्वीषु कारकस्येति दीपकम्‌ । का० प्र ० १०.१०३ 
जयदेव ने इन द्विविध भेदो की प्रथक्‌ चर्चा न कर श्रपने लक्षण को सामान्य 
वनाया ठै, जिसमे सव भेद ग्रा सक्ते हैँ । इनका लक्षण रुय्यक्‌ १८ का भ्रनुसरण 
करता है- 
प्रस्तुताप्रस्तुतानां च तुल्यत्वे दीपकं मतम्‌ । 
मेधां बुधः सुधासिन्दुविमाति वसुधां भवान्‌ ।। च ० ५.५३ 
दीक्षित ने इसका इस रूप मे संशोधन कर दिया है- 
वदन्ति वर्ण्यावर्ण्यानां धर्मेक्यं दीपकं बुधाः । 
मदेन भाति कलभः प्रतयेन महीपतिः ॥ कु० ४८ 
इन्होने स्य्यक का ग्रनुसरण करते हुए तुल्ययोगिता श्रौर दीपक का भेदभी 
दशया है । एक तो प्रस्तुताप्रस्त॒तसम्बन्धी भेद टै, दूसरा यह्‌ कि यद्यपिदोनों में 
उपमालंकार गम्य होता है तथापि दीपकमे तो ग्रप्रस्तृत उपमान हुभ्रा ग्रौर प्रस्तुत 
उपमेय, इस प्रकार उपमानोपमेयभाव व्यवस्थित है, जवकि तुल्ययोगिता में एेच्छिक 
होता है! पंडितराज दोनों श्रलंकारों को एक मानने के पक्षमेंदहै१*६। दीक्षितने 
कारकदीपक म्रलंकार प्रथक्‌ दर्शाया टै- 
क्रभिकंकगतानां तु गुम्फः कारकदीपकम्‌ । 
गच्छत्यागच्छति पुनः पान्थः पश्यति पृच्छति ॥ कु° ११७ 
४१. श्रावृत्तिदीयके 
दण्डी ने दीपक के प्रकरण में त्रिविध भ्रावृत्तिदीपक लिखा था१“। भोजने 
भी दीपक के भेदोंमे इसे लिया दै। उस समय तक दीपकालंकार के साथ प्रस्तुता 
्रस्त॒त की वात नहीं जुड़ी थी, ग्रतः श्रावृक्तिदीपक को भी दीपकः कहा जा सकता था । 





१४७. काव्यालं ०, ₹० ७.६४ 
१४८. प्रस्तुताप्रस्तृ तानां त्‌. (समानधर्माभिसंबन्धे) दीपकम्‌ । प्र ° स० २४ 
१४६. तुल्ययोगितातो दीपकं न परृथग्भावमहं ति, ध्मेसकरद्वृत्तिमूलाया विच्छिततेरविशे- 
पातु । विच्छित्तिवेलक्षण्यस्यंवालंकारविभागहेतुत्वात्‌ । र० ग० 
१५०. भ्र्थावत्तिः पदावृत्तिसमयावृक्तिरेव च । 
दीपकस्थान एवेष्टमलंकारत्रयं यथा ॥ काव्या ० २.११६ 


काव्यालङ्कार १४५ 


परन्तु जयदेव के मतमें तो यह पृथक्‌ ही होगा, क्योकि इसमें दीपक काहीरूपहो 
यह्‌ भ्रावश्यक नहीं है, तुल्ययोगिता का रूप भी हो सकता है ११ । 
ग्रावृत्ते दीपकपदे भवेदावृत्तिदीपकम्‌ । 
दीप्त्याग्निर्भाति भातीन्दुः कान्त्या भाति रविस्त्विषा ।॥ च ० ५.५४ 
दीपक-पद की श्र्थात्‌ उस पदकी जो सवके साथ समान रूप से जुड़, 
प्रावृत्ति होने पर ्रावृत्तिदीपक ्रलंकार होता है । कारिका का उत्तराधं इसका उदा- 
हरण है । इसमें "भाति" दीपकपद है, जो तीन वार श्राया है 1 इस भ्रलंकार में प्रावृत्त 
पद क्रियावाचक भी हो सकता है श्रौर गुणवाचक या कारकरूप भी । “भातिः में पदा- 
वृत्ति भ्रौर प्र्थावृत्ति दोनों ह, भ्रतः दण्डी के भ्रनुसार यह उभयावृत्ति का उदाहरण 
हुम्रा । साथ ही दीप्त्या, कान्त्या ग्रौर त्विषा में प्र्थावृत्ति है। अ्रतएव राकागम तथा 
रमा टीकाम्रों में पदसे श्रथं भी गृहीत किया गया है१५। किन्तु लक्षण मेग्रथं का 
स्पष्ट उल्लेख न होने से ग्रन्थकार को भ्र्थावृत्ति में भी प्रावृत्तिदीपक श्रभीष्टहैया 
नहीं, यह सन्दिग्ध है । पदावृत्ति से केवल पदावृत्ति तथा उभयावृत्तिये दोनों तो 
समाविष्टहो ही जायेंगे, क्योकि दोनों में पदावृत्ति तो होती हीदहै। भ्र्थावृत्तिका 
समावेश प्रतिवस्तूपमा मे हो सकता है, एेसा राकागमटीकाकार ने काव्यप्रकाश का 
मत कहा दै । । 
दीक्षित ने जयदेव की कारिका बदलकर भ्रावृत्तिदीपकं के दण्डी-प्रोक्त तीनों 
भेदो को वणित कर दिया है-- 
त्रिविधं दीपकावृत्तौ मवेदावृत्तिदीपकम्‌ । 
वषत्यम्बुदमालेयं वषत्येषा च शवंरी ॥ 
न्मीलन्ति कदम्बानि स्फुटन्ति कुटजोद्गमाः । 
माद्यन्ति चातकास्तृप्ता माद्यन्ति च शिखाबलाः ॥ कु° ४९६, ५० 
४६. प्रतिवस्तूपमा 
प्रतिवस्तूपमा भामह प्रौर दण्डी के समय उपमा के ही अ्रन्तगंत थी । सवं- 
प्रथम उद्भटने इसे पृथक्‌ प्रलकार के रूप में प्रतिपादित किया । उन्होने इसके 
सम्बन्ध में लिखा है कि इसमे उपमावाची पद नहीं रहता, प्राकरणिक-श्रप्राकरणिक 
की इष्टि से उपमेय-उपमान का निणेय हो जाता है, श्रौर साम्यवाची पद (समान 
धमे) उपमेय तथा उपमान दोनों के साथ ग्रलग-श्रलग ्राता है*। इनका उदा- 
हरण है 
विरलास्ताहशो लोके शीलसौन्दयं सम्पदः । 
निशाः कियत्यो वषेऽपि यास्विन्दुः पू्णमण्डलः ॥ 


१५१. एवं चावृत्तीनां प्रस्तताप्रस्तुतोभयविषयत्वाभावेऽपि दीपक्च्छायापत्तिमात्रेण दीपक- 
व्यपदेशः । कु° ४६-५०, वृत्ति 

१५२. श्रत्र पदशब्दः कमंव्युत्पत्त्या म्रथपरोऽपि । रमा० 

१५३. का० सा० सं १.५१, ५२ 


जयदेव 


रुद्रट इर श्रलंकार का उत्लेख नहीं करते । इसका मम्मटकृत लक्षण यह है- 
प्रतिवस्तूपमा तु सा । सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्ये स्थितिः । 
का० प्र० १०.१०१ 
इसमे दो वाक्य होते हैँ, एक उपमेयवाक्य या समथ्यंवाक्य, दूसरा उपमान- 
वाक्य या समथंकवाक्य । साधारणधमं दो वार, कथितपदत्व दोषसे वचने के लिए 
दोनो वाक्यों मे भिन्न-मिन्न शब्दों से, राता है," । वस्तु का म्रथं है वाक्याथ, इसमें 
परति वस्तु (प्रति वाक्याथ ) में उपमा (साम्य) होने से इसका यह नाम पड़ा १५ । 
जयदेव ने इसी योगाथं के भ्रनुरूप ग्रपना लक्षण किया है-- 
वाक्ययोरथंसामान्ये प्रतिवस्तूपमा मता । 
तपन राजते सूयं: श्रश्चादेन राजते ॥ च० ५.५५ 
दोनों वाक्यों के प्रथं में (तद्गत पदार्थो मे) परस्पर सादृश्य भलक्ता हो तो 
प्रतिवस्तूपगा होती है । इस लक्षण मे वे सव वाते नहीं भ्रासकीदै, जो मम्मट या 
रुय्यक के लक्षण में है । प्रतः लक्षण की दृष्टि से इसे पूणं नहीं कह सक्ते । उत्तरो 
मं उदाहरण है । यहां एक ही समान धर्म “शोभित होना" दोनों वाक्यो मे भिन्न पदों 
श्राजते' ्रौर "राजते" से कहा गया है तथा प्रथं कीदष्टिसेभी दोनों वाक्यों मे 
साद्श्य है । 
दीक्षित ने लक्षण मे श्रथंसामान्येः के स्थान पर "एकसामान्ये' कर दिया है, 
तथा वृत्ति मे पृथक्‌ पद का प्रध्याहार कर लिया है; प्र्थात्‌ दोनों वाक्यों मे समान 


धमं एक होने पर तथा उसके पृथक्‌ शब्दों द्वारा निर्दिष्ट होने पर प्रतिवस्तूपमा 
होती टै। 


2७. दष्टान्त 
दुष्टान्त का सवं प्रथम उल्लेख उद भट ने किया है । इन्होने कटा दै कि इसमें 
प्रस्तुत (इष्ट) श्रयं का श्रपरस्तत मे विस्पष्ट विम्बप्रतिविम्बभाव दिखाया जाता है, तथा 
यह्‌ यथा, इवः प्रादि पदों से शून्य होता दै“ । एद्रट कहते दँ कि प्रस्तुत रौरं ्रप्रस्तुत 
मे से पहले जिसका जसा भ्र्थविशेष वणित किया हो दूसरे का व॑सा ही वणित करना 


ुष्टान्त श्रलंकार है । इनके दो उदाहरणो मे से एक यह दै, जो मम्मटनेभीले 
लिया है- 


त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनो मवज्वलितम्‌ । 
प्रालोके हि हिमांशोविकसति कुमुदं कुमुद्त्याः ॥ 


१५४. त° : वाक्याथेगतत्वेन सामान्यस्य वाक्यद्वये पथ्‌ निदेशे प्रतिवस्तूपमा । 
श्र° स० २५ 
१५५. सा वस्तुनो वादथाथंस्योपमानत्वातु प्रतिवस्तूपमा । का० प्र° १०.१०१ वृत्ति । 


वस्तुशब्दस्य वाक्याथंवाचित्वे प्रतिवाक्यार्थमुपमा साम्यमित्यन्वर्थाश्रयणातु । 
वही वृत्ति 
१५६. का० सा० सं० ६.१६, १७ 
१५७. काव्यालं ०, ₹० ८.६४ 


काव्यालद्धुः १४७ 


मम्मट तथा रुय्यक ने वाक्यद्य मे साधारणधमं श्रादि के प्रतिविम्बन या 
विम्ब प्रतिविम्बभावतया निर्देश को दष्टान्त कहा है, तथा दोनोंने इसे साधम्यं भ्रौर 
वधम्यके भेद से द्विविध कहा 
दृष्टान्तः पुनरेतेषां स्वेषां प्रतिविम्बनम्‌ । का० प्र ° १०.१०२ 
तस्यापि बिम्बप्रतिचिम्बभावतया निदेशे दष्टान्तः । प्र०° स० २६ 


जयदेव ने भी इन्हीं के समान विम्बप्रतिविम्बभावको ही दृष्टान्त का लक्षण 
वनाया 
चेद्‌ वबिम्बप्रतिविम्बत्वं दृष्टान्तस्तदलंकृति 
स्यान्मट्लप्रतिमल्लत्वे संग्रामोददामहङ्ङृतिः ॥ च० ५.५६ 
यही पद्य इसका उदाहरण भी है । इसी का एक दसरा उदाहरण भी दिया 
है, जिसमे कई ब्र्थोका विम्बप्रतिविम्ब है तथा जिसमे यह वेचित्य भी दै कि 
ग्रलकारकानाममभीभ्रागयादहै ग्रौर दष्टा अ्रन्तः' इस पदच्छेदसे इतर प्रथं भी 
प्रकट दहो गयादै 
द्‌ ष्टान्तश्चेद्‌ मवन्मूतिस्तन्मृष्टा दंवदुलिपिः । 
जाता चत्‌ प्राक्‌ प्रमा भानोस्ताहि याता विभावरी ॥ च० ५.५७ 
ये दोनों ही उदाहरण साधम्य के हैँ । दीक्षित ने लक्षण तो चन्द्रालोक काही 
रखा ठे, उदाहुरण वदल दिया है--त्वमेव कीतिमान्‌ राजन्‌ विधूरेव हि कान्तिमान्‌ । 
तीन उदाहरण श्रन्य भी दिये हैँ, जिनमे एक वेधम्यं क।( है । 
४८. निदशना 
निदणना दो प्रकार की होती दै-संभवद्रस्तु-सम्बन्धा तथा ग्रसम्भवद्‌वस्त्‌- 
सम्बन्धा । इसके पदाथेवृत्ति ग्रौर वाक्याथंवृत्ति भेद भी होते हँ, तथा यह्‌ मालारूपा 
भी होती है । भामह ओ्रौर दण्डी के समय तक ये भेद विकसित नहीं हो पाये थे । उस 
समय तक एक ही निदणंना थी, क्रिया द्वारा किसी विशिष्ट भ्रथं कौ सूचना देना," 
जो संभवद्‌ वस्तुसंबन्धा में ग्राती है । उद्भट ने सवेप्रथम भ्रभवन्‌ श्रौर भवन्‌ वस्तु- 
सम्बन्ध वाली निदशंनाभ्रों का संकेत किया<। उसे तथा भामह श्रौर दण्डी को 
ग्राघार बनाकर मम्मट ने श्रपना लक्षण लिखा तथा भेद उदाहृत कियि- 
श्र भवन्‌ वस्तुसम्बन्ध उपमापरिकल्पकः 1 
स्वस्वहेत्वन्वयस्योक्तिः क्रिययेब च साऽपरा ।॥। का० प्र० १०.६७, € ८ 
इन्टोने श्रभवन्वस्त्‌ सम्बन्धा मे वाक्याथवृत्ति (शद्धा ्रौर माला) तथा पदाथं- 
वृत्ति निदशंनाग्रों के उदाहरण दिये हँ तथा दूसरी भवन्वस्तुसम्बन्धा को भी नवीन 
रूप में उदाहरणपूवेक रखा है । मम्मट ने वाक्याथेवृत्ति, पदाथेवृत्ति नाम नहीं लिये थे, 
रु्यक नेये नाममभीदेदियेहे। 


१५८. यथा : म्रयं मन्दद्य तिभस्विानस्तं प्रति यियासति 1 
उदयः पतनायेति श्रीमतो बोधयन्नरान्‌ ॥ काव्यालं ०, भा० ३.३३ 
१५६. अ्रभवनु वस्तुसम्बन्धो भवन्‌ वा यत्र कल्पयतु । 
उपमानोपमेयत्वं कथ्यते सा निदशंना॥ काण सा० सं० ५.१८ 
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१४८ जयदेव 
जयदेव ने उनमे से केवल वाक्याथंनिदशेना को ही लक्षित एवं उदाहूत किया 
है । पदाथनिदशंना को इन्होने श्रपनी ललितोपमा में संग्रहीत कर लिया दहै, यह्‌ हम 
पहले देख चुके है । तीसरी सम्भवद्‌ वस्तुरूपा को इन्होने नहीं माना । इनका निदशेना 
का लक्षणोदाहरण यह है-- 

वाक्याथयोः सहशयोरेक्यारोपो निदर्शना । 

या दातुः सौम्यता सेयं सुधांरोरकलङ्ता ॥ च० ५.५८ 

समान वाक्यार्थो मे एकता का प्रारोप करना निदर्शना है! जंसे, जो दानी 

की सौम्यता है, वह्‌ चन्द्रमा की भ्रकलंकता है ` इन दोनों की एकता, जो प्रसम्भव हैः 
वणित होकर दोनों की उपमानोपमेयभाव मे परिणति करा देती दहै। दीक्षित ने 


जयदेव-निरूपित इस वाक्या्थ-निदशंना के अ्रतिरिक्त पदा्थवृत्ति-निदशंना तथा दण्डी-प्रोक्त 
सदसद्‌ रूपा-निदशना भी दर्शयी है । 


४९. व्यतिरेक 

सामान्यतः उपमान श्रौर उपमे मे सादृश्य होता है । किन्तु जव वंलक्षण्य 
वणित करिया जाये तव व्यतिरेक होता दै । इसी वैलक्षण्य को भामह ने द्‌ विशेष- 
निदशेनं' से, दण्डी ने थद्‌ भेदकथनं" से तथा उद्भट ने “विशेषापादनं' से प्रकट किया 
दै“ । इन्होने जो उदाहरण द्यिटहै वे उपमान की श्रपेक्षा उपमेय के उत्कषं 
के हैँ । इससे यह इसी पक्ष के प्रतीत होते दै! स्पष्ट रूपमे सवंप्रथम वामन 
ने उपमेय के उत्कषं की वात कही है \५। किन्तु वैलक्षण्य उपमान से उपमेय 
के न्यून होने पर भी सम्भव है । ग्रतः रुद्रट, रुय्यक, विश्वनाथ, ्रप्पय दीक्षित भ्रादि 
उपमेय की न्यूनता मे भी व्यतिरेक मानते हैँ । किन्तु मम्मट उपमेय के म्राधिक्य को 
ही व्यतिरेक मानने के पक्ष मे है" । इन्होने उपमेय की न्यूनता के समन मे दिये 
गये रुद्रट के क्षीणः क्षीणोऽपि शशी" श्रादि उदाहरण को उपमेय के ्राधिक्थ का ही 
सिद्ध किया है । पर रुय्यक फिर भी लक्षण मे न्यूनत्व काभी समावेश करते हैँ तथा 
उदाहरण भी वही देते है" । मम्मट ने व्यतिरेक के २४ भेद परिगणित किहं । पर 
र्य्यक इस भेदग्रपंच मे नहीं पड़े । विष्वनाथ ने ्रवश्य २४ के ४८ भेद कर दिये । 

जयदेव ने भेद सवथा नहीं दशयि, तथा उद्‌भट के “विशेषापादनं यत्‌ स्यादूप- 
मानोपमेययोः' के ग्रनुकरण पर ग्रपना लक्षण लिखा दै । उदाहरण इन्होने भी उपमेय- 
गत श्राधिक्य का ही दिया दै, ग्रतः उपमेयगत न्यूनत्व मे भी व्यतिरेक भ्रलंकार इनके 
मत में होता है य। नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है । इनका लक्षण- 
उदाहरण यह है- 





१६०. द्रष्टव्य : कु० ५४-५६ ¦ 

१६९१. क्रमशः काव्यालं०, भा० २.७५; काव्या० २.१८०, का० सा० सं° २.१२ 
१६२. उपमेयस्य गणातिरेकित्वं व्यतिरेकः । काव्यालं ° सू० ४.३.२२ 

१६३. उपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः का० प्र° १०.१०५ 

१६ . भेदप्राधान्ये उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपर्यये वा व्यतिरेकः । भ्र ° स० २5 
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व्यतिरेको विशेषश्चेदुपमानोपमेययोः । 
शला इवोन्नताः सन्तः कि तु प्रकृतिकोमलाः 1 च० ५.५६ 
दीक्षित ने लक्षण ग्रही रखते हुए चन्द्रालोक के इस उदाहरण को उपमेया- 
धिक्यपर्यवसायी वताकर स्वयं ्रपनी श्रोर से न्यूनत्वपयंवसायी ग्रौर श्रनुभयप्यं वसायी 
के उदाहरण भी कूवलयानन्द में दिये है । पर पडितराज इन दोनों को ही व्यतिरेक 
नहीं मानते । उनका व्यतिरेक का लक्षण भी उपमेयोत्कषंपरक ही है" । 
५०. सहोक्ति 
भामह ने सहोक्ति उसे कहा था जहां दो वस्त्रो मे रहने वाली तुल्यकाल 
क्रियाएं एक पद कै द्वारा कटी जाये'« । लक्षण तो सदोष है, पर उदाहरण से भाव 


+^ हो जाता टै--षृद्धिमायान्ति यामिन्यः कामिनां प्रीतिभिः सह । एवं इन्टोने 


क्रियासहोक्ति मानी है। दण्डी ने उसके साथ गुण भी जोड दिया तथा गुणसहोक्ति, 
क्रियासहोक्ति तथा उभयसहोक्ति के उदाहरण दिये" । जैसे, सह दीर्घा मम श्वासैरिमाः 
सम्प्रति रात्रयः में दीर्ध॑त्व गुण की सहोक्ति है । उद्भट, सद्रट एवं वामन ने क्रियासहोक्ति 
ही लिखी ट । भोज ने लक्षण मेँ क्रियादिषु" लिखकर दोनों सहोक्तियों की चर्चाकीषहै, 
तथा विविक्ता, श्रविविक्ता प्रादि भेद भी दशयि है" । गुणसहोक्ति का इन्होने उपयु क्त 
दण्डी-प्रोक्त उदाहरण ही दिया है । मम्मट गुण, क्रिया प्रादि के विवादमें न पड़ कर 
सामान्य लक्षण देते है, जिसमे सव सहोक्तियां श्रा जाती हैँ! सहाथंवाचक शब्द होना 
भी इन्होने जोड दिया है, जो भ्रावश्यक था । रुय्यक ने इसे श्रौर स्पष्ट कर दिया दैः 
तथा नियमतः इसकी प्रतिशयोक्तिमूलकता कहकर तीन भेद दशयि हैँ “< । इनके 
लक्षण निम्न है-- 
सा सहोक्तिः सहाथंस्य बलादेकं द्विवाचकम्‌ । का० प्र १०.११२ 
उपमानोपमेययोरेकस्य प्राधान्यनिरदेशेऽपरस्य सहाथंसम्बन्धे सहोक्तिः । अर° स० २९ 
जयदेव ने इसके भेदो का कोई संकेत नहीं किया । इनके मत म जहां सहभाव भासित 
हो वहां सहोक्ति होती है, किन्तु वह॒ सहभाव जनरंजन भ्र्थात्‌ सहूदय-चमत्काराधायक 
होना चाहिए । यह्‌ कहकर इन्होने रुय्यक-प्रोक्त ग्रतिशयोक्तिमूलकता की श्रोर सकेत ही 
किया है । श्रतएव जसा रुय्यक ने कहा था, श््रनेन साधं विहराम्बु राशेस्तीरेषु तालीवन- 
मर्मरेषु" श्रादि में यह भ्रलंकार नहीं माना जायेगा । लक्षण मे भासते" पद से सूचित 
होता है कि वहु सहभाव सहार्थंक शब्द के योग से वाच्य होना चाहिए । इनका लक्षण- 
उदाहरण निम्न है-- 


१६५. उपमानादुपमेयस्य गुणविंशेषवत््ैनौत्कर्षो व्यतिरेकः । र० गं० 


१६६. काव्यालं०, भा० ३.३६ 

१६७. सहोक्तिः सहभावेन कथनं गुणकममणाम्‌ । काव्या° २.२३५१ 

१६८. सर० कठा० ४.५७-५६ 

१६९. नियमेनातिशयोक्तिमूलत्वमस्याः। सा च कायंकारणप्रतिनियमविपययरूपा अ्रभदा- 


ध्यवसायरूपा च । ग्रभेदाध्यवसायणए्च श्लेषभित्तिकोऽत्यथा वा। ° सऽ २६ 
वृत्ति । ¦ $< 


९५० ¦ जयदेव 


सहोक्तिः सह मावश्चेद. भासते जनरंजनः । 
दिगन्तमगमद्‌ यस्य कीति: प्रत्यथिमिः सह 11 च० ५.६० 
दील्ितने भी इसे इसी रूप मे स्वीकार कर लिया है। केवल एक उदाहरण 
रोर दिया है जो मालारूपा सहोक्ति का है । 


५१. विनोक्ति 
यह्‌ अलंकार खव प्रथम मम्मट के काव्यप्रकाशमें मिलता है । मम्मटने कहा 
थाक जहां एक के विना दूसरा शोभन प्रतीतन होताहो या श्रशोभन प्रतीत न 
होता हो, वहाँ विनोक्ति होती है" । प्रथम का उदाहरण उन्होने यह्‌ दिया धा-- . . 
भ्ररुदि निशया विना शशी शशिना सापि विना महुत्तसः । 
उभयेन विना सनोभवस्फुरितं नेद चकास्ति कामिनोः \\ 
ख्य्यक ने भी इन दोनों भेदो को दशया है१ । यह भी कहा है कि बिना शब्द 
का प्रयोग न होने पर भी यह्‌ हो सकती है । यथा-- 
निरथकं जन्म गतं नलिन्या यया न हृष्टं तुहिनांश्‌ विम्बम्‌ । = 
उत्पत्तिरिन्दयोरपि निष्फलव हष्टा प्रबुद्धा नलिनी न येन ॥ 
जयदेव ने केवल प्रथम भेद ही लक्षित किया है-- 
विनोबितश्चेद विना {कचित्‌ प्रस्तुतं हीनमुच्यते । 
च्च हद्यापि सावद्या विना विनयसम्पदम्‌ | च० ५ ६१ 
दीक्षित ने इसके साथ दूसरा भेद भी लिख दिया है- 
तच्चेत्‌ {कचिद. विना रम्यं विनोदितः सापि कथ्यते । 
विना खलेविभात्येषा राजेनद्र भवतः समा॥ कु० ६० 
दोनों भेदो का इन्होंने प्रपन ग्रोर से एक-एक उदाहरण रुय्यकसम्मत आर्थी 
विनोक्ति का भी दिया है, जिसमे विना शब्द का प्रयोग नहीं टै। 
५२. समासोक्ति 
भामह्‌, दण्डी प्रादिने समासोक्ति के जो लक्षण-उदाहरण दिये थे, उनसे इसे 
श्रप्रस्तुतप्रशंसा से पृथक्‌ कर सकना कठिन था । उनमें प्रस्तुत से प्रस्तुत भ्रं व्यङ्ग्य 
होना वणित नहीं था, यद्यपि समान विशेषण होने की बात कही गई थी । सवंप्रथम 
उद्‌भट के लक्षण में वतंमान समासोक्ति का रूप भलका ह 
प्रकृतार्थेन वाद्येन तत्समानं विशेषणेः । 
्रप्रस्तुताथकथनं समासोक्तिरदाहता ॥ का० सा० सं° २.२१ 
मम्मट तथा रुय्यक ने इसे इस रूपमे कठा दै-- 
परोक्तिभेदकंः श्लिष्टः समासोक्तिः । का० प्र° १०.६७ 
विशेषणानां साम्यादग्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः 1 भ्र स० ३१ 


नन ३ 
१७०. विनोक्तिः सा विनान्येन यत्रान्यः सन्न नेतरः । का० भ्र° १०.१२३ 
१७१. विना कंचिदन्यस्य सदसत्त्वाभावो विनोक्तिः । अ्र° स° ३० 
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मम्मट ने भेद नहीं दशयि, उदाहरण भीएकही दियाहै। पर रुय्यकनें 
इसके भेदोपभेद भी लिखे हैँ । वे प्रथम तीन भेद करते हँ श्लिष्टविशेषणसमुत्थापित, 
साधारणविशेषणसमूत्थापित श्रौर साहश्यगभंविशेषणसमूत्थापित । इनमे द्वितीय के 
धमंसमारोप तथा कार्यसमारोप मूलक श्रौर तृतीय के उपमासमास तथा संकरसमास 
मूलक दो-दो भेद करके ये समासोक्ति कूल ५ प्रकार की मानते हैँ । भ्रागे चलकर 
विश्वनाथ ने विशेषणसाम्य के साथ कायं ्रौर लिगका साम्य भी लक्षण में जोड 
दिया२ । 
जयदेव का लक्षण मम्मट एवं रु्यक का अनुसरण करता है। भेद इन्होने 
टी लिखे । प्रस्तुत में श्रप्रस्तुत की परिस्फुति (प्रतीति) को ये समासोक्ति कहते रँ । 
परिस्फुति कहने से रुय्यक की "गम्यत्वे" की बात भी गृहीत हो गईटै। समान 
विशेषण श्रादि की चर्चा लक्षणम नहींहै, पर उदाह्रणसे गृहीतदहो जाती है। 
उदाहरण में विशेषण, चछ्रिया तथा लिग तीनो का साम्यं । विशेषण श्लिष्ट दै। 
प्रस्तुत चन्द्र एवं पूर्वं दिशा के भ्यवहार से अप्रस्तुत नायक-नायिका-व्यवहार व्यंग्य हो 
रहा दै 1 
समासोक्तिः परिस्प्‌तिः प्रस्तुतेऽप्रस्तुतस्य चेत्‌ । 
श्रयसेन्द्रीमुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः ॥ च० ५.६२ 
दीक्षित ने भ्ररिलिष्ट विशेषण बाला उदाहरण श्रधिक दिया है तथा सारूप्य- 
मूला समासोक्ति भी दर्शायी ह । 
५३-५५. खंडरलेष, भेगरलेष श्रौर अ्र्थदसष 
श्लेष अलंकार के लिए सद्रट से पूवं भामह, दण्डी, उद्भट भ्रादि के समय 
र्लिष्ट शब्द प्रचलित था । भामह ने श्लिष्ट के सहोक्तिमूलकः, उपमामूलक तथा हेतु- 
मूलक ये तीन भेद लिखे थे । दण्डी ने मुख्यतः श्रभिन्नपद (म्रभंगश्लेष) श्रौर भिन्नेपद 
(सभंगश्लेय) ये दो भेद करिये । श्लिष्ट के शब्दश्लेष श्रौर ग्रथंश्लष नामक भेदो की 
चर्चा सर्वप्रथम उद्भट ने की“ । इनके मत में श्र्थभेदात्‌ शब्दभेदः' के न्यायाचृसार 
शब्द जहां एकभ्रयत्नोच्चायं माण होने से समान होते हैः केवल उनके भ्रथं मे भेद रहता 
है, वहां भ्रथंश्लेष होता है । किन्तु जहां शब्द ॒पृथक्प्रयत्नोच्चायंमाण तथा पृथक्‌ 
स्वरितादि स्वरों वाले होने से भिन्न होते है, वहां शब्दश्लेष रहता है । पर हैँ इनके 
मत मे दोनों ही भ्र्थालंकार । द्द्रट ने शब्दालंकार रूप मे शब्दश्लेष रौर ग्रथलिंकार 
रूप में ग्र्थष्लेष पृथक्‌-पृथक्‌ माने । शब्दश्लेष को वणं, पद, लिग, भाषा, षक्ति, 
प्रत्यय, विभक्ति ग्रौर वचन के भेदसे भ्रष्टविधे माना । मम्मट ने भी श्लेष को 
शब्दालंकार तथा भ्र्थालेकार दोनों मे परिगणित किया ह । इन्होने श्रपने श्लेषरूप 
शब्दालंकार में रुद्रट के शब्दश्लेष को तो सभंग पदश्लेष के रूप मे भ्रन्तभूत किया है, 





` १५७२. सा० द० १०.५६ | 
१७३. द्विवि्ध॑रथंशब्दोक्तिविशिष्टं ततु प्रतीयताम्‌ । का° सा० स° ४.२४ 
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भ्रोर उद्भट के भ्रथंश्लेष का भ्रन्तगंणन क्रिया है श्रभंगपदश्लेष के रूप मे, | युक्ति- 
पूवंक इन्दोने उद्भट की मान्यता का खण्डन कर॒ सभंग तथा भ्रभंग दोनों ही श्लेषो 
की शब्दश्लेषता सिद्ध की हे । ्रलंकार्यालंकारभाव का निणयक इन्होने श्रन्वयव्यतिरेक 
का नियम माना ह 1 किन्तु रुय्यक लोकवत्‌ प्राश्रयाश्रयिभाव के ्राधार पर भ्रभंगश्लेष 
को भ्र्थालंकार तथा सभंग को शब्दालंकार कहते है । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि जयदेव से पूवं श्लेष के सम्बन्ध मेदो प्रकार कीं 
विचारधाराएु चली थीं । कद्ध श्लेषमाव्र को भ्र्थलिंकार मानते थे, तथा कु श्लेष 
को शब्दालंकार एवं प्रथलिंकार दोनों मानतेये। दोनों मानने वालों मे कौनसा 
श्लेष शब्दालंकार हे तथा कौनसा प्र्थालंकार इसमे एेकमत्य नही था। जयदेवने 
इनमे से प्रथम विचारधारा के साथ ग्रपनी सहमति कर श्लेषमाच्र को म्र्थलिंकार के 
प्रकरणम ही परिगणित किया । दीक्षित भी इसी पक्ष के है । इन्टोने तीन श्लेष 
माने है खण्डश्लष, भेगश्लेष तथा श्रथर्लेष । इन्हं ये परथक्‌-पृथव्‌ प्रलंकार मानते 
प्रतीत होते रै। 
खंडइलेष 
खण्डश्लेषः पदानां चेदेकंकं पृथगथ॑ता । 
उच्छलद्‌भूरिकोलालः शुशुभे वाहिनीपतिः ।॥ च० ५.६३ 
वाक्य मे जहां सम्पूणं एक-एक पद दोनों पक्षों मे पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रथं रखता हो 
वहां खण्डष्लेष होता है । इसी को प्राचीनो ने प्रभेगश्लेष कहा था । यहां खण्ड का 
भ्रभिप्राय वाक्य का अवयव भ्र्थात्‌ पदटे। सम्पूणं पद उसी रूपमे यथक होने के 
कारण खण्डश्लेष कहा गया है । उदाहरण मे कीलाल भ्रौर वाहिनी शब्द दच्थंक हैँ । 
कोलाल रक्त रौर जल का, तथा वाहिनी सेना भ्रौर नदीका वाची है । जिसके 
शरीर पर बहुत सा रक्त छलद्ला रहा टै एेसा सेनापति शोभित हुभ्रा, तथा जिसमें 
वहुत सा जल उच्छल रहा है एेसा नदीपति समुद्र शोभित हुश्रा, ये दोनों प्रथं इस 
वाक्य के निकलते हैँ । एकवृन्तगतफलद्रयन्याय से यहां एक शब्द दो प्रथो कोदे 
रहा टे । 
भगहलेष 
भगश्लेषः पदस्तोमस्येव चेत्‌ पृथगर्थता । 
श्रजरामरता कस्य नायोध्येव पुरी भरिया ॥ च० ५.६४ 
जहां जतुकाष्ठन्याय से जुड़ा हुग्रा पदस्तोम परथक्‌-पृथक्‌ प्रथं को देता हो, वहां 
भगश्लेष होता दै । जसे, श्रज ग्रौर राम में म्रनुरक्त (ग्रज-राम-रता) म्रयोध्या नगरी 
के समान श्रजरता श्रौर श्रमरता (श्रजर-भ्रमर-ता) किसको प्रिय नहीं होती" । यहां 
१७४. डा० सत्यत्रतसिह : काव्यप्रकाशटीका, पृ० ३२१ 
१७५. तत्र सभंगश्लेष : शब्दालंकार :, ग्रभंगण्लेषस्त्वर्थालंकार इति केचितु । 
उभयमपि शब्दालंकार इत्यन्ये । उभयमप्यर्थालंकार इति स्वाभिप्रायः । 
कु० ६४, ६१५ वृत्ति 
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ग्रजरामरता यह पदस्तोम ही दयथंक टै, इसका घटक कोई पद दचय्थंक नहीं है । 
इसी प्रकार “सवं दोमाधवः पायात्‌" मे 'सवंदोमाधवः' इस पदस्तोम के पृथगथंक होने 
से भंगश्लेष होता है । 
ग्रथरलेष 
ग्रथश्लेषोऽथमात्रस्य . यद्यनेकाथंसंश्नयः । 
कुटिलाः श्यामला दीर्घाः कटाक्षाः कुन्तलाश्च ते ॥ च ° ५.६५ 
यदि एक ही श्रथं का भ्रनेक पदार्थो से सम्बन्ध बताया जाये तो ग्रथंश्लेष होता 
है। जसे, तुम्हारे कटाक्ष श्रीर केण कुटिल, श्यामल तथा दीघं हँ । यहां कुटिलत्व, 
श्यामलत्व तथा दीर्घंत्व प्रथं का कटाक्ष तथा केश दोनों से योग विवक्षित टै । 
दीक्षित ने जयदेव की श्लेषसम्बन्धी ये तीनों कारिकां हटा कर श्रपनीदो 
कारिकां दी हैँ । श्लेष का लक्षण किया है-नानाथेसंश्रयः श्लेषः । इसके वर्ण्याध्ित, 
ग्रवर्ण्याधित तथा उभयाधितये तीन भेद दिखाये हैँ । वृत्तिमें भ्रभंग श्रौर सभग 
श्लेष भी दर्जा दिये है| 
५६. ग्रप्रस्तुतप्ररसा 
भामह भ्रौर दण्डी के समय इस ्रलंकार में प्रणंसा से स्तुति भ्रभिप्रेत थी"^। 
भामह के उदाहरण में प्रस्तुत भाग्यशाली पुरूषो के स्थान पर विना पौरुष के ही फल 
लाने वाले भ्रप्रस्तुत वृक्षो की प्रशंसा है, रौर दण्डी के उदाहरण मे राजसेवा के क्लेश 
से विरक्त मनस्वीके द्वारा विना परसेवा के वन में सुखपूवेक जीने वाले मृगो की 
प्रशंसा । भोज भी भ्रस्तोतव्य की स्तुति को ्रप्रस्तुतप्रशंसा कहते है जंसे शाकुन्तल 
मे दिसावृत्ति के कारण भ्रस्तोतव्य भी मृगया की भेदश्छेदकृशोदरं प्रादि से स्तुति की 
गई टे । किन्तु वाद म प्रशंसा का भ्रथं स्तुति न रहकर वणंनमात्र रह गया । शद्रट ने 
इस भ्रलंकार को अ्न्योक्ति नाम से लिखा है । उनके मतमे विशेषण समान न होने 
पर भी समान इतिवृत्त से उपमान के द्वारा उपमेय का गम्य होना भ्रन्योक्ति ह~ । 
उनका उदाहरण यह्‌ है-- 
मुक्त्वा सलीलहुसं विकसितकमलोज्ज्वलं सरः सरसम्‌ । 
बकलुलितजलं पल्वल मभिलषसि सखे न ह॑सोऽसि ॥ 
एवं पहले यह्‌ अ्रलंकार सादश्यमात्रापेक्षी था। मम्मट ने कायंकारणभाव 
तथा सामान्यविशेषभाव का भ्रावार भी इसमें निरूपित किया । इनके भ्रनुसार इसका 
स्वरूप है--श्रप्राकरणिकस्थाभिधानेन प्राकरणिकस्याक्षेपः । इन्होने इसके मुख्य ५ भेद 
किये है--कार्ये प्रस्तुते कारणस्य वणंनमु, कारणे प्रस्तुते कायंस्य वणंनमु, सामान्ये 
प्रस्तुते विशेषस्य वणनम्‌, विशेषे प्रस्तुते सामान्यस्य वणनम्‌ ग्रोर तुल्ये प्रस्तुते तुल्यस्य 


१७९. भ्रधिकारादपेतस्य वस्त्‌नोऽन्यस्य या स्तुतिः । काव्यालं०, भा० ३.२६ 
म्रप्रस्तुतप्र शंसा स्यादपक्रान्तेषु या स्त्‌तिः । काव्या० २.३४१ 
. १७७. भ्रप्रस्तुतप्रशंसा स्यादस्तोतवग्यस्य या स्तुतिः । सर०कठा० ४.५२ 
१७८. काव्यालं ०, ₹० ८.७४ 





१५ जयदेव 
वणनम्‌ € । अ्रन्तिम भेद श्लेष, समासोक्ति तथा सादृश्यमात्र के भ्राधार पर त्रिविध 
कहा गया है । इनमे से साहश्यमात्रमूलक के फिर प्रतीयमान प्रथं के ग्रनध्यारोप, 
ग्रध्यारोप तथा आंशिक प्रध्यारोप की हृष्टि से तीन भेद किये हैं। 
जयदेव कायंकारणमूलक तथा सामान्यविशेषमूलक भेदो का तो नामोत्लेख 
करते ही ह, शेप सादश्यम्‌लक का ग्रहण कारिकोक्त ग्रादि' पदसे हो जाता है। 
श्रप्स्तुतप्रशसा स्यात्‌ सा यत्र प्रस्तुतानुगा । 
कायंकारणसामालन्यविशेषादेरसौ मता ।॥ च ० ५.६६ 
इसका उदाहरण चन्द्रालोक मे यह्‌ दिया है- 
कमलेः कमलावास: {कि कि नासादि सुन्दरम्‌ । 
श्रप्यस्बुधेः परं पारं प्रयान्ति व्यवसायिनः ।॥ च० ५.६७ 
इसमे दो उदाहरण रै, एक पूवि मे, दूसरा उत्तरां में। इनकी व्याख्याएं 
कई प्रकार से हो सकती हैँ । प्रथय उदाहरण है- लक्ष्मी के श्रावासभूत कमलोंने 
क्या-क्या सौन्दयं प्राप्त नहीं कर लिया ह" ? यहां यदि वसन्तऋतु को प्रस्तुत माना 
जाये तो “कारणे प्रस्तते म्र्रस्त्‌तस्य काययंस्य वणनम्‌" का यह उदाहरण होगा । 
टीकाकारो ने श्रप्रस्त्‌त कमलो को प्रशंसा वारा प्रस्तुत नायिका के नेत्रादिकी शोभा 
व्यंग्य मानकर “विशेषे प्रस्त्‌ते सति म्रप्रस्तृतस्य सामान्यस्य वणनम्‌" का उदाहरण इसे 
माना है“ । दूसरी व्याख्या के ्रनुसार यह तुल्य से तुल्य के भ्राक्षेप का उदाहरण है, 
यतः यहां अप्रस्तुत कमल की कथासे प्रस्तृत धनिक की कथा सूचित होती है“ । 
एक व्याख्या यह्‌ हो सकती है कि कोई ग्राम्य युवति प्रस्तृत है, साधारण परिस्थितियों 
मे रहते हए भी जिसके भ्रंग मे म्रनुपम सौन्दये प्रस्फुटित हो रहा टै उस प्रस्त॒त का 
वणेन न कर कमलो के विषय मे कहा गया हे कि देखो, साधारण सी वस्तु पंकमिधित 
पानी मे निवास करने वाले (कमल-ग्रावासः) कमलो ने क्या-क्या सौन्दयं प्राप्त नहीं 
कर लिया है । एवं यहां भी भ्रप्रस्त्‌त त्‌ल्य के वणन से प्रस्तुत तुल्य व्यंग्य है । 
दूसरा उदाहरण दै, “व्यवसायी लोग समुद्र के भी परले पार पटुच जाते है' । 
यहां समुद्र पार पहुच जाने रूप प्रप्रस्तृत विशेष के कथन से व्यवसायी क्या नहीं कर 
लेते या व्यवसायियों को कुं भी दुष्कर नहीं है" यह प्रस्तृत सामान्य व्यंग्य है, ्रथवा 
इससे किसी भ्रकरमेण्यको कमं मे प्रेरित करना रूप प्रस्तुत व्यङ्ग्याथं सूचित 
होता है । 
दीक्षित ने चन्द्रालोक की दो कारिकाभ्रों के स्थान पर उदाहरण बदल कर एक 


१७६. काय निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्त॒ते सति । 
तदन्यस्य वचस्तल्ये तल्यस्येति च पञ्चधा ॥ का० प्र° १०.६६ 
१८०. लक्ष्मीस्थानः कमलः स्वं सुन्दरमिति सामान्यप्रशंसया नेत्रादिभिरियं शोभते 
इति प्रस्ततनायिकायां शोभाविशेषाक्षेप इत्याहुः । रमा० 
१८१ ग्रत भ्रप्रस्तुतकमलकथया प्रस्तृतघनिककथाक्षेप इति तुल्योदाहरणमिति 
केचितु । रमा० 
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कारिका कर दी है । उनका उदाहरण सार्प्यनिवन्धना ग्रप्रस्तुतप्रणंसा का दै--एकः 
कृती गकुन्तेपु योऽन्यं शक्रान्न याचते (कु० ६६) । वृत्ति मे इस प्रलंकार के पांचो प्रकार 
सोदाह्रण स्पष्ट कयि हैँ । 
५७. भ्र्थान्तिरन्यास 
इस प्रलंकार का प्रायः सभी श्राचार्यों ने विचार किया है। र्रटसे पू्वंभी 
समथ्यसमथंकभाव तो इसमें माना गया था, किन्तु सामान्यविशेषभाव का इसके साथ 
सम्बन्ध प्रथम र्रटने ही किया। 
धर्मिणमर्थंविशेषं सामात्यं वाभिधाय, तत्सिद्धचं. । 
यत्र सर्धमिक्रमितरं न्यस्येत्‌ सोऽ्थन्तिरन्यासः ॥ काव्यालं ० ₹० ८.७६ 
इन्टोने इसके साधम्यं-वेधम्यं रूपों का भी उल्लेख कर इसे चतुविध भी कहा 
हे । मभ्मटने इन्हींके ्राधार पर ्रपना सरल भ्रौर संक्षिप्त लक्षण इस प्रकार 
लिखा है- 
सामान्यं डा विशेषो वा तदन्येन समथ्यते । 
यत्तु सोऽर्ान्तरन्यासः साधम्येणेतरेण वा ॥ का० प्र० १०.१०९ 
जयदेव श्रनुपक्त भ्र्थात्‌ मुख्य रथं से सम्बद्ध प्र्थान्तर के कथन को भ्र्थान्तरः- 
न्यास कते हैँ । किन्तु सम्बन्ध तो ज्ञाप्यज्ञापकरूप, कायेकारणल्प, समथ्यंसमथेकरूप, 
सादृश्यरूप भ्रादि बहुविध होता है । श्रत: यह लक्षण भ्रन्य प्रलंकारों मे भी भ्रतिव्याप्त 
हो सकता है । अ्रभिप्रेत यहाँ समथ्येसम्थंक सम्बन्ध ही दटै। सामान्यविशेषभाव कौ 
` चर्चाभी इसमें नहीं है । जो उदाहरण दिया है, उसमे साधम्यं से सामान्य के द्वारा 
विशेप का समर्थनह। 
भवेदर्थान्तरन्यासोऽनुषक्तार्थान्तरासिधा । 
हमान ग्धिमतरद्‌ दुष्कर {क॒ महात्मनाम्‌ ॥\ च ० ५.६८ 
दीक्षित ने ्रस्पष्ट होने से इनके लक्षण को वदल दिया हे, तथा दूसरा विशेष 
से सामान्य के समर्थन का भी उदाहरण दे दिया टह॑- 
उक्तिरर्थान्तरन्यासः स्यात्‌ सामान्यविशेषयोः ¦ 
हरूमानभ्धिमतरव्‌ दुष्करं कि महात्मनाम्‌ 11 
गुणवद्रस्तुसंसगदि याति स्वल्पोऽपि गौरवम्‌ । 
पुष्पमालानुषङ्कण सूत्रं शिरसि धार्यते ॥ कू° १२२, १२३ 
इन्टोने भ्र्थान्तरन्यास तथा काव्यलिग मे अ्रन्तर यह्‌ बतलाया है कि समथ्यं- 
समर्थक मे सामान्यविशेष सम्बन्ध होने पर भ्र्थान्तरन्यास होता है, रौर तदितर- 
सम्बन्ध होने पर काव्यलिग । 
५८. विकस्वर 
इस श्रलंकार के उद्‌भावक स्वयं जयदेव ही हँ । इसके भ्रतिरिक्त केवल श्रप्पय 
दीक्षित ने इसे माना दै । पंडितराज इसका खण्डन करते हँ । चन्दरालोक-प्रतिपादित 
इसका स्वरूप यह टै- 


१५६ जयदेव 


यस्मिन्‌ विशेषसामान्यविशेषाः स विकस्वरः । 
स न जिग्ये महान्तो हि दुधर्षाः क्ष्माधरा इव ॥ च ० ५.६६ 
जहां विशेष, सामान्य, विशेष यह्‌ क्रम रहे वहां विकस्वर श्रलंकार होता दै। 
दीक्षित ने इसकी व्याख्या यह्‌ कीट कि इसमे विष्ेष की स्थापना कर सामान्यसे 
उसका समथंन किया जाता ह, किन्तु उतने मात्र से सन्तुष्ट न होकर कवि उपमान- 
रीति से या अर्थान्तरन्यास की रीति से पुनः विशेषान्तर द्वारा उसका भ्रनुमोदन करता 
। उदाह्‌रणाथ, उत्तराधं में वह्‌ पराजित नहीं हु्रा' इस विशेष का समथन "महान्‌ 
लोग दुर्धषं होते ही है' इस सामान्य से कर देने के वाद भी पूनः 'पवंतों के समान 
इस उपमा-प्रयुक्त विशेष क द्वारा उपपादन करिया गया है । 
दीक्षित ने ्ष्माधरा इव" के स्थान पर सागरा इव करदियादै तथा इस 
उदाहरण को वेः यथा-कथंचित्‌ ही विकस्वर का उदाहरण मानने को तेयार हैँ । इसके 
स्पष्ट उदाहरण के रूपमे वे कुमारसंभव का यह्‌ श्लोक प्रस्तुत करते है-- 
श्रनन्तरत्नप्रमवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 
एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाद्धुःः \। 
यहां उपमानरीति से विकस्वर अ्रलंकारका निर्वाह हुभ्रादै। इसी प्रकार 
ग्र्थान्तरन्यासरीति से भी विकस्वर का रूप रचित हो सकता टै। उस अ्रवस्थामें 
प्रथम सामान्य के द्वारा विशेष का समथन होगा, फिर विशेषके द्वारा उस सामान्य 
का समथन 1 इस रीति के दीक्षितप्रदत्त दो उदाहरणों मे से एक यह टहै-- 
कर्णारिन्तुदमन्तरेण रणितं गाहस्व काक स्वयं 
माकन्दं मकरन्दशालिनमिह त्वां मन्महे कोकिलम्‌ ! 
धन्यानि स्थलवं मवेन कतिचिद्‌ वस्तूनि कस्तूरिकां 
नेपालक्षितिपालभालपतिते पङ्क न शङ्कत कः।॥। 
पंडितराज ने रसगंगाधर के भ्र्थान्तरन्यास-प्रकरण में कुवलयानन्दकार के मत 
का उल्लेख कर विकस्वर प्रलेकार का खण्डन कियादै, तथा एसे उदाहरणो मेदो 
ग्रलकारो को ससृष्टि ही मानी दै । ॑ 
५९. पर्यायीक्ति 
भामह ने किसी वात को सीधे न कहकर प्रकारान्तर से कहने मे पर्यायोक्त 


ग्रलंकार माना था*८, तथा इसका उदाहरण दिया था श्रीकृष्ण का शिशुपाल को कहा 
हमरा यह वचन-- 
गृहेष्वध्वसु वा नान्न भुञ्ज्महे यदधीतिनः । 
न भुञ्जते द्विजाः (तच्च रसदाननिवत्ये) ॥ काव्यालं ° भा० ३.६ 
दण्डी ने भी प्रकारान्तराख्यान को ही पययोक्त कहा था८१ । उद्‌भट ने भामह 
के ही लक्षण में वाच्य-वाचकवृत्तिशून्य अवगम व्यापार की वात प्रौर जोड़ दी १८, 


१८२. पययोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । काव्यालं ०, भा० ३.८ 
१८३. काव्या० २.२६५ । 
१८४. का० सा० सं° ४.११ 
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जो मम्मट के लक्षण का प्राधार वनी१८५ | स्य्यकने कहा कि गम्य काभी प्रकारान्तर 
से प्रभिधान करना पर्यायोक्त है १८९ । यह्‌ प्रभिधान उनके मतमें कार्यादिके द्वारा 
दोता है१२८., भ्र्थात्‌ कायं के वणेन से कारण व्यङ्ग्य हो जाता है। उस श्रवस्थामें 
ग्रप्रस्तुतप्रणंसा से इसका प्रन्तर यह्‌ होता टै कि यहां कायं भ्रौर कारण दोनोंही 
प्रस्तुत होते हैँ । इनका उदाहरण यह टै, जहां कायं द्वारा हयग्रीव की स्वगंविजय 
वणित दै-- । 
स्पृष्टास्ता नन्दने शच्याः कैशसंभोगलालिताः । 
सावज्ञं पारिजातस्य मञ्जर्यो यस्य संनिकंः ॥ 
जयदेव का लक्षण रुय्यक का ही भ्रनुसरण करता है। इन्होने पर्यायोक्त के 
स्थान पर प्ययोक्ति कहा है । ये भी प्रस्तुत कार्यादि दवारा कारणादि के उक्त होने 
पर यह्‌ श्रलंकार मानते हैँ । उदाहरण दिया दै--'उस वीर ने शत्रु-राजाग्रों के घरों में 
घास उगा दी" । इस कायेव्णन से शत्रूविजय रूप कारण उक्त हुभ्रा है, ग्रतः यहां पर्या 
योक्त प्रलकार है । 
कार्याय : प्रस्तुतं रुक्ते पर्यायोक्ति प्रचक्षते । 
तृणान्यङ्क्‌ रयामास विपक्षनृपसदमसु ॥ च ० ५.७० 
दीक्षित ने जयदेव का पययोक्ति का यह्‌ लक्षण परिवतित कर दियादै, 
क्योकि प्रस्तुत कायं द्वारा प्रस्तुत कारण की व्यंजना मे, जिसे जयदेव ने पर्यायोक्ति 
कहा है, वे प्रस्तुतांकुर १८८ श्रलंकार्‌ मानते हैँ । इन्होने भ्रपना लक्षण प्राचीनो के 
ग्रनुसार ही किया है, जो रुय्यक के लक्षण से भी साम्य रखता दहै, यद्यपि उसकी वृत्ति 
मे प्रोक्त कार्यादिद्वारेण श्रभिधानम्‌' से ये सहमत नहीं है । 
पययोक्तं तु गम्यस्य वचो भङ्ग्यन्तराश्रयम्‌ ! 
नमस्तस्मं कृतौ येन मुधा राहुवधू कुचौ ॥ कु० ६८ 
दीक्षित पर्यायोक्त का एक श्रन्य भेद भी निदिष्ट करते है, किसी सुन्दर 
वहाने से श्रपना या दूसरे का प्रभीष्ट सिद्ध कर देना' । जसे, कोई सखी नायक-नायिका 
को मिलन का भ्रवसर देने के लिए कहती दै कि मँ भ्रा्रलता को देखने जा रही ह्‌, 
तुम दोनों यहीं वंठो । 
पययोक्तं तदप्याहूयंद्‌ व्याजेनेष्ट साधनम्‌ । 
यामि चूतलतां द्रष्टु युवाभ्यामास्यतामिह ॥ कु० ६& 


१८५. पर्यायोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन यद्‌ वचः ॥ वाच्यवाचकभावन्यतिरिक्तेन 
ग्रवगमनव्यापारेण यत्‌ प्रतिपादनं तत्‌ पययिण भङ्ग्यन्तरेण कथनातु पर्यायोक्तम्‌ । 
का० प्र° १०.११५ तथा वृत्ति 

१८६. गम्यस्यापि पर्यायान्तरेणाभिधानं पययोक्तम्‌ । भ्र ° स० ३६ 

१८७. न हि तस्यव तद॑व तयैव विच्छित्त्या गम्यत्वं वाच्यत्वं च सम्भवति, भ्रतः कार्यादि- 
दवारेणाभिधानम्‌ । वही, वृत्ति 

१८८. प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य योतने प्रस्तुताकुरः । कु° ६७ 





१९५ जयदेव 


६०. व्याजस्तुति 
भामह कौ व्याजस्तुति थी अ्रधिक गुण वाले की स्तुति के बहाने से, उससे 
ब राबरी चाहने वाले प्रस्तुत की निन्दा करना। जैसे, 'रामने सात तालोंका रौर 
भागव ने करोचगिरि का भेदन करिया था, श्रापने क्या शतांश मे भो उनके सहश कु 
किया ?" यह्‌ इस प्रलंकार का प्रारम्भिक रूप था । दण्डीने इसे ्राधुनिक रूप में 
लानं का उपक्रम वांधा । उनके श्रनुसार यदि कोई निन्दा करता हुभ्रा वस्तुतः स्तुति 
करता हं तो वह व्याजस्तुति है१८६ । उद्भट ने भी यही कहा, तथा अधिक स्पष्ट 
रूप मे- 
शब्दशक्तिस्वभादेन यत्र॒ निन्देव गम्यते, 
वस्तुतस्तु स्तुतिश्चेष्टा व्याजस्तुतिरसौ मता ॥ का० सा० सं° ५.१६ 
परन्तु व्याजस्त्‌ति का दूसरा प्रकट मे स्तृति ्रौर पयंवसान मे निन्दा वाला 
रूप श्रभी तक सामने नहीं राया था । मम्मट ने दोनो मेदों को लिख दिया-- 
व्याजस्तुतिमु खे निन्दास्तुतिर्वा रूडिरन्यया ॥ का० प्र० १०.११२ 
रुय्यक ने भी दोनो मेद दशयि, तथा यह भी कटा की स्तुतिनिन्दारूप 
विच्छित्तिविशेष होने से यह्‌ ग्रप्रस्तुत-प्रशंसा से भिन्न है । इनका लक्षण है-- 
स्तुतिनिन्दाभ्यां निन्दास्तुत्योगंम्यत्वे व्याजस्तुतिः ! भ्र ° स० ३७ 
जयदेव का लक्षण मम्मट तथा रुय्यक का ्रनुसरण करता है । इन्होंने लक्षण 
मे तो दोनों भेद कहे है, पर उदाहरण निन्दा के व्याज से स्त्तिकाहीदिवादहै। 
उक्तिर्व्याजस्तुतिनिन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दयोः । 
कस्ते विवेको नयसि स्वगं पातक्तिनोऽपि यत्‌ ।॥ च० ५.७१ 
दीक्षित ने कुवलयानन्द मे स्तति से निन्दा वाली दूसरी व्याजोक्तिकाभी 
उदाहरण देकर चन्द्रालोक की कमी को पूणं कर दिया है 
साधु दति पुनः साधु कर्तव्यं किमतः परम्‌ । 
यन्मद्थं विलूनासि दन्तरपि नखेरपि \\ कु० ७१ 
इसके ग्रतिरिक्त इन्टोने भिन्नविषया निन्दा-स्तृति के भी उदाहरण दिये 
तथा भ्रन्य की स्तुति से ग्रन्य की स्तुति का उदाहरण भी प्रस्तृत क्ियाहै। साथदही 
ये एक की निन्दासे भ्रन्य की निन्दा श्रभिव्यंजित होने पर व्याजनिन्दा अ्रलंकार 
पृथक्‌ मानते है <“ । 
६१, ६२. श्रा्षेप तथा शडाक्षेप 
ग्राक्षेप अ्रलंकार का प्रचलित रूप प्रायः भामह ने ही लिख दिया था'€, तथा 
इसे वक्ष्यमाणविषयक श्रौर उक्तविषयक द्विविध कहा था । उसके पश्चात्‌ दण्डी, उद्‌- 
भट, रुद्रट भ्रादि ने प्रायः उसी को श्राधार वना करं प्रपने-प्रपने लक्षण लिखे । वामन 


१८६. यदि निन्दन्निव स्तौति व्याजस्तुतिरसौ स्मृता ॥ काव्या° २.३४ 


१६०. कु० ७२ 
१९१. प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । नाक्षेप इति । काव्याल °, भा० २.६० 


काव्यालङ्कार १५६ 


ने उपमान के प्रतिषेध को भ्राक्षेप कहा १६२ । इन्होने जो उदाहरण दिया उसमें भ्रन्य 
ग्राचार्यो के भ्रनुसार प्रतीत ्रलंकारटै। दण्डी भ्नौर भोजने कई भेद भी दशयि। 
मम्मट ने उन सव भेदों को श्रोभल कर पुनः भामह प्रतिपादित दो ही भेद रवे, तथा 
भामह भ्रौर उद्‌भट के लक्षणों के ग्रनुरूप ग्रपना लक्षण उपस्थित किया । 
निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । 
वक्ष्यमाणोक्तविषयः स श्राक्षेपो द्विधा मतः ॥ का० प्र° १०.१०६, १०७ 
मम्मट के इस लक्षण में निषेध का प्रथं "निषेध इवः प्र्थात निषेधाभास ही 
है" यह वृत्ति से स्पष्ट है । रुय्यक के भ्रनुसार किसी विशेषता की प्रतीति कराने के 
लिए उक्त या वक्ष्यमाण प्रस्तृत प्रथं का निषेधाभास ग्राक्षेपालंकार दै'&*। ये उक्त 
भ्रौर वक्ष्यमाण के दो-दो भेद करके इसे चतुविध मानते हैँ । इस निषेधाभास के 
ग्रतिरिक्त एक दूसरा भ्राक्षेप इनके मत मे ्रनिष्टविध्याभास भी है'<", जिसमें इन्टोनि 
भोज!“ का ही भ्रनुसरण किया है । यथा-- 
गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः । 
ममापि जन्म तत्रेव भूयाद्यत्र गतो भवान्‌ ॥ 
यहां कान्ता को जो ग्रनभीष्टटै एसे प्रस्थान का विधान श्राभासित हो रहा 
ठै, पर वह वास्तविक न होकर श्राभासमात्र टै, क्योकि परिणति निषेधमे ही होती है। 
जयदेव ने भी अ्राक्षेप नामके दो श्रलंकार माने, एकको प्रक्षेप कहा दै, 
द्वितीय को गृढाक्षेप। प्रथम में वामनलक्षित भ्राक्षेप तथा मम्मट एवं सुय्यक का 
निषेधाभास रूप ्राक्षेप प्रा जाता है। दूसरा गूढाक्षेप रुययकप्रोक्त अ्रनिष्टविध्याभास 
ही है । दोनों का चन्द्रालोकप्रतिपादित स्वरूप निम्न है = 
ग्राक्षेप 
श्राक्षेपस्तु प्रयुक्तस्य प्रतिषेधो विचारणात्‌ । 
चन्द्र संदशंयात्मानमथवास्ति प्रियामुखम्‌ ।। च ० ५.७२ 
प्रयुक्त किये हए भ्रथं का विचारोपरान्त प्रतिषेध कर देना भ्राक्षेप भ्रलंकार 
कहाता है । यह्‌ लक्षण पूवं ्रालंकारिकों के लक्षणों कौ श्रपेक्षा ्रधिक व्यापक है। 
प्रतिषेध से वास्तविक निषेध तथा निषेधाभास दोनों गृहीत हो जाते हँ । श््रयुक्त' मे 
उक्त श्रौर वक्ष्यमाण दोनों का समावेश है, क्योकि वक्ष्यमाणमे भी कुं भ्रंश उक्त 
ही रहता है । “विचारणात्‌ में विशेषाभिपित्सा श्रा जाती है । 
राकागम टीका मे इसकी दो व्याख्याएं की गई है । प्रथम व्याख्या यह है, जो 
वामन के लक्षण का अनुसरण करती है तथा जो रमा टीका में भी मिलती है 





१६२. उपमानाक्षेपश्चाक्षेपः । काव्यालं ° सू० ४.२.२७ 

१६३. उक्तवक्ष्यमाणयोः प्राकरणिकयोविशेषप्रतीत्यथं निषेधाभास ्राक्षेपः । अ० स° ३८ 
१६४. भ्रनिष्टविध्याभासश्च । वही, ३६ 

१६५. विधिनाथ निषेधेन प्रतिषेधोक्तिरत्र या । सर० कण्ठा० ४.६४ 

इन्होनि विध्याक्षेप (शुद्ध) का उदाहरण भी “गच्छं गच्छसि" रादि ही दिया हे 1 


५२८ जयदेव 


प्रयुक्तस्य उपमानत्वेन सम्मतस्य ` विचारणाद्‌ उपमेयमेव एतत्का्यक्षममिति 
विचारेण प्रतिषेध श्रानथंक्यकथनम्‌ भ्राक्षेपालंकार इत्यथः । 

उदाहरण इसी के भ्रनुरूप दिया गया दै । हे चन्द्र, ्रपने भ्रापको दिखाम्रो । 
भ्रथवा, रहने दो, प्रिया का मुख तो है ही' । यहां निषेधाभास नटी, प्रत्युत वास्तविक 
निषेध है । चन्द्र से जितना भ्रानन्द मिलता उससे श्रधिक भ्रानन्द प्रियामुख सेही 
प्राप्त हो जायेगा, ग्रतः चन्द्रसंदशंन व्यथं है । 

राकागम की द्वितीय व्याख्या यह्‌ है- 

यद्रा, प्रयुक्तस्येत्युपलक्षणम्‌ । उक्तवक्ष्यमाणविषयको युक्तिपूर्वको वस्तुतः प्रति- 
षधो यः स्तुतिनिन्दाव्यञ्जकः स भ्राक्षेपः। 

इस व्याख्या मे उक्तविषयक तथा वक्ष्यमाण विषयक दोनों श्राक्षेप श्रा गये द, 
किन्तु निषेध भ्राभासरूप न मान कर वास्तविक ही माना गयाहै। उस निषेध का 
प्रयोजन बताया गया है स्तुत्तिया निन्दा की व्यंजना। कुवलयानन्द में उद्धृत 
“साहित्यपायोनिधिमन्यनोत्थम्‌ तः थम्‌" प्रादि प्रसंग इसका उदाहरण हो सकेगा, क्योकि वहां 
उक्त बात के निषेव से काव्यामृत की स्तुति प्रतीत होती है 
गढाक्षेप 

गढाक्षेषो विधौ व्यक्तं निषेधे चास्फुटे सति । 
हर सीतां सुखं किन्त्‌ चिन्तयान्तकढौकनम्‌ ।! च ० ५.७३ 

जहां विधि व्यक्त हो, किन्तु निषेध ब्रस्फुट हो, वहां गूढाक्षेप ्रलंकार होता हे । 
मारीच रावण को कहता है कि “सीता को प्रारामसे चुराले जाभ्रो, पर यमराज की 
गति को विचार लो" । यहां मृत्यु क। भय दिखाकर सीता के श्रपहूरण का जो निषेध 
ग्रमिप्रेत है, वह्‌ स्फुट नहीं है । श्रत: गूढाक्षेप हे । 

दीक्षित ने चन्द्रालोक की कारिका में श्राक्षेपस्तु प्रयुक्तस्य! के स्थान पर श्राक्षेपः 
स्वयमुक्तस्य यह संशोधन कर दिया है । निषेवाभ्स प्रक्षेप की पृथक्‌ कारिका वना 
दी है। गूढाक्षेप अ्रलंकार पृथक्‌ नहीं माना, किन्तु प्राक्षेपके ही तृतीय भेदकेरूपमें 
वणित किया है। 

६३,६४. विरोध तथा विरोधाभास 

जयदेव ने ये दो अलंकार प्रथक्‌-पृथक्‌ माने हैँ । ्रन्य ग्रालंकारिकों ने इनके 
स्थान पर एक ही श्रलंकार माना था तथा प्रायः उसे विरोध नाम दिया था। भामह 
ते गुण भ्रथवा क्रिया के विरुद्ध ग्नन्य क्रिया के प्रभिधान को विरोघालंकार कहा था१९९। 
दण्डी ने विरुद्ध पदार्थो के संसगंदशंन को विरोध माना १६७ ।. कोई विशेषता वताने के 


१६६. गुणस्य वा क्रियाया वा विरद्धान्यक्रियाभिधा । 

या विशेषाभिधानाय विरोधं तं विद्व धाः ॥ काव्यालं ०, भा० ३.२५ 
१९७. विरुद्धानां पदार्थानां यत्र संसर्गदशंनम्‌ । 

विशेषदशंनायेव स विरोधः स्मृतो यथा ॥। काव्या ° २.३३३ 





काव्यालङ्कार १६१ 


लिएटेसा कियाजाता है, यह्‌ दोनोंनेहीकहा। दण्डी ने विरोध के ६ उदाहरण 
दिये ह, जिनमे क्रियाकाक्रिया से विरोध, गुणका गुणसे विरोध, विषयविरोध, 
प्रसंगतिविरोध तथा ए्लेषमूलक विरोध वणित है । रद्रट के श्रनुसार जहां परस्परविर्द्ध 
द्रव्य, गुण, क्रिया रौर जाति का एक कालमेही एक प्राधार में ्रवस्थान वणित हो 
वहां विरोधालेकार होता है । इन्होने सजातीय विरोध भ्रौर विजातीय विरोध के 
मिलाकर € भेद माने ह, जाति रौर द्रव्य का विरोधे ग्रसम्भव कहा है। ४भेद 
ग्रभावमूलक विरोधके भी दशयिदहैँ। वामनने विरुद्धामासत्व को विरोध कहा 
है १६६ । उदाहरणः जो इन्होंने दिये है वे भ्रन्यों की दृष्टि में भ्रसंगति भ्रलकार के है । 
भोज ने पदार्थो की परस्पर अ्रसंगति को ही विरोधालेकार माना है, तथा ये ्रसंगति, 
प्रत्यनीक, ग्रधिक अ्रौर विषम को इसी के भ्रन्तगंत सममे हैँ । मम्मटने विरोधन 
होने पर भी विर्दधत्व कथन करने को विरोव कहा है“ तथा जातिनव्य में भी 
विरोध सम्भव मानकर र्द्रटप्रोक्त सजातीय-विजातीय-विरोध के & भेदो के १० बना 
दिये हँ । स्य्यकनेभी ये भेद स्वीकार किये हैँ 
जयदेव गुण, द्रव्य, क्रिया श्रादि में विरोध होने पर विरोधालंकार _मानते 
है, रौर श्लेषमूलक विरोध में विरोधाभास । श्द्रट ने श्रथंश्लेष के भेदो मे एक विरोध- 
श्लेष माना था, जिसका उदाहरण यह दिया था-- | 
संदधितविविधाधिककमलोऽप्यवदलितनालिकः सोऽभूत्‌ । . 
सकलारिदाररसिकोऽप्यनमिमतपराद्धनासङ्धः ॥ काव्याल ° ₹० १०.६ 
इसे ही जयदेव ने विरोधाभास कहा है। इन श्रलंकारों के चन्द्रालोकमें 
वणित स्वरूप निम्न प्रकार है-- 


विरोध 
विरोधोऽनुपयत्तिश्चेद्‌ गुणद्रव्यक्रियादिषु । 


श्रमन्दचन्दनस्यन्दः स्वच्छन्दं दन्दहीति माम्‌ ॥! च० ५.७४ 
“चन्दन का श्रमन्द प्रवाह प्रवाह मुभ स्वच्छन्द रूप से बार-बार बहुत-बहुत 
जला रहा है ।' यहां श्रमन्दत्व गण, चन्दनत्व जाति, चन्दन द्रव्य तथा प्रवाह क्रिया 
का जलाने रूप क्रिया के साथ विरोध हैर क्योकिये तो दाहको घटाने वाले हैँ 
न कि दाह्‌ को उत्पन्न करने वाले, किन्तु यह विरहिणी की उक्ति होने पर इस विरोष 
का परिहार हो जाता है। 
१६८. यस्मिन्‌ द्रव्यादीनां परस्परं सवंथा विरुद्धानाम्‌ । 
एकत्रावस्थानं समकालं भवति स विरोधः ॥ काव्यालं ०, ₹° ६.३० 
१६९. विरुद्धाभासत्वं विरोधः । काव्यालं ° सू० ४.३.१२ 


२००. विरोधस्तु पदार्थानां परस्परमसंगतिः । ॑ 
्रसंगतिः प्रत्यनीकमधिक विषमश्च सः ॥ सर० कण्ठा० ३.२४ 


२०१. विरोधः सोऽविरोघेऽपि विरुढधत्वेन यद्‌ वचः ॥ का० प्र° १०.११० 
२०२. तच्र श्रमन्दता गुणः, चन्दनत्वं जातिः, चन्दनं द्रव्यं, स्यन्दः प्रस्रवणक्गिया 1 तेषां 
दाहकत्ववि रोधाद्‌ इदं चतुर्णा क्रियावि रोधे उदाहरणम्‌ । राकागम ° 
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१६२ जयदेव 


विरोधामास 
श्लेषादिभूविरोधश्चेद विरोधामासता मता । 
श्रप्यन्धकारिणानेन जगदेतत्‌ प्रकाश्यते ॥! च० ५७५ 
विरोष श्लेषादिमूलक हो तो विरोधाभास प्रलंकार होता है। जो स्वयं भ्रन्ध- 
कारवान्‌ है वह जगत्‌ को प्रकाशित कंसे कर सकता है, यह विरोध है । किन्तु ्रन्ध- 
कासुर के वरी महादेव" अथे करने पर विरोघ निवृत्त हो जाता है । यहां श्रन्धकारिणा 
पद मे इलेष है 
वस्तुतः उक्त दोनों ही भ्रलकारों मे विरोध की प्रतीति तथा परिहार होता है। 


भ्रतः कुवलयानन्द में म्रप्यय दीक्षित ने इन दोनों के स्थान पर एक विरोधाभास अलंकार 
ही माना है- 


श्रामासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते । 
विनापि तन्वि हारेण वक्षोजौ तव हारिणौ ॥ कु० ७६ 
६१५. अ्रसस्मव 
यह ॒श्रलंकार जयदेव तथा अ्रप्पय दीक्षित के श्रतिरिक्त किसीने स्वीकार 
नहीं किया है । चनद्रालोक में इसका स्वरूप यह्‌ प्रतिपादित किया गया है-- 
श्रसम्मवोऽयनिष्यत्तावसं माव्यत्ववणंनम्‌ । 
को वेद गोपशिशुकः शंलमृत्पाटयिष्यति ।\ च ० ५.७६ 
प्रथं सिद्धि मे भ्रसम्भवता का वणेन श्रसम्भव श्रलंकार कहाता दै । जैसे, बाल 
कृष्ण द्वारा गोवघेन पवत का उत्पाटन कर चुकने पर भ्राएचर्यान्वित हो कोई उस भ्रथं- 


निष्पत्ति की प्रसम्भवता वताते हुए कह रहा दै--कौन जानता था कि यह ग्वाल- 
बाल पहाड़ उखाड़ लेगा । 


प्रथं निष्पत्तिविषयक ग्रसम्भवता का वणंन भ्रथनिष्पत्ति हो चुकने पर भी 
क्रिया जा सकता है, ्रौर उससे पूवं भी । गागाभदटु ने टीका मे जो श्रथेनिष्पत्तौ सत्यां 
ग्रथं किया है, वह॒ भ्स्तुत उदाहरण को हृष्टिमें रखकर किया प्रतीत होता है। 
भ्रभिमत उसे दूसरा विकल्प भी है ! श्रपनी ्रोर से जो ्रन्य उदाहरण उसने दिया 
है । ्रथं निष्पत्ति से पूवं कहा ही है 
कमटठपुष्ठकठोरमिदं धनुलंलितमूतिरसौ रघुनन्दनः । 
कथमधिज्यमनेन विधीयतामहह तात ॒पणस्तव दारुणः ॥ 
दीक्षित ने इस प्रलंकार का एक उदाहरण यह्‌ दिया है 
म्रयं वारामेको निलय इति रत्नाकर इति 
भितोऽस्मारिष्त्रणातरलितमनोभिजंल निधिः । 
क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं 
क्षणादेनं ताम्यतिमिनकरमपास्यति मुनिः ॥ 
६& विमावना 
विभावना का “विना कारण के कार्योत्पत्तिव्णंन' यह स्वरूप प्रारम्भ से भ्रन्त 
तक एक सा ही रहा है । भामह ने कारण-कायं के स्थान पर क्रिया भ्रौर फल शब्द 


(क 


रखे थे श्रौर यह भी कहा था कि इस विसंगति का समाधान भी सुलभ होना चाहिए१। 
दण्डी ने लिखादटै कि जहां प्रसिद्धहेतु का श्रभाव वताकर किसी कारणान्तरं का 
ग्रनुसन्धान किया जाये, या कोई कारण न मिलने पर उस कायं का स्वाभाविक होना 
विभावित किया जाये वहाँ विभावनालंकार होता है“ 1 इस प्रकार इनकी विभावनाः 
केदो भेद हो गये-कारणान्तरविभावना भ्रौर स्वभावविभावना भोज ने इन दोनों 


विभावनाभ्रों के तीन-तीन भेद श्रौर कर लिये दह-- शुद्धा, चित्रा भ्रौर विचित्रा । 
विभावना के कुदं लक्षण निम्न हैँ 


वामन : क्रियाप्रतिषेधे प्रसिद्धतत्फलव्यक्तिविमावना । 
मम्मट : क्रियायाः प्रतिषेषेऽपि फलव्यक्तिविमावना । 
रुय्यक : कारणाभावे का्यस्योक्तिविभावना । 
मम्मट ने इसके कोई भेद वणित नहीं किये । रुय्यक ने उक्तनिमित्ता श्रौर 
ग्रनुक्तनिमित्ता दो भेद दशयि हैँ । 
जयदेव ने भेदो की चर्चा नहीं की तथा लक्षण-उदाहरण यह लिखा है-- 
विभावना विनापि स्यात्‌ कारणं कायजन्म चत्‌ । 
पश्य लाक्षारसासिक्तं रक्तं ॒त्वच्चरणद्रयम्‌ ।॥ च ० ५.७७ 
यह्‌ दण्डी की स्वभाव-विभावना होगी, यतः लाक्षारस से सिक्त हुए बिनाभी 
चरणों की लाली कारणान्तर से नहीं, अ्रपित्‌ स्वभावसे है रुय्यक के भ्रनुसार यह्‌ 
भ्रनुक्तनिमित्ता विभावना है, क्योकि नैसगिक लालिमारूपी हेत्‌ यहां कहा नहीं गया है ॥ 
दीक्षित ने कूवलयानन्द मे विभावना के ६ भेद निरूपित कयि दहं! प्रथमतो 
चन्द्रालोक वाला ही है । उसके श्रतिरिक्त १. हेतूनामसमग्रत्वे कार्योत्पत्तिः, २. सत्यपि, 
प्रतिवन्धके कार्योत्पत्तिः, ३. भ्रकारणात्‌ कायंजनम, ४. विरुद्धात्‌ कायंसम्पत्तिः, 
५. कार्यात्‌ कारणजन्म ये पांच भेद श्रधिक क्यिहं। इन पाचों के उदाहरण क्रमशः 


निम्न दिये ह-- 
१. भ्रस्त रतीक्ष्णकटिनजंगज्जयति मन्मथः । 
२. नरेन्रानेव ते राजन्‌ दशत्यसिधुजद्धमः 1“ 
३. शंखाद्‌ वोणानिनादोऽयमुदेति महवद्‌ मतम्‌ 1 ^ 
४. शीतांशुकिरणास्तन्वी हन्त॒ संतापयन्ति ताम्‌ । 


५.  यशःपयोराशिरभूत्‌ ` करकल्पतरोस्तव । 


२०३. क्रियायाः प्रतिषेधै या तत्फलस्य विभावना । 

ज्ञेया विभावनेवासौ समाधौ सुलभे सति ॥ काव्यालं०, भा० २.७७ 

२०४. प्रसिद्धहेतुव्यावृत््या यतु किचितु कारणान्तरम्‌ । 

यत्र स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यं सा विभावना ॥ काव्या० २.१६६ 

२०५. भ्रत्र नरेन्द्रा विषवेद्याः सपदंशप्रतिबन्धकमन्त्रौषधिशालिनः श्लेषेण गृहीता इति 
प्रतिबन्धके कार्योत्पत्तिः । कु० 

२०६. भ्रत्र शंखशब्देन कमनीयः कामिनीकण्ठः तन्तरीनिनादत्वेन तद्गीतं चाध्यवसीयते 
इत्यकारणात्‌ कायेजन्म । वही 


९९४ जयदेव 


पडितिराज ने इन पांच प्रकारो को पृथक्‌ भेद मानने का इस श्राधार से खंडन 
काहे किये प्रथम प्रकारमें ही भ्रन्तभूःत हो सकते है, । 
६७. विशेषोक्ति 
यह भ्रलंकार विभावना से विपरीत है। इसमें कारणों के विद्यमान होते हए 
भी कार्योत्पत्ति का निषेध होता है । इसका प्राचीन रूप यह नहीं था । भामह, दण्डी, 
वामन, भोज सवकी विशेषोक्ति इससे भिन्न है । भामह ने विशेषोक्ति वहां मानी थी 
जहां एक भाग के चले जाने पर भी विशेषता प्रदशित करते के लिए दूसरे गुण को 
स्थिर वणित किया जाये-- 
एकदेशस्य विगमे या गुणान्तरसंस्थितिः । 
विशेषप्रथनायासौ विशेषोक्तिमंता यथा ॥! काव्यालं ० भा ३.२३ 
दण्डी ने कहा कि विशेषता दशनि के लिए गुण, जाति, क्रिया भ्रादि काजो 
वेकल्य दिखाया जाता है, वह विशेषोक्ति है- 


गुणजातिक्रियादीनां यत्त॒ वंकल्यदशंनम्‌ । 
` विशेषदशंनायेव. सा विरेषोक्तिरिष्यते ।। काव्या ° २.३२३ 
इन्होने गुण, जाति, क्रिया, द्रव्य तथा हेतु इन पांच के वैकल्यं के उदाहरण 
भी दिये है । यथा निम्न पद में गुणवंकल्यविशेषोक्ति टै- 
। न कठोरं न वा तीक्ष्णमायुधं पुष्पधन्वनः । | 
तयापि नितमेवासीदमुना भुवनत्रयम्‌ ॥ वही २.३२४ 
वामन ने उपमेय मे एक गुण की हानि की कल्पना होने पर उपनान के शेष 
` गुणों से समता ढ़ करने को विशेषोक्ति कटा है,“ जिसे वामन ने स्वयं तथा रुय्यक 
ने मी रूपक माना दै । यथा- | 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतलप्राः सुरतप्रदीपाः 
रद्रट ने यह्‌ श्रलंकार नहीं माना । भोज ने दण्डी का ही म्रनुसरण किया है! 
विशेषोक्ति के वतंमान स्वरूपः का प्ररोहण उद्‌भट ने कर दिया था, जिन्होने कहा था 
करि शक्तियों की समग्रता होने पर भी विशेषता बताने की इच्छा से फल की भ्रनुत्पत्ति 
वणित करना विशेषोक्ति दै, तथा पह निमित्त की उक्ति श्रौर भ्रनुक्ति से द्विधा होती है । 
यत्‌ सामग्रयेऽपि शक्तीनां फएलानुरपत्तिबन्धनम्‌ । 
विशेषस्य्राभिधिट्सातस्तद विशेषोक्तिख्च्यते ॥ काव्यालं, ₹° ५.५ 
मम्मट ने कारणों के ्रखण्ड (मिलित) होने पर भी फल (कायं) के श्रकथन 
को विशेषोक्ति“ कहा, तथा इसके भ्रनुक्तनिमित्ता, उक्तनिमित्ता प्रोर ग्रचिन्त्यनिमित्ता 
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२०७. तस्मादद्य न प्रकारेण प्रकारान्तराणामालीढत्वातु षट्‌ प्रकारा इत्यनुपपन्नमेव । 

र० गृ9 
२०८. एकगुणहानिकलटनायां साम्यदाद्‌ यं विशेषोक्तिः । कान्यालं ° सू ४.३,२३ 
२०६. विलेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः का० प्र ° १०२ १०० 
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तीन मेद माने । रुय्यक ने भ्रचिन्त्यनिमित्ता का अन्तर्भाव श्रनुक्तनिमित्तामें करके दो 
ही भेद कटे तथा लक्षण उद्‌भट से मिलता-जुलता ही किया२१० । 
जयदेव का लक्षण रुय्यक के भ्रनुरूप है, तथा इन्होने भेदो का उल्लेख नहीं 
कियाद । 
विशेषोक्तिरनुत्पत्तिः कांस्य सति कारणे ! ` 
नमन्तमपि धीमन्तं न लङ्घयति कश्चन ॥ च ० ५.७८ 
यहां भकना रूप कारण विद्यमान है, फिर भी लांघना रूप कायं उत्पन्न नहीं 
हो रहा । यह भ्रनुक्त-निमित्ता का उदाहरण होगा । दीक्षित ने इस कारिका को 
निम्न रूप में परिवर्तित कर दिया है-- । 
कार्याज निविशेषोकितिः सति पृष्कलकारणे । 
हृदि स्नेहश्षयो नाभूत्‌ स्मरदीपे ज्वलत्यपि ।। कु० ८३ 
६८. श्रसंगति | 
रुद्रट से पूवं विरोध से प्रथक्‌ प्रसंगति प्रलंकार की सत्ता नहीं थी। सश्द्रटते 
इसका जो स्वरूप निर्धारित किया वही ग्रन्त तक मान्य रहा । | 
विस्पष्टे समकालं कारणमन्यत्र कायं मन्यत्र । | 
यस्यामुपलभ्येते विज्ञेयाऽसंगतिः सेयम्‌ ॥ काव्यालं ०, रु० &.४८ 
ग्र्थात्‌ जहां एक ही काल में स्पष्टतः कारण एक देश में श्रौर कायं ्नन्य 
देश मे वणित हो वहां ्रसंगति भ्रलंकार होता है । इनका उदाहरण यह है- 
नवयौवनेन सुतनो रिन्दुकलाकोमलानि पुर्यंन्ते । 
श्रद्धान्यसंगतानां यूनां हदि वधते कामः ॥ 
मम्मट ने इन्हीं के लक्षण का भ्रनुवाद किया ह*** तथा विरोष से इस ग्रलंकार 
का म्रन्तर भी स्पष्ट किया है । यह्‌ विरोध कौ बाधिका है, स्वयं विरोधरूप नहीं है, 
यतः विरोध मे विरोधिता एकाश्नरयनिष्ठ होती है, किन्तु इसमे भिन्नाश्रयनिष्ठ । यथा- 
“दन्तक्षतं कपोले वध्वा वेदना सपत्नीनाम्‌ । | 
जयदेव का लक्षण स्य्यक "२ के भ्रनुकरण पर है। उदाहरण है-हे ईश, 
प्रापके भक्तों का भ्रंग मुक्ता है, रौर सांसारिक क्लेश टट जाता है" । यहां कारण 
भुकना भ्रंग में है, किन्तु उसका कायं टूटना क्लेश में । एवं दोनों के भिन्न देशमें 
होने से श्रसंगति है । न 
श्राख्याते भिन्नदेशत्वे कायंहेत्वोरसंगीतः । 
त्वद्‌ मक्तानां नमत्यङ्क मद्धमेति सवक्लमः। च० ५.७६ > : 
२१०. कारणसामग्र ये कार्यानुत्पत्तिविशेषोक्ति भ्र° स ० ४२ 
२११. भिन्नदेशतयात्यन्तं कायेकारणभूतयोः । 
युगपद्‌ धमयोयंत्र ख्यातिः सा स्यादसंगति ॥ का० प्र° १०.१२४. 
११२. तयोः (कायकारणयोः) भिन्नदेशत्वेऽसंगतिः । ° स° ४४ 
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दीक्षित ने इसे इस रूप मे परिवतित कर दिया है-- 
विख्द्धं भिच्रदेशत्वं कायंहेत्वोरसंगतिः । 
विषं जलघरः पीतं मूर्च्छिता पयिकांगनाः ॥ कु० ८५ 
इसके श्रतिरिक्त इन्टोने श्रसंगति के दो भेद श्रौर दशयि हैँ । १. अन्यत्र करणी- 
यस्य ततोऽन्यत्र वृत्तिः, २. भ्रत्यत्‌ कतु प्रवृत्तस्य तद्िरदङृतिः । 
६६, ७०. विषम श्रौर सम 
ग्रननुरूप संसगं को विषमः कहते है, रौर ्रनुरूप-सम्बन्ध की सराहना सम दै । 
विषम का प्रथम वर्णन सद्रट के काव्यालंकार मे उपन्व्य होता है। वहां यह दोः 
स्थानों पर वणित हुभ्रा है, प्रथम वास्तवमूलक श्रलंकारों मे, पुनः अ्रतिशयमूलक में । 
प्रथमकोटि मे इसके सात भेद प्रदशित क्यि टँ तथाः द्वितीय में गुणविषम श्रौर 
क्रियाविषमये दो भेद । भोज ने विषम को विरोघालंकारके ही अ्रन्तगंत रखते हए 
गुणवि रोघ का एक उदाहरण दिया है । 
मम्मट ने इसे चतुविध कहा है । इनके चार भेदो मे ही शद्रटोक्त सव भेदों 
का समावेश हो गया है । १. रति वंवम्यं के कारण सम्बन्ध सराहनीयन हो, २. कर्ता 
ने जिस फल के लिएक्रियाकीदहै वह्‌ फलघ्ोप्राप्त हो न, उल्टे श्रनथं की प्राप्ति 
हो जाये, ३. कारण भ्रौर कायं के गुण परस्पर विरुद्ध हों, ४. कारण प्रौर कायं कौ 
क्रियायें परस्पर विरुद्ध हों । रय्यक*१ ने विरूपकार्योत्पत्ति, अ्रनर्थोत्पत्ति तथा विरूप- 
संघटना ये तीन प्रकार माने है । 
सम भ्रलंकार सवसे पूवं मम्मटने ही लिखा है । यह्‌ विषम से विपरीत ह। 
दो वस्तुम्रों के सम्बन्ध की भ्रनुरूप होने से श्लाघा करना ही समालंकार है 
समं योग्यतया योगो यदि संमाधितः क्वचित्‌ । का० प्र° १०.१२५ 
मम्मट ने इसके, दो भेद कयि है-सद्योगे ग्रौर भ्रसद्योगे । रुय्यक ने विरूप- 
संघटना के विपयेय को सम कहा है"? । 
जयदेव इन दोनों श्रलंकारों का स्वरूपः निम्न प्रकार दशति ्ै-- 
विषमं यद्यनौचित्यादनेकान्वयकल्पनम्‌ । 
क्वातितीव्रविषाः सर्पाः क्वासौ चन्दनभूरूहः ॥ 
सममौचित्यतोऽनेकवस्तुसम्बन्धवणेनम्‌ । 
ग्रनुरूपं कृतं सद्म हारेण कुचमण्डलम्‌ ।॥। च ० ५.८०, ८१ 
यदि भ्रनौचित्य या भ्रननुरूपता दिखाने के लिए एकाधिक ' वस्त्रों का सम्बन्ध 
वणित किया जाये तो विषम अ्रलंकार'होता है म्रौर यदि भ्रीचित्य को सराहने को 
दृष्टि से उसकाः वर्णन हो तो समालंकार होता है । विपम के लक्षण की भाषा भ्रस्पष्ट 
है । 
` द त्रूपकार्यनि्थयोस्त्य्तिविरूपसंघटना च विषमम्‌ । भ्र स० ४५ 
२१४. तद्विपर्यययः समम्‌ । यद्यपि, विषमस्य भेदत्रयमुक्तं तथापि तच्छब्देन संभवा- 
दन्त्यो भेदः परामृश्यते । वही ४६ तथा वृत्ति 
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दीक्षित ने इनके विषम को यह्‌ रूपदे दिया है- 
विषमं वण्यते यत्र॒ घटनाननुरूपयोः । 
क्वेयम्‌ शिरीषमृढङ्खी क्व तावन्मदनज्बरः ।। कु०° ठठ 
इसके ्रतिरिक्त विरूपकार्योत्पत्ति तथा अ्रनिष्टावाप्तिरूप विषम की दो कारि- 
काएं ग्रधिक लिखी हैँ । वृत्ति में अ्रनिष्टावाप्तिविषम कै श्रवान्तरभेद भी दशयि हैँ। 
समालंकार के भी विषमालंकार की प्रतिद्रन्द्िता में इन्ोनि तीन ही भेद वणित कयि 
है--१. दरयो रप्यनुरूपयोः वणेनम्‌, २. कायस्य कारणेन सारूप्यमु, ३. यमर्थं कतुं मुद्यतः 
तत्सिद्धिः ग्रनिष्टं विना । रुय्यक ने अ्रन्तिमि दो की घ्रलंकारता का प्रतिषेध किया था। 
चन्द्रलोक की कारिका को दीक्षितने इस रूप में संशोधित कर दिया है- 
समं स्याद्‌ बणेनं यत्र दयोरप्यनुरूपयोः । 
स्वानुरूपं कतं सद्म हारेण कुचमण्डलम्‌ ॥ कु° ६९. 
७१. विचिन्र 
इस म्रलंकार के उद्‌भावक रुय्यक हैँ । इन्टोने जिस हेतु का जो फल साधा- 
रणतः होता है, उससे विपरीत फल की प्राप्ति के लिए उत्साह प्रदशित करने को 
विचित्रालेकार कत्पित किया है" । श्राश्चयं प्रतीति का हेतु होने से इसका यह नाम 
रखा है । इनके दिये हुए दो उदाहरणों मे से एक यह है-- 
उन्नत्ये नमति प्रमु प्रभुगृहान्‌ द्रष्टु बहिस्तिष्ठति 
स्वद्रव्यन्ययमातनोति जडधीरागामिवित्ताशया । 
प्राणान्‌ प्राणितुमेव मुञ्चति रणे क्लिश्नाति भोगेच्छया 
सर्वं तद्विपरीतमेव कुरुते तुष्णान्धहक्‌ सेवकः ॥ 
विरूपकार्योत्पत्ति रूपी विषम (तमालनीलाशरदिन्दुपाण्डु यशस्त्रिलोक्याभरणं 


प्रसूते" श्रादि से इसका भेद यह्‌ बताया है कि विषममेतो नीलखड्गने श्वेत यश ` 


उत्पन्न किया' इस वैपरीत्य की प्रतीति के द्वारा स्वनिषेध होता है, जबकि यहां विचित्र 
मे स्वनिषेध द्वारा व॑परीत्य की प्रतीति होती है। पंडितराजने दोनों मे यह्‌ भ्रन्तर 
वताया है कि विषम मे पुरुष का प्रयत्न श्रपेक्षित नहीं होता, किन्तु विचित्रमें 
होता है" । 
जयदेव का लक्षण तथा उदाहरण निम्न टै- 
विचित्रं चेत्‌ प्रयत्नः स्याद्‌ विपरीतफलप्रदः । 
नमन्ति सन्तस्त्रेलोक्यादपि लब्धुं समुन्नतिम्‌ ॥ च० ५.८२ 
उदाहरण तो ठीक है, किन्तुं लक्षण बरुटिपूणे है । विपरीतफलप्रद भ्रयत्न' तो 
र विषमालंकारमें भी होतादै। यथा मम्मट द्वारां उदाहूत इस 
पद्य मे-- 
२११५. स्वविपरीतफलनिष्पत्तये प्रयत्नो विचित्रम्‌ । भ्र° स ४७ 
२१६. न च कारणाननुरूपं कायंमिति' विषमभेदोऽयं वाच्यः । विषमे पुरुषढृतेरवपेक्ष- 
| णातु कायेकारणगुणवेलक्षण्येनव तद्‌भेदनिरूपणाच्च । र० ग० 


1 
। । 
4 
। 
॥ 
१। 
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सिहिकासुतसंन्नस्तः शशः शीतांशुमाभितः । 
जग्रसे साश्रयं तत्र तमन्यः सिंहिकासुतः ॥ 
ग्रन्तर यह टै कि विचितव्रालकार में कर्ता स्वेच्छा से विपरीत फल की प्राप्ति 
के लिए विपरीत प्रयत्न करता दै, जो लक्षण में स्पष्ट नहीं हृभ्रा । भ्रतएव दीक्षित ने 
लक्षण को इस रूप मे संशोधित कर दिया है- 
विचित्रं तत्प्यत्नश्चेद्‌ विपरीतः फलेच्छंया । कू० €४ 
रसगंगाधर पंडितराज का विचित्र का लक्षण यह है-- 
इष्टसिद्धययमिष्टेषिणा क्रियमाणभिष्टविपरीताचरणं विचित्रम्‌ । 
७२. अधिक 
इसका वणेन सवप्रथम सद्रटने क्ियाथा। इन्टोने इसके दो भेद निरूपित 
क्यियथे। १. जहां एक ही कारण से परस्परविरुद्ध प्रथवा विरुद क्रिया वाली वस्तु 
उत्पन्न हों । जसे-भ्राश्चयं है, बादल से पानी भी वरसतादहै, श्रौर भ्राग भी, भ्रथवा 
समुद्र से विष भी उत्पन्न श्रा ्रौर भ्रमत भी । २. जहां सुमहान्‌ भ्राधार में भ्रवस्थित 
छोटा भी श्राघैेय कथंचितु उससे भ्रधिक हो जाये । जसे, उसके जगद्विशाल हृदय मे 
प्रविष्ट होकर वह्‌ तन्वी इस प्रकार निवास कर रही थी कि उसी के लिए वह्‌ पर्याप्त 
नहीं था, भ्रन्य के लिए तो अवकाशो ही कहां सकताथा। वाद में इसका द्वितीय 
भेद ही प्रचलित रह गया, जिसके मम्मट ने दो रूप कर दिये-- 
महतोयन्महीयांसाबाशरिताश्रययोः क्रमात्‌ । 
श्राश्रयाश्चरयिणो स्यातां तनुत्वेऽप्यधिक तु तत्‌ ॥ का० प्र० १०.१२८ 
एक, वह्‌ जिसमे भ्राधेय वस्तुतः विशाल होता है तथा भ्राधार उसकी श्रपेक्षा 
छोटा होता हृश्रा भी उससे महानु वणित किया जाता है । दूसरा, वह जिसमें प्राधार 
विशाल होता है, तथा भ्राधैय उससे छोटा होने पर भी वड़ा कटा जाता ह । 
जयदेव ने उक्त दोनों प्रकारोंमेसे द्वितीय कोही लक्षणम समाविष्ट 
किया है- | 
श्रधिकं बोध्यमाधारादाधेयाधिक्य* वणनण्‌ । 
यया व्याप्तं जगत्‌ तस्यां वाचि मान्तिनते गुणाः ।॥ च० ५.८३ 
इसका मम्मट प्रदत्त उदाहरण माघ का निम्न श्लोकै, जिसे दीक्षितनेभी 
दिया दै- 
युगान्तकालप्रतिसंहूतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकाशमासत । 
तनो ममुस्तत्र न॒ कंटमद्विषस्तपोघनाभ्यागमसंमवा मुदः ॥ 
दीक्षित ने मम्मटोक्त द्वितीय भेद को भी लक्षित तथा उदाहूत किया है, जिसे 
जयदेव ने उपेक्षित कर दिया था। 
७३. श्रन्थोन्य 
इसके भी उदभावक र्द्रट ही है, किन्तु उनका लक्षण कुचं जटिल था। 
भोजराज ने उसे सरल श्रौर संक्षिप्त रूप मे लिख दिया-- 
म्रन्योन्यमुपकारो यस्तदन्योन्यम्‌ । सर० कण्ठा० ३.२७ 


न ााााााणणणण््दपणणराणणाणाणणे 


क 
२१७. पाठान्तर : धिक । 
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फिर उन्होने वाच्य, प्रतीयमान तथा उभयात्मक रूपमे इसे त्रिधा विभक्त 
कर इसके म्रन्योन्यचूलिका, भ्रन्योन्य श्रान्त ्रौर भ्रन्योन्यमेकता ये तीन भेद क्ियि। ये 
भेद श्रागे चले नहीं । इनका श्रन्योन्यच्ूलिका का यह्‌ उदाहरण दै-- 
शशिना च निशा निशया च शशी, शशिना निशया च यथा गगनम्‌ । 
भवता च समा सभया च भवात्‌, सभया भवता च तथा भुवनम्‌ ॥\ 
मम्मट भ्रौर रुय्यक के लक्षण क्रमशः इस प्रकार है-- 
क्रियया तु परस्परं । वस्तुनोजंननेऽन्योन्यम्‌ । का० प्र° १०.१२०, १२१ 
परस्पर क्रियाजननेऽन्योन्यम्‌ । प्र ° स० ४६ 
जयदेव कृत लक्षण-उदाहूरण निम्न हैँ । इनका लक्षण भोजानुसारी दै । 
छ्नन्योन्यं नाम यत्र स्यादुपकारः परस्परम्‌ । 
त्रियामा शशिना माति शशी भाति निमामया ॥ च० ५.८४ 
दीक्षित ने इसमें कुछ परिवतंन नहीं किया, केवल 'यथोरध्वाक्षः पिवत्यम्बु' 
ग्रादि एक उदाहरण अ्रधिक दिया है । पर पंडितराज उसे भ्रन्योन्यालंक्रार का उदाहरण 
नहीं मानते । 
७४. विशेष 
इसे भी रद्रटने ही सवंप्रथम निरूपित किया। इन्होने इसके तीन भेद 
सोदाहरण वणित कयि थे । उन्हीं भेदो को मम्मट, रुय्यक भ्रादिने भी स्वीकार कर 
लिया । १..विना श्राधार के प्राधैय की स्थिति होना । यथा, स्वगंलोकमे गये हुये 
भी जिन कवियों कौ भ्रनल्पगुणगणो वाली वाणियां लोकों को श्रानल्दिति करती है, वे 
क्यो न वन्दनीय हो। २. एक दही वस्तु का युगपत्‌ ग्रनेकं आधारो में रहना । यथा, 
तुम्हारे हृदय मे, लोचन में भ्रौर वाणी मे वही नवयौवना सदा वासर करती हे। 
३. एक कायं करते हुए उसी के साथ दूसरा श्रशक्य कायं हो जाना । यथा, भ्रपने 
निर्मल कपोलतल पर तिलक रचती हुई उस वालमृगाक्षी ने मेरे चित्त पर भ्रपना 
शरीर चित्रित कर दिया। 
रुय्यक ने सूत्र रूप में इन तीनों मेदो को इस प्रकार लिखा है-- 
ग्रनाधारमाधेयम्‌, एकमनेकगोचरम्‌, श्रशक्य-- 
वस्त्वन्तरकरणं विशेषः । श्र ° स० ५० 
जयदेव ने इनमे से केवल प्रथम को ही विशेषालकार कहा है- 
विशेषः ख्यातमाधारं विनाप्याधेय वणनम्‌ । 
` > गतेऽपि सूये दीपस्थास्तमश्छिन्दन्ति तत्कराः ॥ च० ५.८५ 
दीक्षित ने चन्द्रालोक की इस कारिकाकोतो इसी रूप मे स्वीकार कर लिया 
है, इसके श्रतिरिक्त शेष दो भेदो के लिए दो अन्य कारिकाएं विरचित कर ली है“ । 
७९. व्याघात 
व्याघात अलंकार के प्रवतंक खर हीरहैँ। किन्तु इन्होने इसका जो लक्षण 





२१८. कु9 १००, १०१ 
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किया था, उसमे परिवतंन हो गया । इनके भ्रनुसार जहां कारण किसी श्रन्य निमित्त 
से प्रतिहत न होते हुए भी कायं को उत्पन्न न करे वहां व्याघात अलंकार होता है११६। 
यथा, श्रपहूतवसना वधू से फेको गई मालासेन वुभे हुए भी महामणि रूपी 
सुरतप्रदीप काजल नहीं छोड रहे थे । वस्तुतः इसमे विशेषोक्ति काही रूप टै 1 रद्रट 
ने विशेषोक्ति को पृथक्‌ नहीं माना था, भ्रतः उसके द्वारा व्याघात का यह्‌ रूप स्थिर 
किया जाना निर्दोष था 1 पर मम्मट तो विशेषोक्ति को मानते है, रतः उन्होने व्याघात 
का लक्षण दूसरा लिखा । 
यद यथा साधितं केनपप्यपरेण तदन्यथा । 
तथेव यद्‌ विधीयेत स व्याघात इति स्मृतः ॥ 
का० प्र० १०.१३८, १३६ 
जिस उपाय से जो वस्त्‌ एक ने सिद्ध की है, उसी उपाय से कोई दूसरा उस 
वस्तुः को श्रन्यथा कर दे, इसका नाम व्याघात है। इसमे साधित वस्तु की व्याहति 
होने के कारण इसका यह्‌ नाम श्नन्वथंक टै ! यथा-- 
हशा दरं मनसिजं जीवयन्ति हशेव याः । 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ।! 
रुय्यक ने व्याघात काएकरू्प तो यही मानादहै, उदाहरण भी यही दिया 
है, पर इसके साथ एक भ्रन्य रूप भी कल्पित कियादहै। किसी कायं के साधन के 
लिए संभावग्यमान हेतुविशेष को यदि उस कायं के विर वात के समर्थक केरूपमें 
प्रस्त॒त किया जाये तो भी यही ग्रलंकार होता दै“ । यथा, हषं चरित में राज्यवधन 
के प्रति श्रीहषं की निम्न उक्ति- 
“यदि वाल इति सुतरामपरित्याज्योऽस्मि । रक्षणीय इति, भवदुभजपंजरमेव 
रक्नास्थानम्‌' इत्यादि । 
जयदेव ने काव्यप्रकाश वाला ही एक भेद लिखा है- 
स्याद व्याघातोऽयथाकारि वस्त्वन्यक्रिय मुच्यते । 
येजंगत्‌ प्रीयते हन्ति तरेव कुसुमायुधः ।\ च ० ५.८६ 
ग्न्य क्रिया वाली वस्तु यदि भ्रयथाकारी (उससे विरुद्ध क्रिया को करने 
वाली) वणित की जये तो व्याघात भ्रलंकार होता है। यथा, “जिन पृष्पों से जगत्‌ 
प्रसन्न होता है, उन्हीं से कामदेव मारता है'। 
दीक्षित ने लक्षण को इस रूप में संशोधित करः लिया है--स्याद्‌ व्याघातो- 
ऽन्यथाकारि तथाकारि क्रियेत चेतु (कु० १०२) । रौर इसके दो भ्रभिप्राय लिए है । 
प्रथम यह कि जिस कायं के साघन के रूप में कोई वस्तु लोक में प्रसिद्ध दहै, उससे 
विरुद्ध कायं के लिए किसी के दारा उसका साधन रूप में प्रयुक्त किया जाना, जसे 


२१६. भन्ये रप्रतिहतमपि कारणमुत्पादनं न कायस्य । 
यस्मिन्नभिधीयते व्याघातः स इति विज्ञेयः ॥ काव्याल ०, ₹० &€.५२ 
२२०. सौकर्येण कायं विरुद्धक्रिया च व्याघातः । अ° स०.५२ ` 


रुव्यालङ्कार १७९१ 


चन्द्रालोक के उपयुं क्त उदाहरण में । दूसरे, जिस कायं की सिद्धि के लिए क्सीने 
किसी वस्तु का प्रयोग किया है, उसका प्रतिद्रन्द्री उसी वस्तु को उससे विरुद्ध कायं 
को सिद्धि के लिए प्रयुक्त करे, यथा--^हशा दग्धं" श्रादि मम्मटप्रोक्त उदाहरण में । 
रुय्यकप्रोक्त द्वितीय भेद भी इन्होने प्रदशित किया है तथा उसके लिए नवीन कारिका 
रची है १ | 
७६. काररणमाला 
इसके प्रवर्तक भी सद्रट हैँ। इन्होने कहा था कि कारणमाला वहां होती है 
जहां वणित भ्र्थोँ में से पूर्वे-पू्ं श्रथ उत्तर-उत्तर की कारणता को प्राप्त होता है । 
भोज ने इसे श्रहेतु भ्रलंकार के ही ग्रन्तगंत माना१९। श्दरट के ही लक्षण को मम्मटने 
सरल रूप मे इस प्रकार उपन्यस्त किया है- 
यथोत्तरं चेत्‌ पवस्य पुवंस्या्थस्य हेतुता । 
तदा कारणमाला स्यात्‌ ।। का० प्र° १०.१२० 
रुय्यक ने इसी को सूत्र रूप में लिख दिया है" तथा कहा है किं कायंकारण- 
क्रम ही इसमे चारुता का हेतु वनता है । उदाहरण मम्मट ने तथा इन्होने एक ही 
दिया है-- 
जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुणप्रकर्षेण जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः ॥ 
जयदेव कृत लक्षणोदाहरण निम्न है- 
गुम्फः कारणमाला स्याद्‌ यथा प्राक्‌प्रान्तकारणः । 
नयेन श्रीः भिया त्यागस्त्योगेन विपुलं यशः ॥ च० ५.८७ 
दीक्षित ने इनके लक्षण का भ्राशय यह लिया है कि जहां पूवे-पूवं वस्तु उत्तरो- 
त्तर मे कारण वने ्रथवा उत्तरोत्तर वस्तु पूवं -पूवं में कारण वने, इस प्रकार को रचना 
कारणमाला कहलातौ है । प्रथम का उदाहरण चनद्रालोक की कारिकामेभ्राही गया 
है । द्वितीय का उदाहरण दील्लितःने यह्‌ दिया है- 
भवन्ति नरकाः पापात्‌, पापं दारिव्रयसंमवम्‌ । 
दाख्द्रियमप्रदानेन, तस्माद्‌ दानपरो मवेत्‌ ॥ 
चन्द्रालोकः के उदाहरण को ही इस रूप म परिवत्तित करः दे, तो द्वितीयः भेद 
का उदाहरण हो जायेगा- | 
यशस्त्यागाच्च त्यागश्च शिया, श्रीश्च नयोदिता । 
७७. एकावली 


इसका प्रारम्भ भी शद्रट से हुभ्रा। इनके अ्रनुसार एकावली वह हैः जिसमें 
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१७२ जयदेव 
एेसी अर्थो की परम्परा होती है कि उत्तर-उत्तर प्रथं पूवं-पूवं का विशेषण बनता 
चलता है, तथा यह स्थिति विचि भ्रौर श्रपोह के भेद से द्विविध होती है । मम्मट 
ने इन्हीं के लक्षण को सरल भाषा मे इस रूप मे लिखा-- 

स्याप्यतेऽपोह्ते वापि यथासूर्वं परं परम्‌ । 
विशेषणतया यत्र वस्त॒ संकावली द्धा ॥। का० प्र १०.१३१ 
रुय्यक ^“ ने इन्हीं के लक्षण को सूत्ररूपमे कर उदाहरण इन्हीं के द्यि, 
स्थापन का “पुराणि यस्यां सवरा ङ्गनानि', मरौर भ्रपोहन का न तज्जलं यन्न सुचारु 
पङ्कजम्‌ । 
जयदेव ने इसका लक्षण श्रौर उदाहरण यह्‌ लिखा है-- 
गृहीतमुक्तरीत्यथश्रेणिरेकावली मता । 
नेत्रे कर्णान्तविश्नान्ते कणी दोमू लदोलिनौ ॥ च० ५.८८ 
जहां गृहीतमुक्त रीति कौ परम्परा चलती हो, वहां एकावली श्रलंकार होता 
है । दीक्षित की व्याख्यानुसार उत्तर-उत्तर, पूरवं-पूवं का विशेपण बने श्रथवा पूरव॑-पूव, 
उत्तरउत्तर का विशेषण वने, इसका नाम गृहीतभूक्त रीति है। परम्परा की चारुता 
लाने के लिए दीक्षित ने इसके ्रागे एक कारिका रौर बढा दी है- 
दोःस्तम्मौ जानुपयन्तप्रलम्बनमनोहरौ । 
जानुनी रत्नसुकुराकारे तस्य हि भूभुजः ॥। कु० १०६ 
यह्‌ प्रथम प्रकार का उदाहरण हृश्रा । द्वितीय प्रकार का उदाहरण दीक्षित ने 
"दिक्कालात्मसमेव यस्य विभरुता' श्रादि दियादहै। भ्रपोहन वाले भेदकी चर्चा न 
जयदेव ने कीरै, नही दीक्षित ने। 
| ७८. मालादोपक 
दण्डी ने दीपकचक्र मे ही मालादीपक का वणेन कियाथा श्रौर यह्‌ कहा था 
कि इसमे पूवेपूवेव्यपेक्षिणी वाक्यमाला प्रयुक्त होने से इसे मालादीपक कहते हँ“ । 
उद्भट एवं स्द्रट इसका उल्लेख नहीं करते । भोज ने भी इसे दीपक का ही भेद माना 
है । मम्मट ने दीपक के तुरन्त पश्चात्‌ मालादीपक लिखा है, ग्रतः यह्‌ स्पष्ट नदीं है 
कि वे इसे दीपक का ही भेद मानते हैँ ्रथवा पृथक्‌ ्रलंकार । रुय्यक ने स्पष्टतः इसे 
पृथक्‌ ्रलंकार माना है । उनका कथन है कि इसमे माला का चारुत्वविशेष होने के 
कारण इसे हमने दीपक के प्रकरण से पृथक्‌ लिखा है“ । इसके मम्मट तथा रुय्यक कृत 
लक्षण निम्न है, तथा दोनों ने ही उदाहरण संग्रामाङ्गणमागतेन सहसा०' ्रादि 
दिया है। 

२२५. काव्यालं ०, ₹० ७.१०६ 

२२६. यथापूवं परस्य विशेषणतया स्थापनापोहने एकावली । प्र ° स° ५४ 

२२७. काव्या ० २.१०७, १०८ 

२२८. मालात्वेन चारुत्वविशेषमाधित्य दीपकप्रस्तावोट्लड्घनेनेह लक्षणं कृतम्‌ । 

। ग्र° स ५५ वृत्ति. 
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मम्मट : मालादीपकमाद्यं चेद्‌ यथीत्तरगुणावहम्‌ । का० प्र° १०.१०४ 
रु्य्यक : पूर्वस्य पूेस्योत्तरगुणावहत्वे मालादीपकम्‌ । प्र ° स० ५५ 
जयदेव दीपक तथा एकावली के योग॒ को मालादीपक कहते हैँ । यह इनकी 
चतन उद्‌भावना हं । 
दीपककावलीयोगान्मालादीपकमुच्यते । 
स्मरेण हृदये तस्यास्तेन त्वयि कृता स्थितिः ॥ च ° ५.८६ 
उदाहरण में दीक्षित ने इसे इस प्रकार घटाया है । यहां “स्थितिः कता" यह्‌ 
दोनों वाक्यों के साथ श्रन्वित होता है, ग्रतः दीपक है। साथ ही गृहीतमुक्तरीति के 
सद्भाव के कारण एकावली भी है। एवं दोनों का योग होने से मालादीपक है । 
पडितराज इससे सहमत नहीं है । उनका कथन है कि यहां सादृश्यगभेता 
तथा प्रकृताभ्रकृतत्वयोग न होने से दीपकत्व होता ही नहीं । ग्रतः मालादीपक को 
एकावली का ही प्रभेद मानना चाहिए१२६ । 
७९, ८०. सार तथा उदारसार 
सार ्रलेकार सवं प्रथम रुद्रट के काव्यालंकार में मिलताटै। उदारसार को 
जयदेव के ्रतिरिक्त प्रन्य किसी ने वणित नहीं किया । द्द्रटने सार का स्वरूप यह्‌ 
वताया था कि जहां प्रत्येक समुदाय मंसे एकदेश को क्रमशः गुणवत्तर कहते हुए 
भरन्तिम प्रवधि तक पहुंच जाते हों वहां सार प्रलंकार होता है"! इन्दोने इसका 
निम्न उदाहरण दिया था, जिसे मम्मट, रुय्यक भ्रादिने भी इन्दी से ले लिया- 
राज्ये सारं वसुधा वसुधायां पुरं पुरे सौधम्‌ । 
सौधे तल्पं तल्पे व रांगनानंगस्वस्वम्‌ ॥ 
मम्मटनेरद्रटके ही लक्षणको सरल तथा संक्षिप्त रूप मे अनूदित करके 
ग्रपना लक्षण बनाया, जिसे रु्यक ने म्रौर श्रधिक संक्षिप्त कर दिया-- 
उत्तरोत्तरगरत्कर्षो भवेत्‌ सारः परावधिः । का० प्र° १०.१२३ 
उत्त रोत्तरमुत्कषः सारः । श्र ० स० ५६ 
जयदेव ने सार श्रौर उदारसारदो भ्रलंकार माने है। सारम उत्तरोत्तर 
सारता का पदोत्कषं पाया जाता है। यथा, वाङ्मय श्रष्ठ दहै, उसमे भी काव्य 
ग्रधिक श्रेष्ठ है, उसमें भी शिवस्तोत्र" । उदारसार मे इस पदोत्कषं के साथ यह भी 
विशेषता होती है कि वस्तुतः भिन्न गुण भ्रमिन्न रूप मे भासित होते हँ । यथा, शहद 
मधुर है, उससे भी श्रधिक मधुर श्रमृत है, उससे भी भ्रधिक कविवचन' । यहां वस्तुतः 
प्रमृत श्रौर कविवचन का माधुयं गण शहद के माधुयं से भिनन होता हुम्रा भी अ्रभिन्त 
वणित किया गया है। 


9 
२२९. द्रष्टव्य : र० गं०, दीपक तथा एकावली प्रकरण । र 
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२३१. निणंयसागर मुद्रित एक संस्करण मे सारः के स्थान पर उदारः पाठ है । इसके 
ग्राधार पर कु का विचार टै कि रुय्यकने इस श्रलंकार को उदार नाम से 
कटा था । 





१७ जयदेव 


सारो नाम पदोत्कषः सारतायाः यथोत्तरम्‌ । 
सार सारस्वतं तत्र काव्यं तत्र शिवस्तवः \ 
उदारसारश्चेद्‌ माति भिन्नोऽभिन्नतया गुणः । 
मधुरं मधु पीयूषं तस्मात्‌ तस्मात्‌ कवेवं चः ।! च ० ५.६०, & १ 
दीक्षित ने भी उदारसार को पृथक्‌ अ्रलंकार नहीं माना । उन्दने चन्द्रालोक 
को इन दोनों कारिकाग्रों को मिलाकर एक कारिका कर दी है, जिसमे सार भ्रलंकार 
काही लक्षण हे, तथा उसके उदाहरण रूप मे किचित्‌ परिवतंन के साथ उपयुक्त 
उदारसार का ही उदाहरण रख दिया है । 
उत्तरोत्तरमुत्कषंः सार इत्यभिधीयते । 
मधु मधुर तस्माच्च सुधा तस्याः कवेवंचः ॥! कु० १०८ 
इन्होने यह भी कहा दै कि यह्‌ सार ्रलंकार श्लाघ्यगुणोत्कषंमूलक, श्रण्लाघ्य- 
गुणोत्कषेमूलक तथा उभयगुणोत्कषं मूलक तीनों प्रकार का हो सकता है । उदाहरण 
भी तीनों के प्रदशित कयि दहै । 
८१. यथासख्य 
इस प्रलकार को प्रायः सभी भ्रालंकारिकों ने वणित क्ियादहै। दण्डीने इसे 
संख्यान ्रौर क्रम नाम भी दिया है । वामन ग्रौर भोज इसे क्रम ही कहते हु । भामह 
ने इसे इस रूप मे लक्षित कियाथा कि समान धम्मं के निरूपण के विना उपदिष्ट 
ग्रनेक भ्र्थोका उसी क्रमसेजो प्रनुनिर्देश होता उसे यथासंख्य कहते है । 
लक्षणनिहित “्रसधमं णाम्‌" पद से तथा इन्ोने जो उदाहरण दिया है उसे देखने से यह्‌ 
म्रनुमान होता है कि इनके मत में यह्‌ श्रलंकार उपमानोपमेयभावमूलक ही था। 
ग्रभिप्राय निकलता रहै कि दोनों में समान धर्महोतो, पर उसे शब्दों से कथितन 
किया गया हो 1 वामन ने तो स्पष्ट ही कह दिया कि उपमेयं श्रौर उपमानं के क्रम- 
सम्बन्ध को क्रमालंकार कहते ई" । दण्डी ने प्रपने लक्षण मे भ्रसधममणाम्‌' तो नहीं 
कटा, किन्तु उदाहरण उपमान-उपमेयों का ही दिया है । उद्भट ने भामहकादही 
लक्षण ले लिया है । वामन के पश्चात्‌ यथासंख्य के लक्षण में उपमानोपमेयता की 
चर्चा फिर किसी ने नहींकी। श्द्रटने इसे वास्तवमूलक ग्रलेकारों मे परिगणित 
किया है भ्रौर इसके द्विगुण, विगुण तथा बहुगुण होने की व्यवस्था भी निदिष्ट की 
है । मम्मट तथा रुय्यक के लक्षण इस प्रकार है 
यथासंख्यं कमेण व क्रमिकानां समन्वयः ! का० प्र° १०.१०८ 
उदिष्टानामर्थानां क्रमेणानुनिदशो यथासंख्यम्‌ । भ्र ° स० ५६ स 
रुय्यक का लक्षण भामह एवं उद्भट के लक्षण का ही सूव्ररूपदहै। इ 
इसके शाब्द ग्रौर भ्रां भेद भी निरूपित क्यि हे । 
२३२. भ्रूयसामुपदिष्टानामर्थानामसधमंणामू । 
क्रमशो योऽनुनिर्देशो यथासंख्य तदुच्यते ॥ काव्यालं ०, भा° २.८६ 
२३३. उपमेयोपमानानां क्रमसंबन्धः क्रमः । काव्य{लं०, सू० ४.३.१७ 
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जयदेव प्रोक्त यथासंख्य का स्वरूप यह दै- 
यथासंख्यं दिधाथश्चित्‌ क्रमादेकंकमन्विताः । 
शत्रु भित्रं द्विषत्पक्षं जय रञ्जय मज्जय ॥। च ० ५.६२ 
द्विधाविभक्त श्रथं यदि क्रमशः परस्पर एक-एक से ग्रन्वित होते हों तो यथा- 
संख्य प्रलंकार होता है । टीकाकारो ने उदाहरण को हष्टि में रखते हुए “क्रिया-कारक 
रूप द्विधा श्रयं" यह्‌ व्याख्या कर ली है । किन्तु एेसा सीमावन्धन करना उचित प्रतीत 
नहीं होता 1 शद्विधा भ्र्थाः' से दो श्रथै-परम्पराएं ही विवक्षित है । 
दीक्षित ने चन्द्रालोक के लक्षण को उपेक्षित कर मम्मटकाही लक्षण ले लिया 
द. । प परिवतन कर “शत्रु ' भौर द्विषत्पक्षं' की पुनरुक्ति को भी निवारित कर 
या है-- 
यथासंख्यं क्रमेणेव क्रमिकाणां समन्वयः ! 
शत्रू मित्रं विर्पात्त च जय रञ्जय भञ्जय ॥ कु० १०६ 
८२. पयय 
रुद्रट ने पययिालंकार के दो भेद प्रदशित क्रिये थे । उनमें से प्रथम मे व्यङ्ग्य 
व्यञ्जकता का पुट था, श्रतः वह्‌ ध्वनि की उद्‌भावना हो जाने के पश्चात्‌ उपेक्षित 
हो गया । दूसरा था सुखादिस्वरूप एक वस्तु का भ्रनेक मे या भ्रनेक वस्तुश्रों का एक 
मे क्रम से होना ्रथवा किया जाना । मम्मट भ्रौर रुय्यकने इसी को श्रपने शब्दों 
मे लिख दिया है-- 
एकं क्रमेणानेकस्मिन्‌ पर्यायः": श्रन्यस्ततोऽन्यथा । का० प्र° १०.११७ 
एकमनेकस्मिन्‌ भ्रनेकमेकस्मिन्‌ क्रमेण पर्यायः 1 श्र ° स° ६० 
जयदेव ने एक ही भेद लिखा है । वे एक वस्तु के भ्रनेक मे समन्वय को ही पर्याय 
कहते हैँ । भवति" श्रौर "क्रियते" ये दोनों उसमे समाविष्ट हो सक्ते है । 
पर्यायश्चेदनेकत्र स्यादेकस्य समन्वयः । 
पद्मं मुक्त्वा गता चन्द्र॒ कामिनीवदनोपमा ॥ च ० ५.६३ 
उदाहरण में “कामिनीमुख का साम्य पहले पदम मे था, फिर उसे खोड कर 
चन्द्र मे चला गयाः इस प्रकार एक की भ्रनेक में क्रमशः स्थिति कही गई है । इनके 
लक्षण में क्रम का निर्देश स्पष्टतः नहीं हो पाया हैः यद्यपि समन्वयः से कथंचित्‌ 
उसकी प्रतीति हो जाती है । ्रतः दीक्षित ने इसका संशोधित रूप यह लिखा है- 
पर्यायो यदि पययिणकस्यानेकसंश्रयः (कु° ११०) । इन्होने संकोचपर्याय भ्रौर विकास- 
पर्याय के भी उदाहरण दिये है । पयय का दूसरा भेद भी, जिसे जयदेव ने नहीं 
लिखा, इन्होने नवीन कारिका रचकर प्रदशित कर दिया ह । 


२३४. यत्रैकमनेकरिमिन्ननेकमेकत्र वा क्रमेण स्यात्‌ । 
वस्तु सुखादिग्रकृति क्रियते वान्यः स पर्यायः ॥ काव्यालं ०, ₹० ७.४४ 

२३१५. वृत्ति मे होना भ्रौर किया जाना दोनों सूप भ्रा गये है-एकं वस्तु क्रमेणानेक- 
स्मिन्‌ भवति क्रियते वा स प्ययिः। अनेकमेकस्मिन्‌ क्रमेण भवति क्रियते वा 
सोऽन्यः । क्रियते" वहां होगा जहां प्रयोजक का निदंश हो । 
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` जयदेव 


एकस्मिन्‌ यद्यनेकं वा पर्यायः सोऽपि संमतः । 
भ्रुना पुलिनं तत्र यत्र स्रोतः पुराजनि।॥ कु० १११ 
८३. परिषृत्ति 
परिवृत्ति का भ्रथं विनिमय या भ्रदेला-वदली है 1 भामह ने हीन वस्तु देकर 
विशिष्ट वस्तु के भ्रादान को परिवृत्ति कहा था१९। उदाहरण दिया था-- प्रदाय वित्त- 
मथिभ्यः स यशोधनमादित । उद्भट ने समपरिवरृत्ति, न्यूनपरिव्ृत्ति ग्रौर विशिष्ट परि- 
वृत्ति ये तीन भेद क्वि-- 
समन्यून विशिष्टस्तु कस्यचित्‌ परिवतंनम्‌ । 
श्र्थान्थस्वमावं यत्‌ परिवृत्तिरमाणि सा का० सा० सं० ५.३१ 
वामन, रुद्रट, भोज प्रादि ते भा इसके श्रपने-ग्रपने लक्षण कयि । मम्मट 
भ्रोर रुय्यक ने उद्भट का ही अनुसरण किया है-- ¦ 
परिवृत्तिदिनिमयो योऽथनिां स्यात्‌ समास्मः। का० प्र° १०.११३ 
समन्यूनाधिकानां समाधिकन्यूने विनिमयः परिवृतिः ! श्र ० स० ६२ 
जयदेव ने समपरिवृत्ति का उल्लेख नहीं किया, केवल न्यून तथा अधिक के 
विनिमयमेंही यह ्रलंकार मानादै। सम से समके विनिमय में संभवतः उन्हें 
चमत्कार प्रतीत नहीं हु्रा । उदाहरण में न्यून से .अ्रधिकका विनिमय दै। 
परिदत्तिविनिमयो न्यूनाभ्यधिकयोमिथः । 
जग्राहेकं शरं मुक्त्वा कटाक्षान्‌ शत्रुयोषिताम्‌ ॥\ च ° ५.९४ 
दीक्षित ने "कटाक्षात्‌ शत्रूयोषिताम्‌" के स्थान पर “कटाक्षात्‌ स रिपुश्रियम्‌ 
पाठ कर दिया है, तथा रुय्यकप्रदत्त “तस्य च प्रवयसः" श्रादि एक उदाहरण अधिक 
दिया है। ्रधिक से न्यून के विनिमथ का उदाहरण इन्होने भी नहीं दिया। रुय्यक 
ने इसका यह उदाहरण दिया था- 
फिमित्पपास्यामरणानि यौवने धृतं त्वया दाधंरूरणैभि वल्कलस्‌ । 
वद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका दिमावरी यदय रणाय कल्पते ॥\ 
८४. परिसंख्या | 
सव॑ प्रथम सद्रट ने इसका वणन किया था" । इन्हीं के लक्षण को सरल रूप 
मे मम्मटने इस रूपमे कहा टै- 
किचित्‌ पृष्टमपृष्टं वा कथितं यत्‌ प्रकल्पते । 
ताहगन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्थता ॥! का० धर° १०.११९ 
वृत्ति में इन्ोने स्पष्ट किया दै कि व्यपोह्यमान वस्तु वाच्य भी हो सकती है 
ग्रौर भ्रतीयमान भी । इस प्रकार प्रश्नपूविकां तथा भ्रश्रश्नपूविका के वाच्या (शाब्दी) 
ग्रौर प्रतीयमाना (श्रार्यी) ये दो-दो प्रकार होकर परिसंख्या के कुल चार भेद टो जाते 
ह । स्य्यक ने भी ये चासो भेद निरूपित कयि हैँ तथा लक्षण यह लिखा है-- ` 


२३६. विशिष्टस्य यदादानमन्यापोहेन वस्तुनः । काव्यालं ०, भा० ३ ४१ 
२३७. काव्यालं ०, ₹० ७.७६ | न्म": 
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एकस्यानेकच्र प्राप्तादेकन्न नियमनं परिसंख्या । भ्र ° स० ६३ 
जयदेव कृत लक्षण रुग्यकानुसारी है । उदाहरण इन्टोने भ्रप्रष्नपूविका शाब्दी 
परिसंख्या का दिया है 
परिसंख्या निषिध्येकमन्यस्मिन्‌ वस्तुयन्त्रणम्‌ । 
 स्नेहक्षयः'“ प्रदीपेष्‌ स्वान्तेष्‌ न नतश्न्‌ वाम्‌ ॥। च ० ५.६५ 
दीक्षित ने श्रन्यस्मिन्‌ के स्थान पर एकस्मिन्‌ तथा “स्वान्तेषु न' के स्थान पर 
न स्वान्तेषु' कर दिया है, तथा वृत्ति में दूसरा शाब्दी परिसंख्या का -उदाहरण भी 
देदियादहै। 
८५. विकल्प 
इसके ्राविष्कर्ता रुय्यक है, उन्होने स्वयं एेसा संकेत किया है । जयदेव, 
म्रप्पय दीक्षित रौर विश्वनाथ ने भी इसे माना है । यह अलंकार समूच्चयालंकार का 
प्रतिपक्षी है । तुल्य वल वाली परस्पर विरुद दो वस्तुभ्रों का यौगपद्य ग्रसंभव होने के 
कारण उनमें से एक विकल्प को ग्रहण करने के लिए कहना विकल्पालंकार कहाता है-- 
तुल्यबलविरोधो विकल्पः ! भ्र ° स० ६५ 
नमन्त शिरांसि धनू षि वा, कणेपूरीक्रियन्तामाज्ञा मौर्व्यो वा श्रादि इसका 
उदाहरण है । यह्‌ श्लेषमूलकं भी होता दहै, यथा “भक्तिप्रह्वविलोकनुप्रणयिनी. . नेत्रे 
तनुर्वा ह्रे 
जयदेव ने सुय्यक के लक्षण मे “चातुरीयुतः' का, भ्रधिक योग कर लक्षण- 
उदाहरण इस प्रकार लिखा है- 
विकत्पस्तुल्यबलयोविरोधश्चातुरीयुतः । 
कान्ताचित्तेऽधरे वापि कुर त्वं वीतरागताम्‌ ।। च ° ५.६६ 
“चातुरीयुतः' कहने से व्रीहियवादि का लोकसाधारण विकल्प यहाँ गृहीत नहीं 
होता, एेसा रमाटीकाकार का कथन है । वस्तुतः चातुरीयुतत्व या कविप्रतिभोत्थितत्व 
तो सभी प्रलंकारों के लिए भ्रनिवायं है । उदाहरण खण्डिता नायिका की उक्तिहै। 
ह नायक को कहती है कि तुम मेरे हृदय मे अ्ननुरागशून्यता को करो या ्रपने 
ग्रधर में ्नन्यनारीचुम्बनजनित रक्तिमा के अ्रभावको करो) दीक्षित ने इस कारिका 
को इस रूप मे परिवतित कर दिया है- 
विरोधे तुल्यबलयो विकल्पालंकृतिमंता । 
सद्यः शिरांसि चापान्‌ वा नमयन्तु महीभुजः ॥ कु° ११४ 
८६. समुच्चय 
दण्डी ने समुच्चयोपमा का उल्लेख करिया था । किन्तु पृथक्‌ अ्रलंकार के रूप में 
समुच्चय सवं प्रथम रुद्रट के काव्यालंकार में ही प्राप्त होता है। इनके वास्तवमूलक 
तथा श्रौपम्यमूलक दोनों श्रलकारवर्गो मे यह पठित ह । वहां इसके कई भेद वणित 
ह्ये है । भोज ने ग्रनेक द्रव्य, क्रिया, गुणादि के क्रिया, द्रव्य, गुणादि मे निवेशन को 


२३८. पाठान्तर : “स्नेहस्त्वयं प्रदीपेषु न स्वान्तेषु नत वाम्‌ । 


९७८ जयदेव 
समुच्चय कटा, तथा इसके अनन्य भी कतिपय रूपों का दिग्दशंन कराया । परन्तु भेदोप- 
भेदो का अधिक विस्तार प्रागे भ्रभिमत नहीं रहा । मम्मट ने इसके प्रमुख दो भेद 
कयि है--१. भस्तुत कायं की सिद्धि मे एक साघक के पर्याप्त रहते हृए अनन्य साधकों 
काभी योग हो जाये । यह सद्योग, भ्रसद्योग श्रौर सदसद्योग के भेद से त्रिविध 
होता है 1 २. जहां गुण-क्रियाग्रों का यौगपद्य वणित हो । इसके भी तीनरूप हो 
सकते है--गरुण यौगपद्य, क्रियायोगपंद्य रौर गुणक्रियायौगपद्यः। रद्रट ने तो ये यौगपद्य 
व्यधिकरणमें ही माने थे, पर इनके भ्रनुसार ये धुनोति चासि तनुते च कीर्तिम्‌" के 
समान एकाधिकरण मे भी सम्भव हैँ । मम्मट की लक्षणकारिका यह है- 
तत्सिद्धिहेतावेकस्मिन्‌ यत्रान्यत्‌ तत्करं भवेत्‌ । 
समुच्चयोऽसौ स त्वन्यो युगपद्‌ या गुणक्रियाः ॥ का० प्र १०.११६ 
रु्यक ने इसी को दो सूत्रों मे लिख दिया हैऽ । वाग्भट-प्रथम भ्रत्युत्ृष्ट 
या भ्रत्यपकरष्ट॒वस्तुग्रों के एकत्र निवन्धन को समुच्चय कते दै“ । एवं इन्टोने 
सद्योग मौर प्रसदयोगये दो ही भेद माने है । 
जयदेव ने विभिन्न भेदों को न परिगणित कर सामान्य लक्षण लिखा हैः 
जिसमे वागभटोक्त दोनों भेदं भ्रथवा मम्मट के द्वितीय भेद के तीनों रूपों का समाहार 
सम्भव है । ग्रनेकों का एक के साथ सम्बन्ध जहां प्रदशित हो, एेसी रचना कोये 
समुच्चय कहते ह । श्रन्य प्रलंकारों मे श्रतिव्याप्ति होने से लक्षणकी हष्टि से यह्‌ 
सदोष है । इन्होने जो उदाहरण दिया है वह्‌ क्रियायौगपद्य काटै तथा वे क्रियाएं 
एकाधिकरण है । | 
भूयसामेकसम्बन्ध भाजां गुम्फः समुच्चयः । 
नश्यन्ति पश्चात्‌ पश्यन्ति श्रश्यन्ति च तव द्विषः ॥ च० ५.६७ 
दीक्षित ने चन्द्रालोक की इस कारिका मे यह संशोधन प्रस्तुत किया है 
वहूनां युगपद्‌भावमाजां गुम्फः समुच्ययः । 
नश्यन्ति पश्चात्‌ पश्यन्ति त्रस्यन्ति च भवद्‌ द्विषः ॥ कु० ११५ 
साथ ही मम्मटकृत प्रथम भेद को भी ये स्वीक्रार करते हैः तथा उसके लिए 
इन्होने पृथक्‌ कारिका विरचित कर ली है । 
८७. समाधि | 
इसका प्रथम संकेत भोज के सरस्वतीकंठाभरण में दष्ट होता है । इनके भ्रनु- 
सार श्न्य के धर्मों का म्रन्यत्र श्रारोपण समाधि है"५। यथा, दूरप्रतिबद्ध रागेऽवगहमाने 
दिनकरेऽपरदिशम्‌' श्रादि मे नायकगत धमे का सूं मे श्रारोप हुश्रा है। परन्तु यहं 


२३६. गुणक्रियायौगपच्च समुच्चयः । एकस्य सिद्धिहेतुत्वरेऽन्यस्य तत्करत्वं च । 
श्र° सु ६६ ६७ 
२४०. एकत्र यत्र वस्तूनामनेकेषां निवन्धनम्‌ । 
्रत्युत्कृष्टापकृष्टानां तं वदन्ति समुच्चयम्‌ ॥। वा० भ° ४.१६२० 
२४१. समाधिमन्यधर्माणामन्यत्रारोपणं विदुः ॥ सर० कण्ठा° ४.४४ 


काव्यालङ्कार १७९ 


समाधि उत्तरवर्ती श्रालंकारिकों को स्वीकृत नहीं हुई । प्रचलित समाधि भ्रलेकार 
मम्मट से प्रारम्भ हृभ्रा है । इनके मत में कारणान्तरं के योग से ग्रनायास ही कायं का 
सिद्ध हो जाना समाधि अलंकार है" । यथा-- 
मानमस्या निराकठु पादयोमं पतिष्यतः! 
उपकाराय दिष्ट्येदमुदीणं धनगणितम्‌ ॥ 
रुय्यक का भी लक्षण-उदाहुरण यही दै ° । जयदेव का लक्षण भी इन्दींका 
ग्रनुसरण करता दै] 
समाधिः कायंसौकयं कारणान्तरसंनिधेः । 
उत्कण्ठितां च कलयन्‌ जगामास्तं च भानुमान्‌ ॥ च० ५.६८ 
उदाहरण सदोष है । दीक्षित के संशोधन से यह निदुष्ट हो गया है-- 
उत्कण्ठिता च तरुणी जगामास्तं च भानुमान्‌ । 
. ८८. प्रत्यनीक 
प्रत्यनीक अ्रलंकार सवं प्रथम रद्रट ने निरूपित किया । इन्होने उदाहरण तो 
ठीक दिया है, कन्तु लक्षणम जटिलतादहै। मम्मटने इसे स्पष्ट भाषा मं लिख 
दिया । जहाँ शत्रू को साक्षात्‌ तिरस्कृत न कर सकने के कारण तत्सम्बन्धी का तिरस्कार 
प्रदशित किया जाये, जिससे शत्रु का उत्कषं प्रतीत होता है, वहां प्रत्यनीक श्रलंकार 
होता दै । 
प्रतिपक्षमशक्तेन प्रतिकतु तिरस्क्रिया । 
या तदीयस्य त्स्तुत्यं प्रत्यनीकं तदुच्यते ॥ का० प्र ° १०.१२६ 
रुय्यक ने भी यही कहा?" । जयदेव ने भी इसी को संक्षिप्त कर दिया है । 
शत्रु पर पराक्रम न दिखाकर तत्पक्षियो पर पराक्रम न दिखाना प्रत्यनीक कहलाता 
है । यथा, उत्पल स्वविजयी नेत्रो कातो तिरस्कार कर न सके, कानोंपर ्रारूढ 
होकर नेत्रानुगामी कानों को उन्होने नीचा दिखा दिया । 
प्रत्यनीकं बलवतः शत्रो पक्षे पराक्रमः \ 
। जेत्रनेत्रचुगौ कर्णावुत्पलाभ्यामधः कतौ ॥। च० ५.६६ 
दीक्षित ने इसमें कु परिवतंन नहीं किया, केवल दो उदाहरण नवीन दे 
दिये है। 
८&. प्रतीप 
प्रतीप के भ्रवतेक भी सद्रट ही हैँ । इनके भ्रनुसार उपमेय की ही अ्रत्यन्तस्तुति 
करने के लिए उसके तृल्य भी उपमान को दुरवस्था-पतित दिखाकर उस्‌ पर श्रनुकम्पा 
प्रदशित की जाये अ्रथवा उसकी निन्दाकी जाये तो प्रतीप श्रलंकार होता है । 


१४२. समाधिः सुकरं कार्यं कारणान्तरयोगतः । का० प्र° १०.१२५ 

२४३. कारणान्तरयोगातु कायस्य सुकरत्वं समाधिः । भ्र ° स॒° ६८ 

२४४. प्रतिपक्षप्रतीकाराशक्तौ तदीयतिरस्कारः प्रत्यनीकम्‌ । .श्र०.स०.६& 
२४५. काव्यालं ०, ₹० ८.७६ 
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१८० जयदेव 
भनुकम्पा प्रर. निन्दा दोनों के उदाहरण भी इन्होनि दिये हैँ । मम्मट ने इसके मुख्य 
दो भेद कयि है १. उपमान के प्रयोजन को उपमेय ही पूणे करने मे समथंदहै, भ्रतः 
उपमान को रचना भला क्यो की गई, इस प्रकार कौमथ्यं न्याय से उसे व्यथं बताना, 
२. तिरस्कृत करने लिए उफम्रान को उपमेय बना देना । 
श्राक्षेष उपमानस्य प्रतीपमुपमेयता । 
तस्येव यदि वा कल्प्या तिरस्कारनिबन्धनम्‌ ।। का० प्र० १०,१३३ 
रुय्यक का लक्षण भी एेसा ही है 1 जयदेव ने इसका सामान्य लक्षण किया 
है । उपमेय से उपमान की हीनता बताना प्रतीप है । व्यतिरेक इससे भिन्न इस कारण 
है, क्योकि वहां उपमेय की विशेषता बताने का चमत्कार होता है, जवकि यहां 
उपमान की हीनता प्रदशित करने का। 
प्रतीपमुपमानस्य हीनत्वमुपमेयता । 
हष्टं चेद्‌ वदनं तस्याः कि पद्मेन किमिन्दुना ।॥ च ० ५.१०० 
दीक्षित ने प्रतीपालेकार पंचविध वणित किया है । १. उपमान की उपमेयत्व- 
कल्पना (इसे चनद्रालोक मे प्रतीपोपमा कहा गया है, यह हम पूवं देख चुके है), 
२. अन्योपमानलाभ से वण्ये का श्रनादर, ३. वर्ण्योपमेयलाभसे प्रन्य का भ्र॑नादर 
४. भ्रवण्यं मे वण्ये उपमिति की प्रनिष्पत्ति, ५. कंम््येन्याय से उपमान की व्यथेत 
बताना । जयदेव प्रदत्त उपयु क्त उदाहरण कुवलयानन्द में पंचम भेद का है । 
€&०. उल्लास 
यह अलंकार जयदेव ने ही उद्‌भावित कियाटै। इनके भ्रतिरिक्त इस पर 
भ्रप्पय दीक्षित ्रौर जगन्नाथनेही विचार कियादै। चन्द्रालोक-प्रतिपादित इसका 
स्वरूप यह है- 
उल्लासोऽन्यमहिम्ना चेद्‌ दोषो ह्यन्यत्र वण्यते । 
तदमाग्यं धनस्य॑व यन्नाश्रयति सज्जनम्‌ । च० ५.१०१ 
एक की महिमा से भ्रन्यत्र दोप वणित करना उल्लास ्रलंकार है । .यथा, यह्‌ 
धन काही दौर्भाग्य है कि वह्‌ सज्जन का श्राश्रय नहीं लेता । यहाँ सज्जन की महिमा 
के कारण उसके प्रथंहीन होने मे उसे दोषी न कहकर धन को ही दोषी वताया गया हे । 
दीक्षित ने कुवलयानन्द में इसे चार भेदो मे विभक्त कर दिया दहै। इनका 
उल्लास का परिवत्तित लक्षण इस प्रकार ठै- 
एकस्य गुणदोषाभ्यामुट्लासोऽन्यस्य तौ यदि ॥ कु° १३३ 
रथात्‌ जहां एक के गुण-दोष से किसी ञ्नन्य के गुण-दोषों को वणित किया 
जाये वहां उल्लास श्रलंकार होता है । इसमें निम्नलिखित चार स्थितियाँ हो सक्ती है- 
१. गुण से गुण-्रपि मां पावयेत्‌ साध्वी स्नात्वेतीच्छति जाङ्गली । गंगा यह्‌ 
इच्छा रखती है कि यह पतिव्रता स्नान करके मु पवित्र कर दे । यहां पतिब्रता के 
व 


२४६. उपमानस्या क्षेप उपमेयताकल्पनं वा प्रतीपम्‌ । भ्र स० ७० 


काव्यालङ्कार १८९ : 


२. दोष से दोष--कािन्यं कुचयोः सष्टु' वाञ्छेन््यः पादपद्मयोः। निन्दन्ति 
च विधातारं त्वद्‌ धाटीष्वरियोपितः' 1। हे राजन्‌, भ्रापके युद्धप्रयाण करने पर श्रापके 
शतरुभ्रों को नारियां यह कहकर विधाता की निन्दाःकरती हैँ कि उसने कुचों की 
कठोरता चरणकमलों में क्यो नहीं रख दी । यहाँ चरणों के , कोमलता रूपी दोष.से 
विधाता में विरूप रचना का दोप वणित हुभ्रा है । 
३. गुण से दोष-इसका उदाहरण वही है जो ऊपर 'चन्द्रालोक की कारिका 
मेश्रा चुका टे। | 
४. दोष से गुण--“लाभोऽयमेव भूपालसेवकानां न चेद्‌ ` वधः" । यदि राजसेवको , 
का वध नहीं होता, तो यह्‌ उनका लाभहीहै। यहाँ राजाके क्ररता रूपी दोष सेः 
राजसेवकं का विना वध के वच निकलना रूपी गुण उत्पन्न हृश्रा दै । 
दीक्षित का कथन दहै कि इनमेंसे प्रथम भ्रौर चतुथं कातो उल्लास नाम्‌. 
साथक है, मध्य के दोनों के लिए यह्‌ नाम छत्रिन्याय से लाक्षणिक है । 
पडतराजने भी इसे उक्त प्रकार से चतुर्वा व्याख्यात किया है। उदाहुरण 
भिन्न है । अन्तम वे लिखते हैँ कि. कु के मत मे यह काव्यलिङ्घ से गताथं हो जाता 
है, तथा कुं इसे लौकिक ्रथंमाव्र होने से ्रलंकारकोटि में ही नहीं मानते । 
९१. तदगुरण 
रुद्रट के काव्यालेकारमें ही तद्गुण के प्रथम दशंन होतेह । इ्होनि इसे 
द्विविधे कहा है । प्रथम वह है जहाँ समान गुण वाली वस्तुप्रों का योग होने पर 
वस्तुतः उनके लक्ष्य रूप होते हुए भी उनमें भ्रन्तर न लक्षित होने का वणन हो । 
जसे, नवधौतववलवसना भ्रभिसारिकाप्नोंका चच्द्िका चिटकी होने पर भ्रन्यों से 
हृष्ट न होना । द्वितीय, वह्‌ जिसमें ग्रसमान गण वाली वस्तु प्रभूत गुण वाली वस्तु से 
संसृष्ट होकर उसी का गुण धारण कर लेती है । यथा, स्वणंभास्वर कठ मे पड़ी हुई 
शुभ्र भी कुन्जकमाला का चम्पकदाम प्रतीत होना । बादमेये दोनो भेद एक हीमे 
म्रन्तभ्रुत हौ गये । मम्मट ने दोनों को मिलाकर यह्‌ लक्षण प्रस्तत किया-- 
स्वमुत्सृज्य गुणं योगादत्युज्ज्वलगुणस्य ` यत्‌ । 
वस्तु तद्गुणतामेति भण्यते स तु तद्गुणः ॥ का० प्र° १०.१३७ 
स्य्यक ने इसे ही सूत्ररूप मे कर दिया-- 
स्वगुणत्यागादत्युत्कृष्टगुणस्वीकारस्तदगरुणः । श्र ° स ० ७३३ 
जयदेव का लक्षण भी इसी के भ्रनुरूप है । इन्होने उदाहरण दिया है, नाक के 
शुभ्र मोती का प्रधर की लाली से पद्मराग के समान श्ररुण हो जाना । 
तद्गुणः स्वगुणस्यागादन्यतः स्वगुणोदयः ॥* 
पद्‌ मरागारुणं नासामौक्तिकं तेऽधराधितम्‌ ।। च९ ५.१०२ 
दीक्षित ने लक्षण श्रौर उदाहरण को स्वल्प परिवतेन से चमका दिया दै-- 
तदगुणः स्वगुणत्यागादन्यदीयगुणग्रहः । 
पद्‌मरागायते नासामौक्तिकं तेऽधरत्विषाः॥ कु° १४१ 


२४७. पाठान्तरः "तद्गुणः स्वगुणत्यागे स्वस्मिन्‌ परगुणोदयः' 
च्‌ 
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१८२ जयदेव 


६२. पूवरूपता 
इस अ्रलकार को जयदेवने ही कल्पित कियादहै। अन्य भ्रालंकारिक इसे 
तद्गुण मे भ्रन्तभ्रु त मानते ह । चन्द्रालोक में इसके दो भेद वर्णित किये गये है । प्रथम 
पूव रूपता वह्‌ ह्‌ जहां तद्गृण अ्रलकार हारा भ्रन्य वस्त का गृणस्वीकार करलेनेके 
पश्चात्‌ काइ वस्तु पुनः श्रपने गुण को प्राप्त कर लेतीर्ह} यथा, किसी राजा की 
स्तुति मे कवि कटता है कि शिवजी के गले मँ धवल शेषनाग को गले की नीलकान्त 


से नौलवणं दिखाई देना चाहिए था, किन्त्‌. श्राएकी उञ्जवल कीति से वह पुनः श्वेत 
होकर श्वेत ही दष्टिगोचर होता दै 


पुनः स्वगरुणसम्प्राप्तिदिज्ञेया पूवंरूपता । 
ह ररूण्ठांशुलिप्तोऽपि शेषस्त्वदयशसा सितः ॥ च ० ५.१०३ 
इसी से मिलता-जुलता उदाहरण माघ का निम्न श्लोक दहै, जिसे मम्मट 
रुक श्रादि ने तद्गुण के उदाहरण रूप मे प्रस्तुत किया है; किन्तु भ्रप्पय दीक्षित ने 
पुवरूप के उदाहरण के रूप मे-- 
दिभिन्नवर्णा गरुडाग्रजेन सूयस्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या । 
रत्नः पुनथ॑त्र रुचा रुचं स्वामानिन्यिरे वंशकरीरनीलैः ॥ 
जो इसमे तद्गुण मानते हैँ, उनके भ्रनुसार यहां दो वार तद्गुणालं कार प्रयुक्त 
ट्श्रा है ~ । पंडितराज के तद्गुण के निम्न उदाहरणम भी जयदेव के भ्रनुसार पूवं- 
रूपतालंकार होगा । इन्होने स्वयं भी सकेत कर दियादै कि कुद इसे पूर्वरूप मानते हैं । 
श्रधरेण समागमाद्‌ रदानामरणिम्ना पिहितोऽपि शुद्धभावः । 
हसितेन सितेन पक्ष्मलाष्ष्याः पुनरुूतलासमवाप जातपक्षः ॥ 
जयदेव की द्वितीय पूवंल्पता का स्वरूप हे--सचमुच श्रन्यथाकृत वस्तु का 
पुनः भ्रपने रूप को प्राप्त कर लेना । यथा, दीपकके वुभा देने पर प्रका प्रन्धकार 
रूप मे प्रन्यथाङृत हो गया । तदनन्तर नायिका द्वारा पहनी हुई कांची के रत्नों से 
पुनः प्रकाश होने लगा- 
यद्‌ वस्तुनोऽन्यथारूपं तथा स्यात्‌ पुवंरूपता । 
दीपे निर्वापिते ह्यासीत्‌ काञ्ची रत्न रहमंहः ॥ च० ५.१०४ 
प्रथम तथा द्वितीय पूवंरूपता मे परस्पर भ्रन्तर यह्‌ है कि प्रथमम तो वस्तु 
का गुण दूसरी वस्तु के गुण से प्राच्छादितमात्न हुश्रा था, विकृत नहीं, किन्तु दूसरी में 
वह॒ वस्तुतः वकृत या नष्ट हो जाता हे । 
दीक्षित ने इस भ्रलंकार को पूवेरूपता के स्थान पर पूर्वरूप कहा हे । द्वितीय 
पूवंरूप के लक्षण मे यह संशोधन कर दिया है- पूर्वावस्थानुबरृत्तिश्च विकृते सति 
वस्तुनि (कु° १४३) । द्वितीय पूवंरूप का एक सुन्दर उदाहरण द्वारं खड्गिभिरावृत' 
आदि ग्रधिक दिया दै | । 
२४८. भ्रव रविरथाश्वानामरुणवणंस्वीकारः, तस्यापि गारुत्मतमणिप्रभास्वीकार इति 
तद्गृणत्वम्‌ । रुय्यक 


~ 


कणी › क ` त | "^ न च्््यो) 


ढे 
दोनो को गिति । (2 ` क 
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६३. श्रतदगुरण 
भोज ने तद्गुण भ्रौर श्रतद्गुण को ग्रपने "वस्तुना वस्त्वन्तरतिरस्कार' रूप 
मीलितकाही भ्रंग माना था। भ्रतदगुण मीलित का जो उदाहरण ककन्धूफल- 
मुच्चिनोति शवरी मूक्ताफलाकांक्िणी' श्रादि इन्होनै दिया है, उसमें वस्तुतः , तद्गुण 
ग्रलंकार दै । श्रतः इनकी श्रतद्गुण की परिभाषा ही भिन्न है । वस्तुतः जिसे 
ग्रतद्गृण श्रलंकार कहा जाता है उसे सवं प्रथम मम्मट ने निरूपित किया है । योग्यता 
होने पर भी यदि न्यून गुण वाली वस्तु श्रधिक गुण वाली वस्तु के गुणको ग्रहण न 
करे, श्रथवा अ्रपकृत वस्तु के रूपादि की प्रकृत वस्तु किसी कारणसे स्वीकार न.करे 
तव प्रतद्गुण ्रलंकार होता है । इसके मम्मट श्रोर रय्यक कृत लक्षणय है 
तद्रूपाननुहारश्चेदस्य तत्‌ स्यादतद्गुणः । का० प्र ° १०.१२८ 
सति हेतौ तद गुणाननुहा रोऽतदगरुणः । अर ° स० ७४ 
तदनुसार ही जयदेव का लक्षण है। उदाहरण दिया दहै--पू्यंके मध्यमे 
प्रवेश करता हृश्रा भी चन्द्रमा सदा शीतल ही रहता है' । 
सङ्कतान्यगुणान ङ्गीका रमाहुरतद्‌ गुणम्‌ । 
विशच्नपि रवे्मध्यं शीत एव सदा शशी ॥ च ० ५.१०५ 
यह उदाहरण ज्योतिर्विद के ही वुद्धिगम्य होने के कारण दीक्षित ने परि- 
वतित कर दिया है- चिरं रागिणि मच्चित्ते निहितोऽसि न रञ्जसि (कू० १४४} । 
"गण्डाभोगे विहरति मदैः" श्रादि एक उदाहरण इन्होंने रौर दिया हँ । साथ ही उल्लास 
प्रौर अनवज्ञा श्रलेकारों से तद्गुण प्रौर अतद्गुण का प्रन्तर भी स्पष्ट किया है । यह 
भी प्रतिपादित किया है कि यद्यपि श्रवज्ञा प्रौर श्रतद्गुण विशेषोक्ति श्रलकार केही 
भेद है, तथापि उल्लास श्रौर तद्गुण की प्रतिद्रन्दिता मे इनका विशेष चमत्कार होने 
से इन्हें पृथक्‌ श्रलंकार के रूप में वणित किया दहै । 
€४. श्रनुगुरण | 
जयदेव द्वारा ही उद्‌ भावित यह भ्रलंकार वहां होता ठं जहां श्रन्य के सालिष्य 
से प्राक्सिद्ध श्रपने गुणों मे उत्कं प्राता हो उदाहरणा, नायक नायिका कं कर्णावतं- 
सीकृत नीलोत्पलों की शोभा का वर्णन करता हुभ्रा कह रहा है कि कर्णोत्पलों का 
स्वभाव से सिद्ध नील गुण तुम्हारे कटाक्षो से रौर ग्रधिक नीलिमा को प्राप्त कर 
रहा है । 
५““प्राक्‌सिद्धस्वगुणोत्कर्षोऽनुगुणः परसन्निधेः । 
कर्णोत्पलानि दधते कटाक्षरपि नीलताम्‌ ।। च ० ५-१०३ 
तद्गुण अ्रलंकार से इसका भेद यह है फि तद्गुण मे. विषम्‌ रूप दूसरे रूप 


२४९.. भत्र ककंन्धूफलानाम्‌ श्रपगतनिजगुणत्वाद्‌ अ्रतद्गुणत्वाद्‌ श्रतद्गुणाख्यं 
मीलितमिदम्‌ । सर० कंठा° ३.४१ वृत्ति 
२५०. पाठान्तरः प्राक्सिद्धिः स्वगुणोत्कर्षो । राकागम ० इनके मत में इस अ्रलंकार 
का नाम प्राक्सिद्धिदहै। 





„ € 


१८४ क ग जयदेव 


को प्रभावित करता है, यहां सम । इतरः प्रालेकारिक अनुगुण को भी तद्गुण काही 
एक भेद मानते है । ` ` `" £ 

दीक्षित ने इस अ्रलंकार को. इसी रूपम्मे स्वीकार कर लिया है; केवल उदा- 
हरण में श्रपि' के स्थान पर श्रतिः कर दिया दहै। परन्त॒ यहां चनद्रालोक काही 
पाठ अधिक समीचीन प्रतीत होता है। 

| ` ` -& ५. अवज्ञा व 

यह भ्रलंकार भी जयदेव द्वारा ही उद्‌ भावित है । किसी वस्तु कं “सम्बन्ध में 
प्रवज्ञा या श्रवहेलना प्रदशित की जाये, ग्र्थातु यह दशयि जाये कि उसके होने से न 
कोई गुण हे, न हानि, तव अ्रवज्ञालंकार होता है । यथा, '“चन्द्रमाके उदय होने पर 
यदि कमल म्लान होते हँ तो उससे चन्द्रमा की क्या हानिःहै'।. चंद्रमा तो ्रमृतद््‌ ति 


है, मरोर वसा ही रहता दै । हानि तो कमलो की'ही होती दै. जो.उसके श्रमृत से लाभ 
नहीं उठाते । 


[॥. ^ 


# 9, @ १ ® ¶ + 


श्रवज्ञा वण्यते वस्तु गुणदोषाक्षमं यदि । += न्क 
म्लायन्ति यदि पद्मानि का हानिरम्रतद्य तेः ।। च ० ५.१०७ 
यह्‌ उल्लास म्रलंकार का विलोम है ।, म्रतएव कूवलयानन्द में इसे उल्लास के 
पश्चातु ही रखा गया हे । दील्लितने कटाः है कि एक के गुण-दोषसे भ्रन्य मे गुण- 
दोष भ्रात हों तो उल्लास प्रलकार होता है, रौर इसके विपरीत एक के गुण-दोष से 
म्नन्य मे गुण-दोष न प्राने का वणेन हो तो श्रवज्ञालंकार-- क 
एकस्य गुणदोषाभ्यामुल्लासोऽन्यस्य तौ यदि । = ` ' ` 
| ताभ्यां तौ यदि न, स्यातामवज्ञालंकृतिस्तु सा ॥ न 
चन्द्रालोक का उदाहरण एक के दोष से दसरेमेदोपनम्रानेकां है ।* एक 
के गुण से दूसरे मे गुण न श्राने का उदाहरण दीक्षित ने यह दिया है- -स्वल्षमेवोम्बु 
लभते प्रस्थं प्राप्यापि सागरम्‌ (कु° १३६) । सेरभरका पात्र प्रस्थ सागरः मेभी 
चला जाये तो भी स्वत्पहीजल ले पातादै। यहां सागरक्रागृण प्रस्थ मेःनहीं 
भ्राया । दोनो का एक-एक उदाहरण दीक्षित ने श्रौर भी दिया है ।. पंडितराज लिखते 


है कि विशेषोक्तिसे ही गताथं हो जाने के कारण रण कुछ लोग इसे ग्रलंकारान्तर स्वीकार 
नहीं करते । 


११ < ग 


६६. प्रइनोत्तर या उत्सर 
उत्तर भ्रलंकार के नाम से इसका सवं प्रथम उल्लेख रद्रट ने किया है 1 “उनके 
मत से यह ग्रलंकार वास्तवमूलक भी है श्रौर श्रौप्रम्यमूलक भी। प्रथम केदो भेद 
किये है--१- उत्तर से प्रश्न"का भ्रनुमान, २. प्रश्न, होने पर उत्तर देना । द्वितीय हं 
किसी वस्तु का ज्ञात से भिन्न स्वरूप पूछने पर एेसी वस्तु का नाम लेनाजो वहन 
होकर तत्समान हो, जसे "कि मरणं ? दारिद्रयमु ।' श्रादि । इसी का भ्राधार लेकर 
मम्मट ने इसके निम्न दो भेद वणित क्ियि- 
१. उत्तरश्च तिमात्रतः प्रश्नस्य उन्नयनम्‌ । 
२. श्रसकृत्‌ प्रश्ने सति श्रसंमाव्यम्‌ उत्तरम्‌ । 
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रुययक. ने भी उत्तरालंकार का यही स्वरूप निर्धारित किया“ । द्वितीय का 
दोनों ने एक ही प्राकृत पद्य दिया है, जिसकी संस्कृत छया यह है-- - ~“ 
„ का विषमा दैवगतिः कि लब्धव्यं ' यज्जनो गुणग्राही । 
, ¦ कि सौख्यं . सुकलत्रं कि दुःखं यत्‌ खलो लोकः ॥ 
परिसंख्या से इसका प्रन्तर यह वताया द कि परिसंख्या मे तो भ्रन्यव्यपोह्‌ में 
तात्पयं होता है, जब कि यहां वाच्यमेंही विश्रान्ति हो जाती हं। 


जयदेव ने इसे प्रष्नोत्तर कहा है तथा इस श्रलंकार का लक्षण-उदाहरण निम्न, 


कारिका में निरूपित किया 
प्रश्नोत्तरं क्रमेणोक्तौ स्यूतमूत्तरमत्तरम्‌ । 
यत्रासौ देतसी पान्थ तत्रासौ सुतरा सरित्‌ ॥ च० ५.१०८ 
। लक्षण स्पष्ट नहीं है । रमा टीका मेँ प्रदशित विकल्पोंके भ्रनुसार किसीने 
यहां प्रश्नोत्तर श्रलंकार मानादहै, किसीने स्यूत ग्रौर किसी ने .उत्तर । राकागम 
टीका.मे.लक्षण की एक ही व्याख्यादी ग्ईटै जो रमाटीका मे भी सवप्रथम 
उल्लिखित है । (क्रमेण उक्तौ) क्रमशः प्रश्न या उत्तरम से एक को उक्ति होने पर 
(उत्तरम्‌), उसके पश्चात्‌, (स्यूतम्‌ उत्तरम्‌) उससे सम्बद्ध उत्तरवर्ती कौ प्रतीति जो 
उत्तर रूप होती है या प्रष्नरूप, (प्रश्नोत्तरमु) प्रश्नोत्तर अ्रलंकार कहलाती हं 
प्राशय यह निकला कि प्रश्न से उत्तर फा या उत्तरसे प्रश्न का प्रनुमान होनेमे भी 
्रलंकार . होता है"। इस व्याख्यां में यह विशेष है किप्रश्न से उत्तरका 
सुमान होने मे भी यह अ्रलंकार मानादै, जो प्राचीनोंने नहीं कहा था । उत्तरां 
इसका उदाहरण है । “हे पथिक, जहां वहं वेतसीनिकु ज है, वहां पर नदी सुकरता से 


:'पार् की जा सकती है ।' किसी नारी के इस उत्तररूप वाक्य से पथिक के इस प्रश्न 


का भ्रनुमान हो जाताहै करि नदी को कहां से पार करना चाहिये । माथ ही उत्तरमें 
यह्‌ गूढाणय भी है कि वेतसीकू ज में हम दोनों परस्पर मिलन का श्रानन्द ले सकते 


£ ह । इससे प्रश्नगत इस गूढाशय का भी भान हो जाता. है “कि कौन सा स्थान हमारे 
: मिलन. के लिए उपयुक्त होगा । उपभुक्तं वाक्यही प्रश्न से उत्तर के अ्रनुमान का 


१. १ 


1 
क# > 


भी हो सकता है, यद्यपि किसी टीकाकारः ने इसेः इस रूप में "व्याख्यात किया नहीं है । 
“हि पान्थ, क्या जहां वह्‌ वेतसी-कू जं है, वहीं पर सदी सुगमता से पारं करने योग्य 
है?” यह किसी वटोहिन का उस वटोही से प्रश्न दै जो पहले से वहां खड़ा है । 
इससे पथिक के स्वीकारात्मक उत्तर का अनुमान हो जाता है। 

लक्षण की एक व्याख्या यह्‌ की जा सकती है कि इसमे एक अलंकार न होकर 
प्रश्नोत्तर तथा उत्तर 'दो श्रलंकार हैः ।. प्रथमः चरण मे प्रश्नोत्तर का लक्षण है- क्रमेण 
उक्तौ प्रण्नोत्तरम्‌ । जहां क्रमशः प्रश्न ॒ग्रौर उत्तर वाच्य रूप मे पाये जाते हों वहां 
प्रण्नोत्तर श्रलंकार होता है । फिर द्वितीय चरण मे उत्तर भ्रलकार लक्षित किया गया 


२५१. उत्तरातु प्रष्नोन्यनम्‌ भ्रसकृदसंभाव्यमुत्तरं चोत्तरम्‌ । भ्र ° स ० ७५ 
२५२. प्रष्नेन उत्तरकल्पने, उत्तरेण वा प्रष्नकल्पने प्रष्नोत्तरालंकारः । राकागम० 
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दै-स्यूतम्‌ उत्तरम्‌ उत्तरम्‌ । जहां एेसा उत्तर हो फ उसमे प्रश्न भी ्रनुस्यूत दिखाई 
देता हो भ्र्थात्‌ भ्राक्षेपलभ्य हो, वहां उत्तरालेकार होतादै। ईस व्याख्यामे यह्‌ 
मानना होगा कि उदाहरण दोनों कान देकर केवल द्वितीय का दिया दहै) 
दीक्षित ने इस भ्रलंकार को उत्तर ही कहा है तथा लक्षण इस रूपमे बदल 
दिया है--किचिदाकूतसहितं स्याद्‌ गूढोत्तरमुत्तरम्‌ । भ्र्थात्‌ साभिप्राय गूढ उत्तर को 
उत्तरालंक।र कहते टँ । उदाहरण चन्द्रालोक वाला हीदै, तथा उसमे क्या गूढ 
प्रभिप्राय सम्भव टै ण्ट ऊपर देख चुके हैँ । यहां प्रष्न उन्नेय है । इसका दूसरा भेद 
निवद्धब्रश्नोत्तर ल्प भी कूवलयानन्द में प्राया है, जिसका उदाहरण यह दिया गया है-- 
लुशलं तस्या जीवति, कुशलं च्छामि जीवतीत्युक्तम्‌ 1 
पुनरपि तदेव कथयसि, मृतां चु कथयानि या श्वसिति ॥ 
यहां भी गडाशय दै। इसके भ्रतिरिक्त दीक्षित ने भोज के शब्दालंकार 
प्रबनोत्तर के भ्रनुरूप चिव्र-उत्तर भी लक्षित किया है-- 
प्रर्नोत्तरान्तरामिन्चसुत्तर चित्रमुच्यते । 
के दारपोषणरताः के रवेटाः {क चलं वयः ॥ कु° १५० 
€७. पिहित 
सुद्रट ने पिहित नाम का एक भ्रलेकार माना था। इनके अ्रनुसार जहां भ्रति 
प्रबल होने के कारण कोई गुण एक ही भ्राधार वाली, ग्रसमान, भ्राविभरुत हुई भी 
इतर वस्तु को श्राच्छादित कर ले, वहां पिहित श्रलेकार होता दै । यथा, “इन्दुकला- 
1 वाले तुम्हारे भ्रंगों में प्रियतमवियोगजनित कृशता कंसे लक्षित 
ग 1 
५ परन्तु जयदेव-वणित पिपित इससे सवंथा भिन्न दै, ग्रतः उसे नवीन ही 
ग्रलंकार मानना उचित दै । इनके पिहित का स्वरूप यह्‌ टै-- 
पिहितं परवत्तान्तञ्चातुरन्यस्य चेष्टितम्‌ । 
प्रिये गृहागते प्रातः कान्ता तत्पमकल्पयत्‌ ॥ च ० ५.१०९ 
दूसरे के वृत्तान्त को जानने वाले की साभिप्राय चेष्टा वागत होने पर पिहित 
ग्रलंकार होता है । यथा, श्रिय के घर श्राने पर कान्ता ने सेज विदा दी' । पति रात्रि 
म श्रनुपस्थित रहकर प्रातः घर प्राया है । श्रतः कान्ता अन्यत्र उसक्रे रात्रि-जागरण 
को भांप लेती है 1 उसका शय्य सजाना इस ्रभिप्राय को सूचित करता है कि म 
सब समती हँ, तुम रात्रि भर जागे हो । 
दण्डी, भोजः, मम्मट भ्रादि ने इससे मिलता-जुलता सूक्ष्म प्रलंकार माना था, 
जिसे जयदेव ने नहीं लिखा । पर उसमे इंगित या श्राकार से परवृत्तान्तज्ञान होना 
कहा गया था, प्रस्तुत उदाहरण मे उसकी ग्रपेक्षा भ्रनुमान से हूप्रा है। साथ ही 
मरप्पय दीक्षित तो सूक्ष्म ्रलंकार को भी स्वीकार करते है, फिर भी उन्होने पिहित 
को पृयक्‌ माना है । सूक्ष्म में संकेत या श्राति से सूक्ष्मतः पराशय को जानकर 
0 


२५३. काव्यालं ०, ₹० €.५०. ५१ 
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उसकी मनोरथपूति के लिये उसके प्रति चेष्टा की जातीदहै, जव कि पिहितमें किन्हीं 
लक्षणों से कोई वात भांप कर चेष्टा केवल यह्‌ प्रकट करनेके लिए होतीदहैकि 
मेने यह्‌ वात जान ली है । प्राचीनं ने सूक्ष्म में दोनों को समाविष्ट कर लिया था । 
दील्ितने दोनों में श्रन्तर किया है। ग्रतएव “वक्त्रस्यन्दिस्वेद०' श्रादि जो उदाहरण 
मम्मटने सुक्ष्मका दिया है, उसे दीक्षित ने पिहित का माना दहै । 
जयदेव के लक्षण में चेष्टा के साभिप्राय होने की बात शब्दोपात्त नहीं दै । 
दीक्षित ने श्रन्यस्य चेष्टितम्‌" के स्थान पर (साक्रुतचेष्टितम्‌' करके इस वरुटिका. 
परिहार कर दिया दहै। 
€. व्याजोक्त 
स्पष्ट रूप मे यह्‌ ग्रलेकार सर्वप्रथम वामन के काव्यालंकारसूत्र मे प्राप्त होता 
है । उनका लक्षण है- व्याजस्य सत्यसारूप्यं व्याजोक्तिः (४.३.२५), अर्थात एेसा 
वहाना जो सत्यसहश प्रतोत हो । यथा-- 
ररच्चन्द्रंशुगौरेण वाताविद्धेन साभिनि। 
काशयुष्पलवेनेदं साभ्न्‌ पातं मुखं कृतम्‌ ॥ 
यहां भ्रश्र्‌ पात की सात््विकभावजन्यता को दिपाने के लिए यह बहाना किया 
गया है, जो सच सा प्रतीत हो रहा दै । मम्मटने इसे इस रूप में लिखा- 
व्याजोक्तिश्छद्‌ मनोद्‌ भिन्नवस्तुरूपनिगहनम्‌ । का० प्र° १०.११८ 
जो किसी प्रकार प्रकटदहो गयादहैएेसे वस्तुकेरूपको वहानेसे चाना 
व्याजोक्ति) अमे, उमा के पिता हिमालय के द्वारा उसका हाथ पकड़ाते समय 
शिवजी के हृदय का भ्रनुराग पुलक श्रादि से प्रकट होने लगता है। उसे वे इस वहाने 
से छिपाते हैँ कि श्रे, तुहिनाचल का कितना रोमांचकर शीत हं। 
मम्मट ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि प्रकृताप्रकृतोभयनिष्ठ साम्मन होने से 
व्याजोक्ति भ्रपटनुति से भिन्न टै। र्य्यक की व्याजोक्ति का भी यही स्वरूप है-- 
उद्धिन्नवस्तुनिगहनं व्याजोक्तिः (अ्र° स० ७७) 
जयदेव कृत लक्षण-उदाहरण यह्‌ ठै- 
व्याजोक्तिः शङ्कमानस्य छद्मना वस्तुगोपनम्‌ । 
सखि पश्य गृहारामपरागरस्मि धूसरा । च० ५.११० 
शंकित होकर दल द्वारा वस्तु के दिपाने को व्याजोक्ति कहते ह । यथा, 
 संकेतस्थल मे शरीर पर लगी हुई धूल को छिपाने के लिए कोई श्रपनी सखी से कह्‌ 
रही है-देख, गृहवाटिका के पृष्प-परागो से मं कंसी धूसर हो गई हं । मम्मट भ्रौर 
रु्यक के लक्षण की श्रपेक्षा एक विशेषता जयदेव के लक्षण मे यह है कि यहां यह्‌ 
भ्रावश्यक नहीं है कि प्रकट हुई वस्तु का ही गोपन किया जाये । कहीं विद्यमान 
लक्षणों से प्रक्टनहो जाये इस शंका से ग्रप्रकट वस्तु के भी गोपन में व्याजोक्ति 
सम्भव है । प्रस्तुत उदाहरण दोनों रूपो से व्याख्यात हो सकता है । 
` दीक्षित ने लक्षणको इस रूप मे परिवत्ित कर दिया है--व्याजोक्तिरन्य- 
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हेतुक्त्या यदाकारस्य गोपनम्‌. (कू ° १५३) । इन्टोने पूर्वोक्त देकापटनुति से इसका यह 
म्रन्तर निरूपित क्रिया है कि वहां तो प्रकारान्तर से व्याख्या करके कही हुई बात का 
गोपन होता है, जव कि यहां हेत्वन्तर वणंन से प्राकार का गोपन । 
&&. वक्रोक्ति 
स्द्रट ने शब्दालंकारप्रकरण मे श्लेषवक्रोक्ति तथा काकुवक्रोक्ति का वणेन किया 
था। उसीके आधार पर मम्मटने भी शब्दालकार रूपमेदही इसका निम्न लक्षण 
उपस्थित किया-- 
यदुक्तमन्यथा वाक्यमन्यथान्येन योज्यते । 
श्लेषेण काक्वा वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा ।! का० प्र° ६.७८ 
श्लेषवक्रोक्ति के इन्टोने दो भेद कटे-सभंगणश्लेषमूलक तथा भ्रभंगश्लेष मूलक । 
सुय्यक का वक्रोक्ति-चित्रण भी इसी प्रकार काह, पर उन्होने इसे प्र्थालंकारो में 
परिगणित किया है- 
जयदेव ने भी इसी का भ्रनुसरण किया दै-- 
वक्रोक्तिः श्लेषकाकुभ्यां वाच्यार्थान्तरकल्पनम्‌ । 
मुञ्च मानन्दिनं प्राप्तं मन्द नन्दी हूरान्तिके ।॥ च० ५.१११ 
श्लेष या काकु का प्रश्रय लेकरजो वक्ताको ग्रभीष्टन हो एेसे वाच्य ग्र्थान्तर 
को कल्पना करना वक्रोक्ति नामक प्र्थालंकार है। नमूने के रूप मे यहां श्लेषवक्रोक्ति का 
उदाहरण दिया दै । नायक मानवती नायिका को मनाते हुए कह रहा है--मुञ्च मान, 
दिनं प्राप्तं' मान को दछोडो, अरव तो दिन निकलने कोदहै। भंगश्लेष से नायिका इस 
वाक्य का यह्‌ श्रथ निकाल लेती है-“मुञ्च मा नन्दिनं प्राप्तं" तुम प्राप्त हुए नन्दी अल 
को मत छोडो । यह ग्रथं लेकर वह दोषोद्‌ भावन करती है--'मन्द, नन्दी हरान्तिके", 
मूख, नन्दी यहां कहां, वह्‌ तो महादेव के पास दै । 
मुञ्च मानं दिनं प्राप्तम्‌" यह काकूवक्रोक्ति का भी उदाहरण वन सकता हे, 
यदि "दिनं प्राप्तम्‌" का प्रथं काकूसे यहलेंकि म्रभी दिन प्राप्त नहीं हुभ्रा ्र्थात्‌ 
रात्रि म्रभी शेष टै । क्योकि यदि दिन निकल भ्राया, तवतो मानका त्यागनायान 
त्यागना समान ही है) 
ग्रभंगश्लेष सेभी वक्रोक्तिहो सकती है, यथा मम्मट, रुय्यक एवं श्रप्यय 
दीक्षित प्रदत्त निम्न उदाहरण मे-- 
ग्रहो केनेहशी बुद्धिदरस्णा तव निमिता । 
त्रिगुणा श्र यते बुदधिनं तु दारुमयी क्वचित्‌ ॥ 
१००. स्वभावोक्ति 


भामह ने स्वभावोक्ति श्रलंकार की चर्चाकी है। दण्डीने इसे प्रलकारों में 
सर्वप्रथम स्थान दिया. है । ये पदार्थो के नाना भ्रवस्थाम्रों मे स्थित रूप को साक्षात्‌ 
प्रकट करने वाली अ्रलंकृति को स्वभावोक्ति कहते है । इन्दोने इसे "जाति" नाम भी 
दिया दवै । इसमे जाति, क्रिया, गुण प्रौर द्रव्यो का उपयुक्त प्रकार का स्वभाव वणित 
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क्रिया जाता है“ । उद्‌मट ने कहा था कि क्रिया में संप्रवृत्त किसी मृगपोत ्रादिकी 
स्वाभाविक चेष्टा्रों का निबन्धन करना स्वभावोक्ति है" । शद्रट ने जाति नाम से 
इसका वणन किया । इनके भ्रनुसार जिस वस्तु के जसे संस्थान, भ्रवस्थान, क्रिया 
भ्रादि लोक में चिरप्रसिद्ध है, उन्हं उसी रूप में कथन करना जाति ब्रलंकार है। 
इन्होने यह भी कटा है कि शिशु. मुग्धजन, युवति, कातर व्यक्ति, पक्षी तथा संभ्रान्त 
हीनपात्र की कालावस्थोचित चेष्टाग्रों का वर्णन करने पर यह विशेष रम्य प्रतीत होती 
है «९ । इन्हीं सवका संक्षेप मम्मट ने इस रूप मे उपस्थित किया- 
स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्ियारूपवणनस्‌ । का० प्र° १०.१११ 
यहाँ रूप से वणं ग्रौर संस्थान दोनों श्रमिप्रेत हैँ । र्य्यक ने इस भ्रोर ध्यान 
प्रकृष्ट करिया कि वस्तु के स्वभावव्णेन मात्र को स्वभावोक्ति नहीं कहते । यदि एेसा 
होतवतोसाराही काव्य अलंकार हो जाये। ्रतः यह्‌ लक्षण किया कि वस्तु के 
सूक्ष्म स्वभाव का यथावत्‌ वणन करना स्वभावोक्ति दै-- 
सुक्ष्मवस्तुस्वभावयथावद्‌वणंनं स्वमावोक्तिः । भ्र ° स० ७६ 
सृक्ष्म से भ्रभिगप्राय लिया केवल कवित्वं का विषय वनने वाला या कविनिमित 
सा । उसका भी यथावत्‌ प्र्थात्‌ भ्रन्यून-ग्रनतिरिक्त रूप मे वणेन होना चाहिए 
जयदेव ने दण्डी के “जातिक्रियागुणद्रव्यस्वभावाख्यानमीहशम्‌' के भ्रनुसार 
ग्रपना लक्षण विरचित किया है- 
स्वभावोक्तिः स्वभावस्य जात्यादिषु च वणनम्‌ । 
कुरद्धः रुत्तरङ्काक्षि स्तब्धकर्णेरुदीक्ष्यते 11 च ० ५.११२ ` 
उदाहरण में कुरंग जाति के स्वभाव का वणन है। हे तरंगित लोचनो वाली 
देखो, हरिण कान खड़े करके तुम्हारी भ्रोर देख रहे हैँ । “जात्यादिषु से एसा प्रतीत 
होता है कि स्वभाव को कहीं रन्यत्र से लाकर जात्यादि में वणित करना है, रत 
दीक्षित ने “जात्यादिषु च' के स्थान पर “जात्यादिस्थस्य' यह संशोधन कर दिया है । 
१०१, १०२. भाविक भ्रौर भाविकच्छवि 
भाविक अलंकार प्रतीत होता है भामहसे भी प्राचीन है। किन्तु भावि- 
कच्छवि जयदेव तक ही सीमित है । इन्हीं से यह उद्‌ भावित हुग्रा दै, रौर उत्तरवर्तीं 
किसी श्रालंकारिक ने इसे नरीं माना है, यहां तक कि कुवलयानन्दकार ने भी नहीं । 
भाविक को भामह भ्रौर दण्डी ने प्रबन्धविषय गुण कहा है । भामह का कथन है कि 
जिस काव्य मे यह होता है उसमे भूत-भावी भ्रथं प्रत्यक्षवत्‌ हष्टिगत होने लगते हँ । 
भाविकत्वमिति प्राहुः प्रबन्धविषयं गुणम्‌ । 
प्रत्यश्ना इव हश्यन्ते यत्रार्था भूतभाविनः ।॥ काव्यालं ° भा० २३.५३ 
इसे भ्रत्य श्रलंकारों के समान श्रलकार का रूप देने का प्रयत्न किया उद्भटः 
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ने, जिन्होने लक्षण मे भामह के ही शब्दों कोले लिया । मम्मटने भी श्रपने लक्षण में 
इन्दी का अ्रनुसरण क्िया- 
प्रत्यक्षा इव यद्‌ भावाः क्रियन्ते भूतभाविनः । 
तद भाविकम्‌ । का० प्र° १०.१२४ 
रुय्यक के शब्द भिन्न है, पर अभिप्राय वही है- 
भ्रतीतानागतयोः प्रत्यक्षायमाणत्वं भाविकम्‌ । अर० स० ८० 
जयदेव का भाविक का लक्षण मम्मटानुसारीहीदहै। ये भी भूत भ्रौर भावी 
भ्रथं के साक्षाददशेन के वणेन को भाविक श्रलंकार कहते हैँ । उदाहरण दियारहै 
सग्राम का। दो पक्षों के भीपण रण को देखकर कोई कह रहा टै-देख लो, भ्राज 
भी यहां साक्षात्‌ देव्‌-दानव युद्ध कर रहे हैँ । यहां देव-दानवों के भूत युद्ध का वतंमान 
मे साक्षात दशेन वणित किया गया है । 
भाविकच्छवि प्रलेकारमें देश की हृष्टि से तथा ्रपनेसे जो दूरस्थ है उसका 
दशेन वणित कियाजातादहै। जसे दूर देश में स्थित तथा नायक से दुरस्थ भी 
नायिका के प्रन्दर कोई दूती नायक का दशंन वताती हुई नायक को कहती है कि 
भ्राप उसके हृदय मे निवास करने वाले साक्षात्‌ कामदेव प्रतीत होते हैँ । यहाँ वस्तुतः 
उसके हृदय मे न रहने वाले भी नायक का उसके भ्रन्दर दशन कहा गया है । 
दोनो अ्रलंकारों मे म्रन्तर यह दहु्रा कि भाविक मेतो भूत अ्रौरभावीका 
वस्तुतः इस समय न होते हुए भी दशंन कहा जाता दै, जव करि भाविकच्छवि में वतं- 
मान का, जहां वह्‌ नहीं है वहां दशंन वणित किया जातादै। दोनों भ्रलंकारो कौ 
जयदेवकृत लश्रण-कारिकाये निम्न दै 
भाविकं भूतमाव्यथंसाक्षाददशंनवणनम्‌ । 
श्रलं विलोकयादयाति युध्यन्तेऽन्न सुरासुराः \। 
देशात्मविप्रकष्टस्य दशनं भातिकच्छविः । 
त्वं वसन्‌ हव्ये तस्याः साक्षात्‌ पञ्चेबुरीक्ष्ये ।\ च० ५.११३, ११४ 
दीक्षित ने द्वितीय को तो माना ही नहीं दै, प्रंथम को निम्न परिवतेन के साथ 
लिखा दै तथा एक उदाहरण श्रधिक दिया हे। ॑ 
भाविकं शूतमाव्यथंसाक्षात्कारस्य वणनम्‌ । 
श्रहं विलोकयेऽद्यापि युध्यन्तेऽव्र सुरासुराः ॥ 
१०३. उद त्त. 
उदात्त श्रलंकार को भामह ग्रौर दण्डी ने भी लक्षित किया था 1 किन्तु इसका 
वतमान रूप सवंप्रथम उद्भट ने निर्धारित किया-- ` 
| । उदात्तमृद्धिमद. वस्तु चरितं च महात्मनाम्‌ | 
उपलक्षणतां प्राप्तं नेतिवत्तत्वमागशतम्‌ 1! का० सा० स° ४.१७ 
मर्थात्‌ किसी वस्तु को श्रलौकिक रूप से समूृदधिशाली वणित करना तथा 
महात्माग्नों का चरित क्रिसी के भ्रंगभावको प्राप्तरूपमे कथित करना, यह दो 


प्रकार का उदात्त भ्रलंकार होता ह । 
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इसी के ्राध।र पर मम्मट ्रौर रूय्यक ने भी श्रपने लक्षण लिखे-- 
उदात्तं वस्तुनः सम्पत्‌ महतां चोपलक्षणम्‌ । का० प्र° १०.१२५ 
सम्रद्धिमद्रस्तुबणनमुदात्तम्‌ । श्रंगभूतमहापुरूषचरितं च । श्र ° स० ८१ ८र्‌ 
दोनों ने उदाहरण भी समान ही दिये है । प्रथम भेद का उदाह्रण दहै--मृक्ताः 
केलिविसूत्र' श्रादि, जिसमें विदद्‌ भवनों का ्रलौकिक समृद्धिमय वणेन ह । दूसरे का 
(तदिदमरण्यम' ग्रादि, जिसमे राम का राक्षससंहार का चरित प्ररण्यवणेन का भ्रंग- 
भूत हो गया दै 
जयदेव ने उक्त लक्षणों को ही श्रत्यन्त संक्षिप्त रूप देकर निम्न लक्षण-उदाह्‌- 
रण प्रस्तुत किया है-- 
उदात्तमदधिश्चरितं श्लाध्यं चान्योपलक्षणम्‌ । 
सानो यस्थामवद युद्ध तद. धूजंटिकिरीटिनोः ॥ च० ५.११५ 
्र्थात्‌ एक तो ऋद्धि (्रलौकिक समृद्धि) को उदात्त कहते दै, दूसरे भ्रन्य के 
परेगभरूत श्लाघ्य चरित को । उदाहरण केवल द्वितीय का दिया है--“जिस हिमालय के 
शिखर पर शिव-म्रजुन का वह प्रसिद्ध युद्ध हुम्रा था" यहाँ शिवाजुन का युदधचरित 
प्रधान न रहकर हिमालयग्पंग काम्रंगहोरहाह। कुवलयानन्द म प्रथम्‌ नद्‌ का 
निम्न उदाहरण दिया है, जहां रावण के सभाभवन की अ्रलौकिक समृद्धि वणित है । 


रत्नस्तम्भेष संक्रान्त: प्रतिविम्बशतव्‌ तः । 
सातो ल्कः श्वरः कृच्छ्ादाञ्जनेयेन तत्वतः ॥\ 


१०४ ्रत्य॒क्ति 
म्र्युक्ति अलंकार के उद्‌भावक जयदेव ही दँ । भ्रप्पय दीक्लित ने भी इसे 
पृथक्‌ ग्रलंकार के रूप में निरूपित किया है । यह श्रतिशयोक्ति से भिन्त है । चन्द्रालोक दरालोक 
मे इसका स्वरूप यह्‌ वताया गया है. करि विस्मयोत्पादक तथा तथ्यहीन शूरता, उदारता 
भ्रादि का वर्णन होने पर म्रतयुक्ति ग्रलंकार होता है । यथा, किसी राजा के दान कौ 
प्रशंसा करता हरा कोई कवि कहता है--हे राजनु, श्रापके दाता होने पर कल्पतख 
भी याचक हो गये है ` इस उदाहरण में श्रौदायं की अत्युक्ति हे । 
भ्रतयुक्तिरद्भुतातभ्यशौर्योवार्यादिवणनम्‌ । 
त्वयि दातरि राजे याचकाः कल्पशाखिनः ।॥! च ० ५.११९ 
दीक्षित ने शौयत्युक्ति का यह उदाहरण दिया है-- 


राजन्‌ सप्ताप्यषूपारास्त्वत्प्रतापाग्निशोषिताः । 
पुनस्त्वदवंरिवनितावाष्पप्रेण पूरिताः ॥ 


इनका कथन है कि संपदत्युक्ति में उदात्तालंकार होता है, तथा शौर्यादि मे 
अत्युक्ति श्रलंकःर । इसी प्रकार श्रतिशयोक्ति मे ब्रसदुक्ति होती है, किन्तु भ्त्युक्ति मे 
भ्रत्यन्त ॒श्रसदुक्ति । उदारणाथं, € सुन्दरि, तुम्हारे बढते हुए पयोधरो के लिए 
बाहृलताग्रों के मध्य मे श्रवकाश पर्याप्त नहीं है" यह भ्रतिशयोक्ति है। किन्तु 
तुम्हारा स्तनमण्डल इतना विशाल हो जायेगा यह पहले से न सोचकर ही विधाता 
ने ्राकाश को छोटा बनाया' यह्‌ भ्रत्युक्ति है । 
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रसवदादि अ्रलंकार 
ध्वनि कौ उद्‌भावना से पूवं ्रलंकारवादी श्राचार्यो ने प्रायः काव्य मे रस, 
भावादि कौ स्थिति रसवसादि ्रलकारों केहीरूपमें स्वीकार की थी। भामह, 
दण्डी एवं उद्भट ने रसवत्‌, प्रेय, ऊजंस्वी ्रौर समाहित अ्रलंकारों की चर्चा की है, 
जिनमें श्रपने-्रपनेः प्रकार से रस-भावादि का होना वणित कया ह । परन्तु इस 
समय तक इन भ्रलंकारो मे रसादि को स्थिति अ्रंगीरूपमे ही मानी जाती थी। वाद 
मे इन ्रलंकारों का जो स्वरूप निश्चित हो गया उसका सर्वप्रथम निर्धारण भ्रानन्द- 
वधेन ने किया । उन्होने कहा कि रसादि अ्रलंकार वहीं होते है, जहां ये ग्रंगभूत हों । 
प्रचनेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राद्धः तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिन्नलद्धारो रसादिरिति मे मतिः ॥ ध्वन्या० २.५ 
इसी के भ्रनुसार मम्मट ने भी लिखा--“प्रधानतया यत्र स्थितो रसादिस्तव्रा- 
ल्कायंः । ˆ-*"“ ग्रन्यत्र तु प्रधाने वाक्यार्थे यत्राङ्कभूतो रसादिस्तत्र गुणीभूतव्यङग्ये 
रसवत्परेयऊजंस्विसमादितादयोऽलंकाराः' । का० प्र ४.२६ वृत्ति 
काव्यप्रकाश के पंचम उल्लास मेंग्रपराङ्ग गुणीभूतव्यङ्ग्य के प्रकरण में 
इन्होने रसवत्‌, प्रेय, ऊजंस्वी तथा समाहित प्रलंकारों को ग्रौर भावोदय, भावसन्धि 
तथा भावशवलता को सोदाहूरण स्पष्ट भी किया है ग्रौर लिखा है-"एते च रसवदाद्य- 


लकाराः 1 यद्यपि भावोदय-भावसंघि-भावशवलत्वानि नालङ्कारतया उक्तानि तथापि 
कश्चिद्‌ ब्र यादित्येवमुक्तम्‌ । 


एवं पूदंध्वनि काल मे जो रसवदादि प्रलंकार रसादि की प्रधानता में माने 
जातेथेवे भ्रव गुणीभूतव्यङ्ग्य के अ्रन्तगंत हो गये। ग्रतएव मम्मट ने श्रलंकार- 
प्रकरण मे इन्हें पथक्‌ श्रलंकारके रूप मे परिगणित भी नहीं किया । ्वन्युत्तरकाल 
मे सवप्रथम रुय्यक ने इन्हे पृथक्‌ ग्रलंकारत्वेन वणित किया-- 
रस-भाव-तदामास-तत्प्रशमानां निबन्धे रसवत्‌-प्रेय-ऊजंस्वि-समाहितानि । 
मावोदय-सन्धि-शवलताश्च परथगलंकाराः ग्र ° स० ८३, ८४ 
रस के अंगरूप होने पर रसवत्‌, भाव के भ्रगरूप होने पर प्रेयस्‌, रसाभास 
एवं भावाभास के अ्रगरूप होने पर ऊ्ज॑स्वी श्रौर भावप्रणमके ्रंगरूप होने पर 
समाहित अ्रलंकार होता है। इसी प्रकार भ्रंगरूपता होने पर भाव की उद्‌गमावस्था 
मे भावोदय, दो विरु भावों के स्पधिभाव से उपनिवन्धन में भावसन्धि तथा वहुत से 
भावों के पूरवपूर्वोपमदंकत्व मे भावशवलता ग्रलकार होते हैँ । इनके उदाहरण काव्य- 
प्रकाश, श्रलंकारसवंस्व, साहित्यदपंण प्रादि ग्रन्थो मे दिये गये है। 
जयदेव ने “कुदं मनीषी इन सात प्रलंकारों को भी मानते दै एेसा कहकर 
इनका निम्न कारिकाग्रों मे उल्लेख किया है-- 
रसमावतदामासमावशान्तिनिबन्धनाः ! 
रसवतप्रेयअजं स्विसमाहितमयाभिघाः- 


त 2 
२५७. पाठान्तरः“* ` निबन्धना । `` समाहितमयी भिदा ॥ 
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भावानामुदयः सन्धिः शवलत्वमिति त्रयः । 
श्रलङ्ारानिमान्‌ सप्त केचिदाहुमंनीषिणः ।! च ० ५.११७, ११८ 
वस्तुतः ये मम्मट के ही भ्रनुयायी प्रतीत होते है, तथा इन्हे श्रपरांगः` गुणीभरूत- 
व्यङ्ग्य में ही भ्रन्तभूत करते हैँ । राकागम टीका के लेखक गागाभदट्र रथा रमा टीका- 
कारो वैद्यनाथ का कथन है कि यहां केचित्‌" शब्द पूजार्थं टै, निषेधायं नहीं, ्रतः 
व्वनिकार भ्रादि के प्रति प्रादर प्रदशित करते हुए जयदेव इन सातों प्रलकारों को 
भी पृथक्‌ मानते हँ । अ्रप्पय दीक्षित ने इन्हें प्रलकार स्वीकार किया दहै । 
संसुष्टि तथा संकर की पृथक्‌ ग्रनलङारता 
एकाधिक श्रलंकारों के योग रूप संसृष्टि एवं संकर को मान्यता श्रलंकार- 
शस्त्रमे प्रारम्भसेही प्रंकुरित भिलतीदहै। भामहने बह्वलंकारयोग से संसृष्टि 
मानी है तथा उसे रत्नमाला के समान काव्य की उत्तम विभूषा कहा है“ । प्रारम्भ 
मे संसृष्टिमें ही संकर भी सम्मिलित था। दण्डी ने नानालंकारसंसृष्टि को संसृष्टि 
कहते हुए इसकी द्विधा गति बतलाई है--भ्रंगागिभावावस्थान ्रौर समकक्षताः*< । 
उद्भट ने सवंप्रथम संसृष्टि प्रौर संकर को पृथक्‌-पृथक्‌ निरूपित किया । इन्होने दो 
या श्रधिक ्रलंकारों के मिथः निरपेक्ष समाश्रय को संसृष्टि कहा तथा संकर के तीन 
रूप कहे-एकस्य ग्रहे न्यायदोषाभाव संकर, एकवाक्यांशप्रवेश संकर तथा उपकार्योप- 
कारकभाव संकर । सद्रटने दोनों के लिए संकर दही नाम रखा तथा इसके दो भेद 
कटे, तिलतण्डुलयोग (व्यक्त) तथा दुगधजलयोग (श्रव्यक्त), जिनमे अन्यो के अनुसार 
प्रथम भेद संसृष्टि कहलायेगा तथा द्वितीय संकर ^“ । भोज ने फिर दोनों को संसृष्टि 
कहा, तथा संसृष्टि का लक्षण किया-- नाना म्रलेकारों का संकर (मिश्रण) । इसके 
तीन भेद किये- व्यक्त, भ्रव्यक्त तथा व्यक्ताव्यक्त । फिर इनमे से प्रत्येक के दो-दो 
रूप वताये । व्यक्त के तिलतण्डुलवत्‌ तथा छायादशंवत्‌, भ्रव्यक्त के क्षीरजलवतु तथा 
पांसूपानीयवत्‌, ्रौर व्यक्ताव्यक्त के नरसिहवतु तथा चित्रवणंवतु ` । मम्मट ने 
संसृष्टि भ्रौर संकर का स्वरूप उद्भट के ्रनुसार ही विवेचित क्िया-- | 
ल्ेष्टा संसुष्टिरेतेषां भेदेन यदिह स्थितिः ॥ 
श्रविश्वान्तिजुषामात्मन्यद्धाद्धित्वं तु संकरः । 
एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावादनिश्चयः ॥ 
स्फुटमेकत्र विषये शब्दार्थालंकृतिद्वयम्‌ । 
व्यवस्थितं च तंनासौ चरिरूपः परिकीतितः ॥ का० प्र० १०.१३६ ४१ 
रुय्यक ने सुद्रट का भ्रनुसरण करते हए तिलतण्डलन्याय या संयोगन्याय से 
होने वाले अ्रलकारमिश्रण को संसृष्टि तथा क्षीरवीरन्याय या समवायन्याय से जन्य 


२५८. वरा विभ्रूषा संसृष्टिवंह्वलंकारयोगतः । 
रचिता रत्नमालेव । काव्यालं ०, भा० ३.४६ 
२५६. काव्या० २.३५६, ३६० 
२६०. का० सा० सं० ६.& तथा ५.२०-२६ 
२६१. योगवशादेतेषां तिलतण्डुलवच्च दुग्धजलवच्च । 
व्यक्ताव्यक्तांशत्वात्‌ संकर उत्पद्यते द्र धा ॥ काव्यालं ०, ₹०° १०.२५ 
२६२. स॒र० कण्ठा० ४.८८-&० 
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को संकर कठा । इन्होने यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये अलंकारो के मिश्रण- 
"मान्न न होकर भिन्न भ्रलकार ही होते है- 
£ उक्तालंकाराणां यथासंभवं यदि क्वचिद्‌ युगपद्‌ वचनं स्यात्‌ तदाते छि 
-धृथक्त्व एव पयंवसिता उत तदलंकारान्तरमेव कचिदिति विचायते ! तत्न यथा बाह्या- 
लंकाराणां सौवणंमणिमयप्रभृतीनां पथकचारुत्वहेतुत्येऽपि संघटनाकृतं चारुत्वान्तरं 
जायते तदत्‌ प्रकृतालंकाराणामपि संयोजने चारुत्वान्तरमुपलभ्यते । तेनालंकारान्तर- 
प्राडुमविो, न पृयक्पयंबसानमिति निणेयः । श्र ° स० ८५ वृत्ति 
र किन्तु जयदेव इससे प्रतिकूल विचार रखते हैँ । उनका कथन है कि भ्रलंकारो के 
नो शुद्धि, एकप्रघानत्व, संसृष्टि तथा संकर भेद किये जाते है, वे प्रलंकारान्तर नहीं है ! 
शुद्धि रेकप्रधानत्वं तया संसृष्टिसंकरौ । 
एतेषामेव विन्यासान्नालङारन्तराण्यमी ॥ च ० ५.११६ 
जहां विशुद्ध रूप से एक ही अ्रलकार हो वहाँ शुद्धि होती है! म्मौर जहाँदो 
भ्रलंकार प्रतीत होने पर भी एक ग्रलंकार प्रधान होकर दूसरे को वांध ले वहां एक- 
प्रधानत्व होता टै, यथा श्लेषमूलक उपमा होने पर उपमा प्रधान मानी जानकर 
श्लिष्टोपमा कहलाती दै । संसृष्टि भ्नौर संकर का स्वरूप ऊपर स्पष्ट क्याहीजा 
चुका हँ ! जयदेव के मतानुसार जिन-जिन श्रलंकारों का विन्यास संसष्टि-संकर में 
होगा वे-वे ही अलंकार वहां एकत्र हँ एेसा कहा जायेगा, उन प्रलंकारों के योगसे 
संसृष्टि या संकर पृथक्‌ भ्रलंकार हो गया दै एेसा नहीं । 
म्रप्पय दीक्षित ने जयदेव के विपरीत संृष्टि तथा संकर की पृथक्‌ प्रलंकारता 
काही पक्ष स्वीकार क्ियादहै। वे कहते टै कि कई लौकिक ्रलंकरारोंको मिलाकर 
जसे नया श्रलंकार वना लिया जाता, श्रौर वह्‌ नवीनदहीणशोभाको देतादै, वैसे 
ही काव्यमे भी अ्रलंकारो के मेलन से चारत्वातिशयहेतुक नया ही ग्रलेकार उत्पन्न 
हो जाता है । भ्रपनी मान्यता के पोषण के लिए इन्होने नरसिहन्याय काभी संकेत 
किया दै, अर्थात्‌ जसे मनुष्याकृति ग्रौर सिहाकृति के योग से नृसिह भगवान्‌ पृथक्‌ 
ही कहलाते दै, वसे ही संसृष्टि एवं संकर की भी ग्रलंकारान्तरता माननी उचित है । 
ग्रयतेषामलेकाराणां यथासंभवं क्वचिन्मेलने लोकिणालंकाराणां मेलन इव 
चारत्वातिशयोपलम्मान्नरसिहन्यायेन परथगलङ्धा रावस्थितौ तश्षिणंयः क्रियते । 
कू ०, संसृष्टिसंकरप्रकरण 
ग्रनुक्त स्रलंकार-प्रकारों की स्वीकृति 
पीछे ्रलंकारों के विकासक्रममे हम देख चुके हँ किगप्रारम्भ मे कृही 
-* {अ्रलंकार कल्पित हुए थे । शनैः शनैः उनकी संख्या वती गई, यहां तक कि जयदेव ने 
वह्‌ संख्या सौ से भी ऊपर पहुंचा दी । जयदेव की मान्यता यह नहीं है कि मैने जितने 
ग्रलंकार चन्द्रालोक में वणित कर दिये है, उनसे श्रधिक नहीं हो सकते ग्रथवा उन्हीं के 
इतरं भेद कल्पित नहीं किये जा सकते । वे कहते हैँ कि सभी श्रलंकारों के प्रतिदन्द्र 
तथा प्रतिच्छन्द श्र्थात्‌ विसदृशता भ्रौर सशता कँ ्राधार पर भेद हो सकते दै । श्रतः 
किसी अ्रलंकार का यदि प्रकारान्तर हमने कल्पित किया दहै, तो संभव होने पर वसा 


२६३. एषां तिलतण्डुलन्यायेन मिश्चत्वे संसृष्टिः । क्षीरनीरन्यायेन तु संकरः 1 
श्र° सम ८५, ८६ 
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प्रकारान्तर भ्नन्य श्रलंकारोंकाभी हो सकता ठै“ ।. 
सर्वेषां च प्रतिन्द्रप्रतिच्छन्दभिदाभ्रृताम्‌ । 
उपाधिः क्वचिदुदिभन्नः स्यादन्यत्रापि संभवात्‌ ॥ च ° ५.१२० 
उदाहरणाथं चन्द्रालोक मे श्रधिक अ्रलंकार लक्षित किया गया दै, इसका 
विसहश या विलोम श्रल्प ग्रलंकार भी सम्भव है। ग्रतएव दीक्षितने इसे मानाभी 
है । इनके मत मे सूक्ष्म श्रेय फी ्रपेक्षा प्राधार ्रौर भी सूक्ष्म वणित किया जाये 
तो ्रल्पालंकार होता है । जैसे, “मणिमालोर्मिका तेऽद्य करे जपवटीयते'” तुम्हारे हाय 
मे मणि-मृद्रिका जपमाला सी लटक रही है । यहां भ्राधेय मणिमुद्रिका सूक्ष्म टे, पर 
नायिका का भ्रंगुलि रूपी श्राधार विरहजन्य कृशता के कारण उससे भी ्रधिक सूक्ष्म 
वणित किया गया है, कि उसमें पहनी हई मुद्धिका जपमाला सी प्रतीत होती है। 
दीक्षित का इस श्रलंकार को मानना उपयुं क्त न्याय से विपरीत नहीं हुग्रा । 
इसी प्रकार चन्द्रालोक मे शत्र के पक्ष पर पराक्रम दिखाने को प्रत्यनीक 
ग्रलेकार कहा है । किन्तु तत्सहश सौन्दयं होने पर सीधे शत्रु पर पराक्रम दिखाना 
वणित होने पर भी इमे माना जा सकता टै, जंसा कि दीक्षित ने माना भी है। यथा-- 
सधुव्रतोघः कुपितः स्वकोयमधुप्रपापदमनिमीलनेन । 
निम्बं समाक्रम्य बलात्‌ सुधांशोः कलङ्कमङ्कः स्फुटमातनोति ॥ 
प्रत्यनीक मे बदला लेने वाला व्यक्ति साक्षात्‌ शत्रु का तिरस्कारन कर शत्रु 
के सम्बन्धी का तिरस्कार करता है। यहां बदला लेने वाले श्रमरोंने यद्यपि सीधे 
ही शत्रुभूत चन्द्रमा का तिरस्कार कियाद, तथापि चन्द्रमा जो शत्रु वना है वह्‌ 
साक्षातु भ्रमरो के श्रपकार से नहीं, प्रत्युत तत्सम्बन्धी पद्मो के ्रपकारसे वना है । रतः 
प्रत्यनीकसहश ही सौन्दयं होने से यह भी प्रत्यनीक का एक भेद माना जा.सकता हे । 
जयदेव ने रूपक का एक प्रकार साटृश्यरूपक कहा है । यह भेद उपमामें भी 
सम्भव होने से सहशोपमा भी मानी जा सकती है, यद्यपि यह चन्द्रालोक में वणित 
नहीं हई । दण्डी ने समानोपमा नाम से इसे माना भी ह । यथा-- 
बालेवोद्यानमालेयं सालकाननशोभिनी । काव्या° २.२६ 
उपमा, रूपक, ग्रपहनुति, भ्रतिशयोक्ति भ्रादि ब्रलंकारों के एक से भ्रधिक 
प्रकार जयदेव ने कहे हैँ । जिन हैतुप्रों से ये प्रकार कहे हवे हेतु यदि भ्रत्य ग्रलंकारों 
मे भी सम्भव हो सके तो उनके भी भेद किये जा सक्ते हँ । 
माला श्रौर परम्परा 
कु भ्राचार्यो ने कतिपय श्रलंकारों के माला अरर परम्परा (रशना) रूप भी 
माने हैँ । यथा, मालोपमा, मालारूपक, मालानिदशंना, मालाप्रतिवस्तूपमा, रशनोपमा, 
रशनारूपक भ्रादि । एक उपमेय के भ्रनेक उपमान होने पर मालोपमा होती दै। 
यथा रुद्रट के इस उदाहरण मे- 

२६४. ग्रपि च सर्वेषामलङ्काराणां प्रतिद्रह्धप्रतिच्छन्दरूपाणि विसहशसद्‌शरूपाणि 
ग्रलकारान्तराण्यपि ऊहनीयानि-शरदागम० । राकागम तथा रमा टीकां 
इससे भिन्न हैँ । वहां इस कारिका को पूवं कारिका मे कथित विषय, संसृष्टि 
संकर भ्रादि के श्रलेकारान्तर न होने के समथेन रूप मे योजित क्रिया गया है । 
वह्‌ योजना हमे ग्राह्य प्रतीत नहीं हुई । 








१६६ जयदेव 


श्यामा लतेव तन्वी चन्द्रकलेवातिनिमंला सामे । 
हंसीव कलालापा चेतन्यं हरति निद्रे व ॥ काव्यालं ०, ₹० ८.२६ 
जहां पूवे-पूवं उपमेय उत्तरोत्तर उपमान होते चलें वहां रशना के समान 
गुम्फन होने से रशनोपमा होती है । यथा-- 
नम इव विमलं सलिलं सलिलमिवानन्दकारि शशिबिम्बम्‌ । 
शशिविम्बमिव लसदद्युति तरुणीवदनं शरत्‌ कुरुते ॥ वही ०.२८ 
मालानिदशंना का मम्मटग्रदत्त उदाहरण यह टै-- 
दोर्भ्यां तितीषति तरङ्कवतीधुज द्धःमादातुमिच्छति करे हरिणाङ्बिम्बम्‌ । 
मेर लिलङ्कयिषति ध्रृवमेष देव यस्ते गुणान्‌ गदितुमुद्यमादधाति । का० भ्र° १०.६७ 
जयदेव का कथन है कि जिस प्रकार कोई प्रलंकार माला काया रशनाका 
रूप घारण कर मनुष्य को शोभा वढातादै, वसेही काव्यमे भी श्रलंकार मालाया 
रशना खूप मं भ्राकर सौन्दयें की वृद्धि करते हैँ ' परन्तु माला या रशना से प्रलंकार 
भिन्न नहीं हो जाता, श्रलंकार तो वही रहता है, जिसके ये माला या रशना रूप होते 
है । यया मालोपमा या रशनोपमा उपमा से पृथक नहीं ह । ग्रतएव चन्द्रालोक मे इनका 
पृथक्‌ निरूपण नहीं किया गया है । जिन भ्रलंकारों के प्राचीनो नेयेमेद दशयि हैया 
न दशयि होने पर भी सम्भव है, उन-उन ्रलकारों से ही ये गतार्थं सम लेने चाहिए । 
माला परपरा चेषां भयसामनुकूलके । 
मनुष्ये मवतः क्वापि ह्यलङाराङ्कतांगते ।॥ च ० ५.१२१ 
नूतन श्रलङ्ारों का समथ॑न 
जयदेव ने १६ ्रलंकार नवीन उद्‌भावित किह, यह्‌ हम इसी प्रध्याय में 
पहले दर्शा चुके हैँ । सम्भवतः इनके समय मे ही इन पर यह. कटाक्ष किया जाता होगा 
कि इन्हं प्राचीनो के मागे का श्रतिक्रमण कर नूतन प्रलेकारों के प्रवतंन का क्या 
धिकार ठै । सम्भवतः इसीलिए इन्होंने नूतन ग्रलंकारों के समथंन में निम्न कारिका 
लिखी है- 
भ्रलङ्गरेषु तथ्येषु यद्यनास्था मनीषिणाम्‌ । 
तदर्वाचीनभेदेषु नाम्नां नाम्नाय इष्यताम्‌ ॥ च० ५.१२५ 
कलाकार दवारा निर्मित नवीनतम भी सुवणं श्रादि के श्रलंकारों को प्रत्येक 
ब्यक्ति ्रलकार स्वीकार करता है । प्राचीन शेलीके ही प्राभूषण क्रताग्रों द्वारा क्रय 
किये जाते हो, एसी बात नहीं है, प्रत्युत नूतन भ्राभरूषण लोगों को श्रधिक भ्राक्षित 
करते है । इसी प्रकार काव्यशास्त्र मे भी यदि चमत्काराधायक नवीन म्रलकारों की 
उद्भावना होतीदटैतो वह स्वागत योग्य ही दै । श्रतएव जयदेव का भ्रसहिष्णु 
ग्रालोचकों के प्रति यह्‌ उत्तर दै कि यदि नूतन रूपमे रचे गये सचमुच के कटक, 
कुण्डल श्रादि अ्रलंकारों के प्रति मनीषियों की ्रनास्था होती हो तभी भ्र्वाचीन 
श्रलंकार-भेदो के नामोको ग्रप्रमाण हराया जा सकता दहै। प्रारम्भ से लेकर भ्रव 
तक जैसे विभिन्न ्राचार्यो के द्वारा नवीन ्रलंकार-प्रकारों की खोज होती रही रहै, 
वैसे ही श्रव भी की जा सक्ती है । चन््रालोक के भ्राधार पर ही कुवलयानन्द लिखने 
वाले श्रप्पय दीक्षित ने भी १७ एसे नूतन श्रलंकार माने है, जो चन्द्रालोक मे नहीं द । @ 


.+ 44 ॥॥ 


रस, रीति, मधरादि वत्ति, 
शब्दवत्ति एव काव्यभेद 


१. रसादि 


घल्ठ श्रध्याय 


रसस्वरूप 
ग्राचायं भरत के “विभावानुभावन्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः इस रससूत्र 
के भ्रनेक व्याख्याता हुए हैँ । मम्मट ने काव्यप्रकाश में भट्‌टलोल्लट के रसोत्पत्तिवाद, 
श्री शंकुक के रसानुमितिवाद, भट्टनायक के रसभुक्तिवाद तथा अ्रभिनवगुप्त के 
रसाभिव्यक्तिवाद का उल्लेख करते हुए स्वयं ग्रभिव्यक्तिवाद का ही समर्थन किया 
दै । रस की भ्रभिव्यक्ि प्रक्रिया को मम्मट ने निम्न कारिकाग्नों मे स्पष्ट किया दहै 
कारणान्यय कार्याणि सहकारीणि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेच्नाट्‌यकाव्ययोः ॥ 
विभावा श्रनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
व्यक्तः स तेविभावाद्: स्थायी मावो रसः स्मृतः ॥ का० प्र ° ४.२७,२८ 
म्र्थात्‌ लोक में रत्यादि स्थायी भावके जो कारण, कायं तथा सहकारी होते 
हैवे ही नाट्य एवं काव्य में क्रमशः विभाव, अ्रनुभाव तथा व्यभिचारिभाव कहलाते 
है । उन विभावादियों से सहूदय सामाजिक के ग्रन्दर प्रसुप्त रूप से विद्यमान रत्यादि 
स्थायी भाव जव भ्रभिव्यक्त हो जाता है तव वह रस नाम से कथित किया जाता है । 
ग्रभिनवगप्त का रस-स्वरूप मम्मट म्रपने निम्न शब्दो मे चित्रित करते है 
५८. * "चव्यं माणतेकप्राणो, विभावादिजीवितावधिः, पानकरसन्यायेन चव्यंमाणः 
पुर इव परिस्फुरन्‌ हृदयमिव प्रविशन्‌, सर्वाद्गीणमिवालि _्गन्‌, भ्रन्यत्‌स्वेमिव तिरोदधद्‌, 
बरह्मास्वादमिवानुभावयन्‌, ग्रलौकिकचमत्कारकारी श्युङ्खारादिको रसः" 
जयदेव ने रसाभिव्यक्ति की उपयुक्त प्रक्रिया को ही चन्द्रालोक में निम्न 
कारिकाभ्रो में प्रकट क्ियाहे 
भ्रालम्बनोहीपनात्मा विभावः कारणं द्विधा । 
कार्योऽनुभावो भावश्च सहायो व्यभिचायंपि ॥ 
गलद्र दयान्तरोद्‌ भेदं हूदयेष्वजडात्मनाम्‌ ! 
मिलनमलयजालेय इवाह्धाद विकासयन्‌ ॥ 
काव्ये नाट्ये च कार्ये च विभावादय विभावितः । 
भ्रास्वाद्यमानेकतनुः स्थायिभावो रसः स्मृतः ॥ च ° ६.१२ 
रसानुभूति श्रजडात्माश्रो को ही होती है । ग्रभिनवगुप्त ने भी कहा था-- 
ग्रधिकारी चात्र विमल-प्रतिभानशालिहदयः। रसानुभूतिकाल मे भ्रन्य किसी ज्ञेय 
वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा होता--गलद्र यान्तरोद्ध दम्‌ ।' रसावस्था के भरानन्द कौ 





१९८ जयदेव 


उपमा प्राचीनो ने ब्रह्मानन्द के भ्रास्वादसे दी थी। परब्रह्मानन्द का भ्रनुभव करने 
वाले विरले ही होते हँ । सम्भवतः इसीलिये जयदेव ने सर्वेजनसंवेद्य चन्दनलेप की 
उपमा दीह 
रस-सख्या 
रसो को संख्या के विषय में श्राचार्यो मे मतभेद रहा है । भरतमुनि से लेकर 
भ्राने वाले प्रायः सभी भ्राचार्योा ने शछरुगार, हास्य, करुण, रौद्र, दीर, भयानक, वीभत्स 
तथा श्रद्भुत इन श्राठुरसोको तोस्वीकारक्याहीदहै। शान्तरस के विपयमें 
एेकमत्य नहीं हे । अ्रभिनवगरप्त ने शान्त रस को सर्वश्रेष्ठ रस कटा है 1 उनके मता- 
नुसार मूल नाट्यशास्त्र मे भरत ने भी इसका प्रतिपादन किया था, किन्तु शान्त रस 
के विरोधियों ने भरत के "वीभत्साद्‌भूतशान्ताश्च नवनाट्ये रसाः स्मृताः' पाठ के स्थान 
पर “बीभत्साद्‌भूतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः" पाठ कर दिया । नाट्‌यशास्त्र की 
वतमान कुद प्रतियों मे षष्ठ अरध्यायके ग्न्त मे शान्तरस का प्रथक्‌ प्रकरणदहैजो 
प्रभिनवगुप्त से पूवं भी नाट्यशास्त्र मे सम्मिलित था । उससे कुं विद्वानों ने कल्पना 
कोटैकिभरतने प्रथमभ्राठ रसतो नाट्य के लिये कहे तथा नाट्य से प्रथक्‌ 
शान्त रस की भी स्थिति मानने के कारण उसके लिये यह्‌ पृथक्‌ प्रकरण लिखा 
भ्रभिनवगुप्त नाट्य मे भी शान्त को स्थिति स्वीकार करते हं । श्रभिनव से पूवेवर्ती 
उद्भटनेभीनाट्यमेनो रस माने थे । श्रानन्दवधेन शान्त रस को विशिष्ट स्थान 
देते है तथा महाभारत का भ्रंगीरस शान्त ही मानते हैँ। घनंजय ने यह निणेय दिया 
है कि श्रव्थकाव्य में शान्तरस हो सक्तादहै, पर हश्य में नही"। मम्मट काभी 
यही राशय प्रतीत होता है, क्योकि उन्होने प्रथम भरत का श्रष्टौ नाट्ये रसाः 
स्मृताः वाला श्लोक देकर फिर ॒“निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः" यह्‌ 
लिखा है । 
कतिपय भ्राचायं उक्त नौ रसो के ्रतिरिक्त कुद श्रचथ रस भी स्वीकार करते 

है । सुद्रट ने प्रेयोरस का उल्लेख किया है, जिसे उसने स्नेहध्रकृति कहा दैः । भोज ने 
१. तुलना : सत्त्वोद्रं कादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः । 

वेद्यान्तरस्पशंशृन्यो ब्रह्यास्वादसहोदरः ॥ 

लोकोत्तरचमत्कारगप्राणः केश्चित्‌ प्रमातृभिः 1 

स्वाकारवदभिन्तत्वेनायमास्वाद्यते रसः ।॥ सा० द० ३.२, 
२. ना० शा० ६.१५ 


३. श्लोक ८२ के पश्चात्‌ श्रत्र शान्तो नाम शमस्थायिभावात्मको मोक्ष प्रवतक 
ग्रादि । 

४. का० सा० सं० ४.५ 

५. शममपि केचित्‌ प्राहुः पुष्टर्नट्यिषु नैतस्य । द० रू० ४.३५ 

६. द्रष्टव्य : का० प्रे° ४.२६ तथा ३५ 

७. स्नेहप्रकृतिः प्रेयान्‌ । काव्यालं ०,-उ० .१५.१७ 


 ॥ 


रस, रीति, मधुरादि वृत्ति, शब्दवृत्ति एवं काव्यभेद १६६ 


श्युंगारादि नौ रसो के ्रतिरिक्त प्रेयान्‌, उदात्त तथा उद्त रसो का भी निर्देश किया 
हैः । विश्वनाथ नौ रसों के म्रतिरिक्त एक वात्सल्य रस मानते हैँ< । कु ने श्रद्धा, 
भक्ति भ्रादि रसों को भी पृथव्‌ माना है, जिनक्रा भ्रन्तर्भाव भ्रन्यों के मतम भावकं 
ग्रन्दर हो जाता है“ । 
जयदेव ने शान्त को मिलाकर नौ रस ही परिगणित किये हैँ तथा मम्मटकं 
समान शान्त का स्थायीभाव निर्वेद कहा है । इनका विषय नादट्‌यशास्त्र का प्रतिपादन 
नहोनेसे ये इस विवाद में नहीं पड़े कि नाट्यमें शान्त की स्थिति सम्भवदहे 
या नहीं । 
भेद-विवेचन 
चन्द्रालोक मे जयदेव ने श्छगारादि नवोंरसोंका भ्रति संक्भेपसे ही विवेचन 
प्रस्तुत किया है । भरत ने रसों के उपभेद इस प्रकार दशयि धे"“-्ंगार प्रथम सम्भोग 
तथा विप्रलम्भ रूपसे हिविघ, फिर वाङ्नेपथ्यक्रियात्मक रूप से त्रिविध होता है । हास्य 
स्मित, हसित, विह॒सित, उपहसित तथा श्रपहसित तथा प्रतिहसित भेद से षड्विध 
तथा भ्रंग-नेपथ्य-वाक्य रूप से त्रिविध दहै। करुण त्रिविध है-धर्मोपिधातज, अ्र्थापच- 
योद्‌भव तथा शोकठकृत । रौद्र ग्रंग, नेपथ्य तथा वाक्य रूपसे त्रिविध प्रौर वीर दानवीर, 
धर्मवीर, युद्धवीर भेद से त्रिविध ह । भयानक के भी तीन भेद हँ--व्याजज, भ्रपराधज 
तथा विव्रासितक । बीभत्स द्विविध है--क्षोभज तथा उद्धगी। श्रद्भूत भी द्विविध 
दिव्य तथा श्रानन्दज । मम्मट ने सम्भोग श्यंगार को एकविध तथा विप्रलम्भ श्युगार 
को श्रभिलाष-विरह-ई्प्या-प्रवास-शापहेतुक रूप से पंचविध कटा था। जयदेवने 
पू्वाचिार्यो से प्रतिपादित रसो के ये उपभेद नहीं दशयि हँ । केवल श्छुगार के सम्भोगं 
तथा विप्रलम्भ भेदो का निर्देश किया है । विभावो के भ्रालम्बन तथा उदीपन रूपों 
कीभी चर्चा नहींकी। ३३ व्यभिचारी भावों का परिगणन इन्होने भी मम्मट के 
समान नाटयशास््र की “नि्वेदग्लानिशङ्काख्याः' श्रादि कारिकाग्रों हारा ही किया 


। जयदेव के पृथक्‌-पृथक्‌ रसो के विवेचन को निम्न तालिका द्वारा प्रस्तुत किया 
जा सकता है" । । 


८. श्छुगारवीरकरुण रोद्राद्‌भूतभयानकाः । 


वीभत्सह्‌।स्यप्रेयांसः शान्तोदात्तोद्धता रसाः ॥ सर० कण्ठा° ५.१६४ 
€. स्पफरटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः । सा० द० ३.२५१ 
१०. रतिर्देवादि विषया व्यभिचारी तथाज्जितः, भावः प्रोक्तः । का० प्र ० ४.१२ 


भव्तेरदेवादिविषयरतित्वेन भावान्तगं ततया रस त्वानुपपत्तेः-जगन्ताथः र० गं ० । 
निणयसागर १९१६, प° ४५ 


१९१. द्रष्टव्य : ना० शा० ६.५४-८२ 
१२. ना० शा० ६.१८-२१, च० ६.१५ १८ 
१३. च० ६.४-१३ 





२०० जयदेव 


रस स्थायोभाव विभाव श्रनुभाव संचारोभाव 
१. श्युगार रति वल्लभादि कटाक्षादि ग्रालस्येर्ष्या- 
(सम्भोग तथा जुगुप्सावजित"" 
विप्रलम्भ)" उन्मादादि 
२. हास्य हास वेरूप्यादि फुल्ल गण्डत्वादि ग्रवहित्थादि 
३. करुण शोक  श्रभीष्टविप्रयोगादि भ््रुपातादि ग्लान्यादि 
४. रौद्र क्रोध मात्स्यादि हस्तनिष्पेषादि संमोहादि 
५. वीर उत्साह प्रभावादि स्थैर्यादि गर्वादि 
६. भयानक भय व्याघ्रादि वे पितादि मोहादि 
७. बीभत्स जुगुप्सा अनिष्टेक्षणादि निष्टीवादि मोहादि 
८. अद्‌भुत विस्मय मायादि रोमांचादि स्तम्भादि 
६. शान्त निवंद सत्संगादि क्षमादि स्तम्भादि 


यहां जयदेव ने रस-दोष, उनके दोपांकुश, रसों का परस्पर विरोध, रस- 
विरोधपरिहारोपाय भ्रादि का वणन नदीं किया है, जिनका उल्लेख कान्यप्रकाशादि 
भे भ्राता है । भरतोक्त सात्विक भावों काभी इन्ोने निरूपण नहीं किया है । 
इसका कारण इनको संक्षेपप्रियता ही है । 
माव रति यदि कान्ताविपयक न होकर देव, नृप, मुनि, गुर, सुत श्रादि 
विषयक हो तो वह श्यंगारध्वनि न कहलाकर भावध्वनि कहलाती है। साथ 
ही यदि कहीं व्यभिचारिभाव ही प्रधानतया व्यङ्ग्य होंतो उसे भी भावध्वनि 
कहते है । 
रतिर्देवादिविषया सन्ति च व्यभिचारिणः । 
वेद्यमाना निगचन्ते भावाः साहित्यवेदिभिः ॥ च० ६.१४ 


भावध्वनि के इस निरूपण में जयदेव ने मम्मट का ही भ्रनुसरण किया है" । 





चक 


१४. चन्द्रालोक में सम्भोग तथा विप्रलम्भ के पृथक्‌-पृथक्‌ विभावादि का उल्लेख 

नहीं है । 

१५. यहां जुगुप्सा के उल्लेख से सूचित होता है कि क्वचित्‌ स्थायीभाव भी व्यभिचारी 
हो सक्ते हँ । भरत ने श्छंगार में ्रालस्य, ्रौग्रूय तथा जुगुप्सा को वजित किया 
दै व्यभिचारिणश्चालस्यौग्रयचुगुप्सावर्ज्याः। विश्वनाथ मरण को भी सम्मिलित 
करते ह त्यक्त्वौग्रूयमरणालस्यजुगुप्साव्यभिचारिणः, सा० द० ३.१८६ । पर 
कु स्थितियों मे विप्रलम्भ मे मरण के वणेन की स्वीकृति भी देते है-सा० द° 
२३.१६३, १६४ 

१६. स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभेदोऽथ वेपथुः । 
वेवण्यंमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका मता ॥ ना० शा० ७.६४ 

१७. रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाच्जितः, भावः प्रोक्तः ॥ का० प्र ° ४.३५ 


रस, रीति, मधुरादि वृत्ति, शब्दवृत्ति एवं काव्यभेद २०१ 


ह ने एक तीसरे प्रकार की भी भावध्वनि कही दै--स्थायी का उद्वुद्धमाव्र 
नानि 

रसाभास तथा सावामास- रस एवं भावमें किसी प्रकार का ग्रनौचित्य 
होने पर क्रमशः रसाभास तथा भावाभास कहलाता है । उदाहूरणाथं नायिका का 
नायक के प्रति प्रनुराग होना तो उचित टै, पर यदि वह्‌ सवंसाधारण के प्रति उप- 
निवद्ध किया जाये तो श्रंगाररसाभास होगा। इसी प्रकार देव, नृप, मुनि भ्रादि के 


प्रति रति होना तो भाव दहै, परन्तु सर्वसाधारण के प्रति उसका वणित होना भावा- 
भास कहुलायेगा । 


सवंसाधारणप्रेमभ्रश्रयादिस्वरूपया । 
श्रनौ चित्या रसाभासा भावभासाश्च कीतिताः ॥! च० ६.१६ 


रस एवं भाव के भ्रनौचित्यके रूपों की चर्चा विश्वनाथके विस्तारसे की 
है । उनके भ्रनुसार रति यदि उपनायकगत, मुनिपत्नी या गुरुपत्नी विषयक्त बहुनायक- 
गत, नायक-नायिका मेसेकिसीएकमे ही विद्यमान, प्रतिनायकगत, श्रधमपात्रगत 
या पशुपक्षिनिष्ठदहो तोश्ंगार का भ्रनौचित्य होता दहै। इसी प्रकार कोप के गुरु 
ग्रादि गत होने पर रौद्रका, शम के हीननिष्ठ होने पर शान्त का, हास के गुरु 
ग्रादि विषयक होने पर हास्य का, उत्साह के ब्रह्मवधादि विषयक होने पर तथा 
ग्रधमपात्रगत होने पर वीरका प्रौर भय के उत्तमपात्रगत होने पर भयानक का 
ग्रनौचित्य होता दहै। वेश्या श्रादि मे लज्जा ्रादि का भ्रभिव्यञ्जन भावाभास 
होता दै? । 
मावशान्त्यादि-भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि श्रौर भावशवलताये चारों 
भी काव्य मे उसी प्रकार कान्ति लाते है, जैसे सुवणं मे कूकम। 
भावस्य शान्तिरुदयः सन्धिः शबलता तथा । 
काव्यस्य काञ्चनस्येव क्‌ कुमं कान्तिसम्पदे ।! च ० ६.२० 
जयदेव ने इनका उल्तेखमाव्र॒ किया है । इनके उदाहरण काव्यप्रकाश भ्रादि 
मे दिये गये है । मम्मट का कथन है कि काव्य में रस की मुख्यता होने पर भी कभी- 
कभी राजानुगतविवाहप्रवृत्तमृत्यवत्‌ ये भी भ्रंगी हो जाते हैँ ˆ । ध्वन्यालोककार ने रस 
के समान इन्द भी काव्य कौ भ्रात्मा माना दै 
रसमावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रमः । 
ध्वने रात्माऽङ्धिमावेन भासमानो व्यवस्थितः ॥ ध्वन्या २.२५ 
जहाँ ग्रकस्मात्‌ किसी कोप भ्रादि व्यभिचारिभाव की शान्ति चमत्कारजनक 
हो वहां भावशान्तिध्वनि, जहाँ भ्रौत्सुक्य भ्रादि किसी व्यभिचारिभाव का उदय 
चमत्काराधायक हो वहां भावोदयध्वनि, जहां दोया ग्रधिक व्याभिचारिभावो का 


१८. संचारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः । 
उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ॥ सा० द० ३.२६०, २६१ 
१६. सा० द० ३.२६२- २६६ 
२०. मुख्ये रसेऽपितेऽङ्कित्वं प्राप्नुवन्ति कदाचन । का० प्र ° ४.३७ 








२०२ जयदेव 
संमिश्रण चमत्कारकारी हो वहां भावसन्धिध्वनि, रौर जहां कूद व्यभिचारिभावो का 
क्रमशः उपमद्यापमद कभाव चमल्कृतिवह्‌ हो वहां भावशवलताध्वनि होती है । 


२. रीति 
रोति का इतिहास 


रीति शब्द गत्यर्थक रीडः धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है । 
मरतः इसका रथं मागं, प्रस्यान, गति, शैली श्रादि है । भारत के नाटयशास्वर में 
रीति का उल्लेख नहीं हुम्रा है, यद्यपि रीति की भ्राघारभूत चार प्रवृत्तियो- भ्रावन्ती, 
दाक्षिणात्य, अआौड्मागधी तथा पाञ्चाली की चर्चा भरतनेकी टैः । वाणमट्ट के 
समय मे उदीच्य, प्रतीच्य, दाक्षिणात्य तथा गौडये चार शंलियांँ प्रचलित थीः, भले 
टी इनका रीति नाम से उसनं उल्लेख नहीं श्रिया है । रीति के प्रतिपादक प्रथम 
ग्रलकारिक भामह कहेजा सक्ते हँ। इन्होने ग्रपने काव्यालंकार में वैदभं तथा 
गौडीय मागो को उल्लिखित कियाहै। इनका कथनदटहै कि केवल नामसे वैद्भेया 
गौडीय मागे श्रेष्ठ या हीन नहीं होते। श्रलंकार युक्त, भ्रग्राम्य, ्रथेवान्‌, न्याय्य 
तथा अ्रनाकुल होने पर गौडीय मागं भीश्रेष्ठदटै, इसके विपरीत होने पर वदभ भी 
श्रेष्ठ नहीं है“ ।' 

दण्डीने भी भामह के समान वंदभें तथा गौडीय मार्गोकाही निरूपण किया 
हे, किन्तु ्रधिक व्यवस्थित रूप मे । उन्होने श्लेष, प्रसाद, समता श्रादि दस गुणो को 
वेदभं मागे का प्राण कहा है, तथा गौड मागं में इनका प्रायः विपयेय बतलाया है २“ । 
ग्रथव्यक्ति, म्रौदायं तथा समाधि ये तीनों गुण दोनो मार्गो में ्रनिवायं हैँ । 

वासन ने रीति को काव्य की म्रात्मा मानादहै। वे गुणविशिष्ट पदरचना को 
रीति कहते हैँ । उनके मतमे रीतियां तीन टै-वेदर्भी, गौडीया तथा पांचाली । 
विदभं ्रादिदेशोमे प्राप्त होने से इनकेये नाम पड़रैँ। वैदर्भी में समग्र गुण रहते 
हँ, गौडी मे ्रौजस्‌ तथा कान्ति नामक दो गुण तथा पांचाली में माधुयं म्रौर सौकुमायं 
नामक दो गुण । वामन ने इनमे से सकलगुणयुक्त होने से वैदर्भी को ग्राह्य बताया है 
२१. वेदर्भादिकृतः पन्थाः काव्ये मागं इति स्मृतः । 

रीङः गताविति धातोः सा व्युत्पत्या रीतिरुच्यते ॥ सर ० कण्ठा ° २.२७ 
२२. चतुविद्या प्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नाट्यप्रयोगत 
ग्रावन्ती दाक्षिणात्या च पाञ्चाली चौडमागधी ॥ ना० शा० १४.३६ 


२३. श्लेषप्रायमुदीच्येषु प्रतीच्येष्वथगोरवम्‌ 1 
उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येषु गौडेष्वक्षर डम्बरः । ह° च० १.७ 
२४. भ्रलंकारवदग्राम्यथ्यं न्याय्यमनाकुलम्‌ । 
गौडीयमपि साधीयो वेदभेमपि नान्यथा ॥ काव्यलं ०, भा० १.३५ 





२५. इ्लेषः प्रसादः समता माधुयं सुकुमारता । 


ग्रथंव्यक्तिरुदारत्वभोजःकान्तिसिमाघयः ॥ 
इति वदभमागेस्य प्राणा दशगुणाः स्मृताः । 
एषां विपयंयः प्रायो दृश्यते गौडवत्मंषि ॥ काव्या० १.४१, ४२ 
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रस, रीति, मधुरादि वृत्ति, शब्दवृत्ति एवं काव्यभेद २०३ 


तथा स्तोकगुण होने से श्रन्यों को ग्रग्राह्य। कुछ प्राचायं वैदर्भीं कौ प्राप्ति के लिए 
ग्रन्य रीतियों का अभ्यास भ्रावश्यक मानते हैँ । पर वामन इससे सहमत नहीं हं । 
समस्त पद प्रयुक्त न हों तो वही वैदर्भी शुद्ध वेदर्भी कहाती है ^ । 

रुद्रटसे रीतिके इतिहास का द्वितीय युग प्रारम्भे होता है, जव रीतियोंका 
भौगोलिक महत्त्व न रहकर वण्यं विषय से सम्बन्ध माना जाने लगा । ख््रट ने वाम- 
नोक्त तीन रीतियों में लाटीया नामक चतुथं रीतिकोमभी संनिविष्ट कर लियाहे। 
इन्दोने रीति का विभाजन एक नवीन रूप में समास या अ्रसमास के प्राधार पर क्रिया 
है । वैदर्भी रीति में समास बिल्कुल नहीं होता । लघुसमासवती पांचाली, मध्यसमास- 
वती लाटीया तथा दीर्धसमासवती गौडीया कहाती है । पांचाली मेदो या तीन पदों 
का समास, लाटीया में पांच या सात पदों का समास तथा गौडीया मे यथाशक्ति 
ग्रधिक पदों का समास रहता है२° । रसों के अनुकूल रीतियों के चुनाव की वात भी 
सरवंप्रथम र्द्रटने ही कही है । इनके प्रनसार वैदर्भीं तथा पांचाली का प्रयोग ग्ंगार 
प्रेय, करण भयानक तथा भ्रद्भुत रसो में किया जाना चाहिए, जवकि लाटीया भ्रौर 
गौडीया का संनिवेश रौद्र रस मे होना उचित है“ । शेष रसो मे रीतिका कोई 
नियम नहीं हें । 

प्रानन्दवबधंन ने रीति को संघटना कहा है । इनके मत में माधूर्यादि गुणों पर 
ग्राभित होकर रसों को श्रभिव्यक्त करने वाली यह संवटना श्रसमास, मध्यम समास 
तथा दीर्घं समास के ्राधार पर तीन प्रकार की होती है<। 

राजशेखर ने काव्यमीमांसा में गौडीया, पांचाली तथा वेदर्भी इन तीन 
रीतियों का उल्लेख किया है तथा उनका प्रवृत्तियों एवं वृत्तियो से सम्बन्ध भी 
वतलाया है । वेषविन्यासक्रम को प्रवृत्ति, विलासविन्यासक्रम को वृत्ति तथा वचन्‌- 
विन्यासक्रम को रीति कहते हैँ । इनके अ्रन्‌सार गौडी रोति मे वाक्य समासवहुल 
परनुप्रासवहुल तथा योगवृत्िपरम्परागभित होता है, पांचाली में वाक्य ईषत्‌सम।सथुक्त, 


२६. रीतिरात्मा काव्यस्य । विशिष्टपदरचना रीतिः। विशेषोगुणात्मा । सा चधा 
वैदर्भी गौडीया पाञ्चाली चेति । विदर्भादिषु दृष्टत्वात्‌ तत्समाख्या । समग्रगुणा 
वेदर्भी 1 श्रोजःकान्तिमिती गौडीया । माधुयंसौकुमार्योपिपन्ना पाञ्चाली । तासां 
पूर्वा ग्राह्या गुणसाकल्यात्‌ । न पुन रितरे स्तोकगुणन्वात्‌ 1“ ˆ“ ˆ ˆ सापि समासाभावे 
णुद्धवेदर्भी । काव्यालं° सू° १.२.६-१६ 

२७. द्ित्रिपदा पाञ्चाली लाटीया पञ्च सप्त वा यावत्‌ । ` 
शब्दाः समासवन्तो. भवति यथाशक्ति गौडीया ॥ 
वृत्तेरसमासाया वेदर्भी रीतिरेकंव ॥ कान्याल ° ₹० २.५६ 

२८. इह वेदर्भी रीतिः पाञ्चाली वा विचायं रचनीया । 
मधुराललिते कविना कायें वृत्ती तु श्छुगारे ॥ वही १४.३७ 


२६. ग्रसमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता । 


तथा दीघंसमासेति त्रिधा संघटनोदिता ॥ ध्वन्या० ३.५ 
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२०४ जयदेव 
ईषदनुप्रासयुक्त तथा उपचारगभित अरर वैदर्भी मे समासरहित, उचित स्थान 
मे अ्नुप्रासयुक्त तथा योगवृत्तिगभित रहता है । राजशेखर वैदर्भीं को ही शरेष्ठ 
मानते है । इन्टोने जो कथा लिखी है उसमे साहित्यविद्यावध्‌ जव वैदर्भी मे बोली 
तभी काव्यपुरुष उसके प्रति श्राङृष्ट हुभ्रा । उक्त तीन वृत्तियों के प्रतिरिक्त इन्होने 
कपूरमंजरी की प्रस्तावना मे मागधी वृत्ति तथा वबालरामायण़ के दशम प्रंक में मेधिली 
वृत्ति का भी उल्लेख किया हे । 
कन्तक रीतिनिरूपण के प्रसंगमे विशेष श्रादरके साथ देखे जाते हैं । 
रीति के इतिहास में तृतीय युगके भ्रारंभक माने गये हैँ । इन्टोने देशविशेष के 
सम्बन्ध मे रीतियों को स्वंथा स्वतन्त्र करने के लिए रीतियों के नवीन नामो का 
प्रवतंन किया दहै) ये वैदर्भी रीति को सुकूमारमागं, गौडी रीति को विचित्रमागं तथा 
पांचाली रीति को मघ्यममागे कहते है १ । रीति का सम्बन्ध कवि के स्वभाव से मानत 
है" । निसगंतः सरस, मधुर तथा प्रसादमयी पदावली के विन्यासं से समन्वित मागं 
कानाम हे सुकूमारमागं*। म्रलंकारप्राण मागंका नाम विचित्र मागं दहे । इसमाग 
मे शोभावधेन के लिए एक पर एक श्रलंकार श्राता चलता है, तथा उक्तिवेचित््य को 
ही महिमा होती है । मध्यममागं मे सोकूमायं तथा वेचित्रय दोनों मार्गो का यथोचित 
मिश्रण रहता है" । इन मार्गों के विशिष्ट तथा साधारण गणोंका भी कुन्तकने 
वणेन किया है । विशिष्ट गुण हैँ माधुर्यं, प्रसाद, लावण्य तथ। ग्राभिजात्य । ये तीनों 
मार्गों मे प्रकारान्तर के साथ श्रपने-ग्रपने विशिष्ट रूपमे पाये जाते हैँ । तीनों मार्गो 
मे समान रूप से पाये जाने वाले साधारण गुण म्रौचित्य तथा सौभाग्य हं । 
मोजराज ने वैदर्भी, गौडी, पांचाली तथा लाटी इन पूर्वोक्त चार रीतियों मं 
म्रावन्तिका ्रौर मागधीये दो रीतियां बढ़ाकर रीतियोंकी संख्या ^ तक पहुंचा दी 
हे । उन्होने वामन के समान गुणों को तथा सुद्रट के समान समास को श्राधार मानकर 
रीति का स्वरूप निरूपित किया है । भ्रावन्तिका इनके भ्रनुसार पांचाली तथा वेदभी 
के मध्य की रीतिदटै, जिसमेदो, तीन या चार पदों का समास रहता है, समस्त 


३०. तया यदवशंवदीकृतः समासवदनुप्रासवदयोगवृत्तिपरम्परातद्‌ग्भं जगाद सा 
गौडीया रीतिः 1" तया यदीषद्‌वशंवदीकृत ईषदसमासम्‌ ईपदनुप्रासमुपचार- 
गभं च जगाद सा पांचाली रीतिः 1*ˆ** “` तया वशंवदीकृतः स्थानान्‌ प्रासवदसमासं 
योगवत्तिगभं च जगाद सा वैदर्भी रीतिः । काव्यमी०, २३ेय म्रध्याय | 

३१. व° जी० १.२४ 

३२. कविस्वभावभेदनिवन्धनत्वेन काव्यप्रस्थानभेदः समञ्जसतां गाहते । वही, 
वृत्ति 

३३. बलदेव उपाध्याय, भारतीय साहित्यशास्व, भाग २, संवत्‌ २०१२, प° १८३। 
इस मागं की परिभाषा के लिये द्रष्टव्य व° जी° १.२९५-२६ 

३४. द्रष्टव्य, व° जी ° १-३४-४३ 
३५. द्रष्टव्य, वही १.४९-५१ 


रस, रीति, मधुरादि वृत्ति, शब्दवृत्ति एवं काव्यभेद २०५ 


रीतियों का मिश्रण लाटीया, तथा पूवं रीतियों मे किसी एक से प्रारम्भ करने पर 
उसका निर्वाह न होने पर खण्डरीति मागधी कहलाती है ` । 
मम्मट माधुयंव्यंजक वर्णों से युक्त उपनागरिका वृत्ति, ग्रोजःप्रकाशक वर्णा से 
समन्वित परुपावृत्ति तथा प्रसादप्रत्यायकवणं युक्त कोमला वृत्तिका प्रतिपादन कर 
कहते हैँ कि किन्हीं के मतमेंयेदही वैदर्भी, गौडी तथा पांचाली रीतियां कहलाती 
है । एवं इन्होने वृति तथा रीति में भ्रभेद माना है । 
जयदेव-प्रतिपादित रीतियां 
जयदेव ने चार रीतियां मानी है पांचाली, लाटीया, गौडीया तथा वेदर्भी । 
इनका रीतिनिरूपण सद्रट से प्रभावित दहै। स्द्रट के ही समान इन्होने भी रीतिविभा- 
जन का प्राधार समास-ग्रसमास को माना है। इनके भ्रनुसार चार पद तक का समास 
होने पर पांचाली, चारसेभ्रागे सात पद तक समास होने पर लाटीया, श्राठया 
इससे प्रधिक पदों का समास होने पर गौडीया श्रौर सवथा समास न होने पर वेदर्भी 
रीति होती दहै। 
श्रातुयंमासप्तमं च यथेष्टे रष्टमादिसिः । 
समासः स्यात्‌ पदेनं स्यात्‌ समासः सर्वथापि च ॥ 
पाञ्चालिकी च लाटीया गौडीया च यथारसम्‌ । 
वेदर्मी च यथासंख्यं चतस्रो रीतयः स्मृताः ॥ च ० ६.२१,२२ 
यहाँ 'यथ।रसम्‌' शब्द विशेष महत्त्व रखता है । स्द्रट के समान जयदेव भी 
रीतियों को रस का श्रनुगामी मानते हैँ । प्रत्येक रस में प्रत्येक रीति का प्रयोग नहीं 
हो सकता । सामान्यतः श्युंगार में वैदर्भी, रोद्र रौर वीर मे गौडीया तथा भ्रन्य रसों 


मे पांचाली भ्रौर लाटी का प्रयोग होता है“ 
चन्द्रालोक की राकागम तथारमा टीकाभ्रों मे इन रीतियों के निम्न 


उदाहरण द्यि है- 


३६. तत्रासमासा निःशेषश्लेषादिगुणगुम्फिता । 

विपञ्चीस्वरसौभाग्या वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥ 
समस्तपञ्चषपदामोजःकान्तिविवजिताम्‌ । 
मधुरां सुकुमारां च पाञ्चाली कवयो विदुः ॥ 
समस्तात्युद्‌भटपदामोजःकान्तिगुणान्विताम्‌ । 
गौडीयेति विजानन्ति रीति रीतिविचक्षण। ॥ 
ग्रन्तराले तु पाञ्चालीं वदरभ्योर्यावतिष्ठते । 
सावन्तिका समस्तैः स्याद्‌ द्वितरैस्त्िचतुरेः पदेः ॥ 
समस्तरीतिव्यामिश्रा लाटीया रीतिरिष्यते । 
पूवं रीतेरनिवहि खण्डरीतिस्तु मगधी ॥ सर० कण्ठा० २,५३-५७ 

३७. का० परण ६.८०, ८१ 

३८. श्गारे वैदर्भी, रौद्रवीरयोर्गोडीया, भ्रन्यत्र॒पांचालीलाटीये इत्यथ: । राकागमन 
तथा रमा० 
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पांचालो । 
मदननृपतियात्राकालविज्ञापनाय, 


स्फुरति जलधिनध्ये ताख्रपात्रीव भानुः । 

श्रयमपि पुरुहूतप्रेयसीमूध्नि पूणः, 

कलश इव सुधांशुः साधुरुल्लालसीति ॥ 
लाटीया 

भ्रस्ताद्रिलम्बिरविविम्बतयोदयाद्ि- 


चूडोन्मिषत्सकलचन्द्रतया च सायम्‌ । 
सर्ध्याप्रन्‌ तहरहस्तगृहीतकास्य- 
तालद्वयेव समलक्ष्यत नाकलक्ष्मीः 1 
गौडीया | 
एतददत्तासिघातल्रवदसृ गसुहद् शसान्द्र न्धनेतद्‌- 
दोदंण्डोदयत्प्रतापज्वलदनलमिलद्‌ भूमधरमश्रमाय । 
एतदिग्जत्रयात्नासमसमरभरं पश्यतः कस्य नासी- 
देतन्नासीरवाजिव्रनखुरजरजो राजि राजिस्थलीषु \ 


वेदर्मो | 
निविशते यदि शूकशिखा पदे सृजति सा कयतीमिव न व्यथाम्‌ । 


मृदुतनोचितनोतु कथं न॒ तामवनिधृत्त॒ निविश्य हदि स्थितः ॥ 

जयदेव से उत्तरवर्ती विश्वनाथ क्विराजनेभीयेही चार रीतियां स्वीकार 
को है, तथा इन्दं रसादि की उपकर्त्री कहा टै । इनके मत मे माधुयंव्यंजक वर्णो से 
की हुई ललितात्मिक रचना, जिसमे समास सर्व॑या न हो ्रथवाग्रत्पहो, वेदर्भी 
कटाती है । ्रोजःप्रकाशक वर्णो से रचित श्राडम्बरपू्णं रचना, जो समासवहुल हो, गौडी 
कहाती दै । शेष वर्णो से की हुई पांच-छः समस्त पदों वाली रचना को पांचाली, श्रौर 
वेदर्भी तथा पांचाली के मध्य की रचना को, जिसमे दोनों रीतियों की विशेषताएं 
विद्यमान हों, लाटी कठते हैँ '< । 

२. मधुरादि चृततियां 

संक्षिप्त इतिहास 

वृत्ति शब्द वृतु वतंने' धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करने पर वनता टह । इसका 
प्रथं व्यापार है। श्रभिनवगुप्त का कथन टँ कि शरीर, वाणी तथा मन की र्व॑चित्र्य- 
युक्त चेष्टाएं ही वृत्तियां कहाती रै“ । मारतमूनि ने वृत्तियो को सभी काव्यो की 
विशेव रूप से नाट्य की, माताएं कहा दै" । वृत्तियो की उत्पत्ति विष्णु द्वारा मधुकंटम 
के वध से दिखाई गड है । इस भयानक युद्ध मे विष्ण ने जो विविध चेष्टां प्रदशित 





३६. सा० द° €.१-५ 
४०. कायवाडमनसां चेष्टा एव सह वैचिव्रयेण वृत्तयः । अ्रभि० भा° 
४१. स्वेषामेव काव्यानां वृत्तयो मातृकाः स्मृताः 1 ना० शा० २०.४ वृत्तयो नाद्म- 


मातरः । वही २२.६४ 


रस, रीति, मधुरादि वृत्ति, शब्दवृृत्ति एवं काव्यभेद २०७ 


कीं उन्हीं से नाट्यवृत्तियों का जन्म हुप्रा*° । ये वृत्तियां चार दै भारती, सात्वती 
कंशिको प्रौर भ्रारभटी । कंशिकी वृत्ति श्छुंगार श्रौर हास्य म प्रयुक्त होती दै, सात्वती 
वीर, रौद्र तथा श्रद्भुत मे, ग्रारभटी भयानक, बीभत्स ्रौर रौद्र मे तथा भारती करूण 
म्रौर अ्रद्‌भुत में 

उक्त नाट्यवृत्तियों के भ्रतिरिक्त॒उक्तरवर्तीं भ्राचार्यो ने भ्रनुप्रासवृत्तियों का 
भी उल्लेख किया है । उद्‌भट ने श्रनुप्रास के छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास तथा लाटानुप्रास 
ये तीन भेद वतलाकर वतत्यनुप्रास की व्याख्या करते हुए परुषा, उपनागरिका तथा 
ग्राम्या नामक तीन वृत्तियां वणित की है“ । स्द्रट अ्रनुप्रासों कौ पांच वृत्तियोंका 
उल्लेख करते है--मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता भ्रौर भद्रा ^ । भोजराज ने अ्रनुप्रास- 
वृत्ति निम्न वारह्‌ भेदो मे विभक्त की दै“ 


१. कर्णाटी वणनिुप्रासवती 

२. कौन्तली चवर्गानुप्रासवती 
३. कोकी टवर्गानप्रासवती 
४. कोकणी ` तवर्गानुप्रासवतीं 
५ बाणवासिका पवगनुप्रासवती 
६. द्राविडी ग्रन्तःस्थानुप्रासवती 
७. माथुरी ऊष्मानुप्रासवती 
८. मात्सी दवित्रिव्गानुप्रासवती 
६. मागधी दवाभ्यां विदभितेकवर्ग्या 
१०. तास्नलिप्तिका स्वान्त्यसंयोगिवर्ग्या 
११. प्रौण्ड़ी सरूपसंयोगग्रथिता 
१२. पौण्ड़ी ग्रसरूपसंयोगग्रथिता 


इनके प्रतिरिक्त भ्नन्य वारह वृत्तियों का भी भोज ने सोदाह्रण निदेश किया 
है, यद्यपि भ्रन्त मे उन्होने यह्‌ कह दिया है कि इनका समता-सौकुमार्यादि गुणो मे या 
भारती रादि वृत्तियोंमे ही अन्तर्भाव हो सकतादैः अ्रतः इन्हे पृथक्‌ मानने कौ 


४२. वही २२.११-१४ 
४३. ना० शा० २२.६५.६६ 
४४. शषाभ्यां रेफसंयोगष्टवगंण च योजिता । 
परुषा नाम वृत्तिः स्याद्‌ बह्वन्यादयं श्च संयुता ॥ 
सरूपसंयोगयुतां मूर्ध्नि वगन्त्ियोगिभिः । 
स्पशेयु तां च मन्यन्त उपनागरिकां बुधाः ॥ 
शेषेवणयेथायोगं ग्रथितां कोमलाख्यया । 
ग्राम्यां वृत्ति प्रशसन्ति काव्येष्वाहत बुद्धयः ॥ का० सा० सं° १.६ ८ १० 
४१. काव्यालं ° ₹० २.१९-३२ 
४६. सरण कण्ठा०° २.७६,८० 
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प्रावश्यकता नहीं है ~ । ये बारह वृत्तियां निम्न श्लोक मे उपर्वाणित है-- 
गम्भीरोजस्विनी प्रौढा मधुरा निष्ठुरा श्लथा । 
कठोरा कोमला मिश्चा परुषा ललिता मिता 1८ 
ग्रानन्दवधन काव्य मे नाट्यवृत्तियों तथा ग्रनुप्रासवत्तियों दोनों का महत्त्व 
स्वीकार करते हैँ । उनके मत मे कंशिकी भ्रादि वृत्तियांँ रसानुगुण भ्र्थव्यवहार रूपः हँ 
तथा उपनागरिका प्रभुति भ्रनुप्रासवृत्तियां शब्दव्यवहार रूप*€ । मम्मट के मत में 
नियतवणेगत रसविषयक व्यापार का नाम वृत्ति है तथा ये वृत्तिं उपनागरिका, 
परुषा तथा कोमला भेद से त्रिविध होती है" । मम्मट ने वृत्तियों तथा रीतियों में भेद 
नहीं किया है, क्योकि वे कहते हैँ कि ये वृत्तियां ही कन्हं के मत में वैदर्भी, गौडी 
तथा पांचाली रीतियां कहलाती हैँ“ 
जयडेव का वृत्ति निरूपरग 
जयदेव रीति के समान वृत्तियों के निरूपणमें भीसद्रटसे प्रभावित है। 
स्दरट के समान इन्होने भी मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता श्रौर भद्रा ये पांच वृत्तियां ही 
स्वीकार की हँ । चन्द्रालोक मे इनके लक्षण तथा उदाहरण निम्न हैँ 
मधुरा 
सुरायां समाक्रान्ता वगंस्थःः पञ्चमे निजः । 
लकारश्च लसंयुक्तो ह्स्वव्यवहितौ रणौ ॥ च० ६.२३ 
मधुरा वृत्ति मे ्रपने-प्रपने पंचम वर्णो से संयुक्त वगं-व्यंजन ङ्कु, द्ग, ञ्च, ञ्ज 
ग्रादिलमसे संयुक्तल तथा स्व स्वर से व्यवहित र्‌-ण्‌ (रण, रिण, रुण भ्रादि) 
प्रयुक्त होते हँ । यथा- 
श्रद्धमद्धोल्लसल्लीला तरुणी स्मरतोरणम्‌ ! च० ६.२७ 
श्द्रट ने भी मधुरा वृत्ति का लक्षण यही लिखा है । केवल शब्दों में श्रन्तर है। 
निजवर्गान्त्ये वग्याः संयुक्ता उपरि सन्ति मधुरायाम्‌ । 
तदय क्तश्च लकारो रणो च द्रस्वस्वरान्तरितौ ।॥ 
काव्यालं ०, ₹० २.२० 
४७. इति द्वादशवा वृत्तिः कंश्चित्‌ या कथितेह सा । 
न गुणेभ्यो न वृत्तिभ्यः पृथक्त्वेनावभासते ॥ वही २.८७ 
४८. वही २.८५ 
४९. द्रष्टव्य, ध्वन्या ० ३.३३ तथा वृत्ति 
५०. वत्तिनियतवणेगतो रसविषयो व्यापारः । का० प्र ° ९.७६ वृत्ति 
१. माधूयेव्यञ्जकेवर्णेरूपनागरिकेष्यते । 
भ्रोजःप्रकाशकंस्तंस्तु परुषा कोमला परः ॥ वही &€.८० 
५२. “केषां चिदेता वैदर्भप्रिमुखा रीतयो मताः ॥ 
एतास्तिस्रो वृत्तयो वामनादीनां मते वैदर्भी-गौडी- 
पाञ्चाल्याख्या रीतयो मताः । वही ६.८१ तथा वृत्ति 


रस, रीति, मधुरादि वृत्ति, शब्दवरृत्ि एवं काव्यभेद २०६ 


साथहीस्द्रटने उक्त वर्णोके प्रयोग में यह नियमभीदियादहै किर्‌-ण्‌ 
कौ यथाशक्ति जितनी वार चाहें श्रावृत्ति कर सकते है, लकार का प्रयोग युक्तिपूवेक 
दोयातीनही वार कियाजाये तथा वग्यं वर्णो काप्रयोग पांच से प्रधिक वार 
न हो । यथा- 
भण तरुणि रमणमन्दिरमानन्दस्यन्दिसुन्दरेन्दुमुखि । 
यदि सल्लीलोल्लापिनि गच्छसि तत्कि त्वदीयं मे ॥ 
श्रनुरणन्मणिमेखलमविरतशिञ्जानमञ्जुमञ्जीरम्‌ । 


परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरते ॥ 
काव्याल ०, ₹० २.२२,२३ 


प्रोढा | 
रेफाक्रान्ता वग्ययणाष्टवर्गात्‌ पञ्चमाहते । 
कपाक्रान्तस्तवर्गः स्यात्‌ प्रोढायां च कमुधंता ॥ च० ६.२४ 
प्रौढा वृत्ति मे टवगं तथा प्रति वं के पंचम श्रक्षरों को छोडकर शेष वरग-व्यंजन 
तथा यकार ्रौर णकार ऊपर रेफ से संयुक्त होते हैँ । पूवं ककार या पकार से संयुक्त 
तवगं (क्त, प्त ्रादि) प्रयुक्त होता है रौर जिसमें पूवंत्‌ हो एेसा त्‌-क्‌ का संयोग 
(त्क) भ्राता है । यथा- | 
तकककंशपु्णोक्तिप्राप्तोत्कटधियां वृथा ॥ च० ६.२७ 
उक्त॒लक्षणोदाहरण के साथ प्रौढावृत्ति के रुद्रटप्रोक्त निम्न लक्षण तथा 
उदाहरण तुलनीय दै 
श्रन्त्यटव्गान्मुक्त्वा वग्ययणा उपरि रेफसयुक्ताः । 
कपटयुक्तश्च तकारः प्रौढायां कस्तयुक्तश्च ॥ 
कार्यकायंमनार्येरुन्मागं निरगं लंग लन्मतिभिः । 


नाकण्यते विकणेयुक्तोक्तिमिरक्तमुक्तमपि ॥ 
काव्यालं ०, ₹० २.२४,२५ 


परुषा 
स्वंरू्वेः सकारस्य सर्वे रेफस्य सवथा । 


रहोद्र घा तु संयोगः परुषायां शषौ स्वतः ॥ च ० ६.२५ 
परुषा वृत्ति मे सभी व्यंजनं के उत्तर में स्‌ का संयोग, सभी व्यंजनं के उत्तर 
या पूवं कहीं भी रेफ का संयोग, र प्रौर ह्‌. का द्रधा संयोग (रह याह) प्रौरश, ष 
का स्वतन्त्र प्रयोग होता है । यथा-- 
वीप्सोत्सपंग्मुखाग्राद्र बरही जह कशस्तृषम्‌ ॥! च ० ६.२८ 
परुषावृत्ति के सद्रटोक्त लक्षण तथा उदाहरण निम्न है-- 
सर्वेरुपरि सकारः स्वं रेणोमयत्र संयुक्ताः । 
एकत्रापि हकारः परुषायां स्वया च शषो ॥ 
लिप्सृन्सर्वान्सोऽन्तब्र ह्यो ब्राह्मणेब्र तः पश्यन्‌ 
जिह त्यगह्यं बहिशेषशयः कोषशुन्यः सन्‌ ।॥ . 
का[व्याल्‌ 9, ₹२9 २.२६. २७ 








२१० जयदेव 
साथ दही सद्रट ने परुषा वृत्ति के सम्बन्ध मे यह्‌ नियम भी लिखा है कि परुष 
भ्रथं वाले वचन तथा भ्रनुकरण से भ्रतिरिक्त स्थलों में इस वृत्ति की रचना नही 


करनी चाहिये । यदि कोई दूसरा मागंनदहोतोभीह्ठ श्रादि को तो त्यक्त रखना 
ही चाहिये । 


परुषानिधायिवचनादनुकरणाच्चापरत्र नो परषाम्‌ । 
रचयेदयागतिः स्यात्‌ तन्नापि द्धादयो हेयाः \1 


काव्यालं०, ₹० २.२८ 
ललिता, भद्रा 


लकारोऽन्यं रसंयुक्तो लघवो घमधा रसौ । 
ललितायां तया शेवा मद्रायामिति वृत्तयः ।॥ च० ६.२६ 
ललिता वृत्ति में प्रन्य व्यंजनों से भ्रसंयुक्त लकार तथा घ्‌,म्‌, ध्‌, र श्रौरस्‌ 
लघु स्वर से युक्त प्रयुक्त होते दै । उक्त चारों वृत्तियों से भ्रवशिष्ट वर्णो कग प्रयोग 
भद्रा वृत्ति मे होता है" । यथा-- 
ललना रमसं धत्ते घनाटोपे महीयसि ! च ० ६.२८ 
यहां घना पयन्त ललितावृत्ति तथा टोपे महीयसि" मे भद्रा वृत्ति है । 
ललिता ओ्ओर भद्रा के ्रटप्रदशित लक्षण-उदाहरण निम्न है- 
ललितायां घधमरसा लघवो लश्चापरं रसंयुक्तः । 
परिशिष्टा भद्रायां पृथगथवा श्रव्यसंयु्ताः ॥! 
मलयानिलललनोल्ललमदकलकलकण्ठकलकललला सः । 
मधुरमधुविधुरमधुपो मधुरयमधुना धिनोति धराम्‌ ॥ 
उत्कटकरिकरटतटस्फुटपाटनसुपदुकोरिभिः कुटिलः । 
खेलेऽपि न खलु नरवरं रुल्लिति हरिः खरराखुम्‌ ॥ 
काञ्यालं ०, ₹० २.२६-३१ 
जयदेव ने यद्यपि शब्दालंकार के प्रकरण में वृत्यनुप्रास को स्वीकार कियाहै, 
तथापि उपयु क्त वृत्तियों का विचार श्रनुप्रासके प्रकरणमें न करके स्वतन्त्ररूपसे 
करिया है। वृत्तियोंके जो उदाहरण दिये दँ उनमें भी सानुप्रास, निरनुप्रास तथा 
भिध्रित तीनो प्रकार के उदाहरण ह । परन्तु श्दरट ने वृत्तियों का उल्लेख भ्ननुप्रास के 
ही प्रकरण में किया है तथा सव वृत्तियों को भ्रनुप्रास के ही भेद माना है । जयदेव का 
यह्‌ ्रभिग्राय प्रतीत होता है कि वृत्तियां अनुप्रास से स्वतन्त्र भी रह सक्ती हँ । 


रीति श्रौर बृत्ति मे श्रन्तर 
काव्यशास्वियों ने रीति नौर वृत्ति का जो विचार किया है उससे इनका कोई 
निर्णायक ्नन्तर स्पष्ट नहीं हो सका है । कंशिकी ्रादि वृत्तियां, जिन्हें ग्रानन्दवधेन ने 
अरथंवृत्तियां कहा है, पदसंघटन।रूप रीतियों से स्पष्टतः ही एृथक्‌ हं । किन्तु ब्नुप्रास- 


ज ज ~ = ~ ~= जक 


५३. पकारादयोऽन्यैः संयुक्ता भ्रसंयुक्ता वा यत्रोच्चायंन्ते सा भद्र त्यथः । वक्ष्यत उदा- 
हरणम्‌, टोपे महीयसीति, भ्रत्र सर्वेषामसंयुक्तत्वात्‌ । राकागम्‌° 


|) ^ तनित 


रस, रीति, मधुरादि वृत्ति, णब्दवृत्ति एवं काव्यभेद २११ 


जातिरूप वर्णव्रत्तियो तथा रीतियों में ्रन्तर विचारणीय है । इस सम्बन्ध में तीन मत 
प्रस्तुत कयि जा सकते हैँ“ । 
१. वृत्ति की सत्ता रीति से स्वतन्त्र है । 
२. वृत्ति रीतिसे प्रभिन्न दहे। 
३. वृत्तियां रीति का भ्रंग हैं । 
वृत्ति को रीति से अ्रभिन्न मानने वाले मम्मट के मत का उल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है। पण्डितराज जगन्नाथनेभी वैदर्भी ग्रादि के लिये रीतिश्रौर वृत्ति दोनोंदही 
शब्दो का प्रयोग करिया है । एवं उत्तरवर्तीं भ्राचार्योँ मे इन्हे एक मानने की प्रवृत्ति 
दिखाई देती है । इसके श्रतिरिक्त यदि वृत्ति किसी विशिष्ट व्णे-गुम्फ का ही नाम दहै 
तो यह्‌ पदसंघटना रूप रीति का ही एक भ्रंग ठहरती है। तो भी प्राचीन काल से 
वृत्ति रौर रीति में भेद माना जाता रहा ह । र्द्रट एवं जयदेव के अनुसार दोनों में 
यह भेद है कि रीति सभास-ग्रसमास मूलक टै, जबकि वृत्ति वणेमूलक है**। अ्रतएव 
मम्मट के विचार से ग्रसहमत होते हुए जयदेव ने रीति तथा वृत्ति का प्रकरण पृथक्‌- 
पथक्‌ उपनिवद्ध किया है । तथापि यह स्थापना सर्वाश मे उचित नहीं कही जा सक्ती 
कि रीति केवल समासमूलक ही है । समास तो उसके निर्धारण का एक भ्रंग मात्र है। 
उसके साथ माधुरयव्यंजक, भ्रोजःप्रकाणक म्रादि नियत वर्णों की योजना भी रीति- 
निर्धारणमें हेतु है" 
४. शब्द-बु्तियां 
व्याकरण, दशंनशास्तर एवं साहित्यशास्त्र मे प्रायः तीन शब्दशक्तियां स्वीकार 
की जाती हैँ ग्रभिधा, लक्षणा श्रौर व्यंजना। भ्रभिहितान्वयवादी भाट्ट मीमांसकं 
के ग्रनुकरण पर कुद साहित्यशास्त्री तात्पयं शक्ति को भी मानते हैँ । इन शक्तियों को 
वृत्ति नाम से भी श्रभिहित किया जाता है। साहित्यशास्र मे प्रायः वृत्ति नामदही 
मिलता है । साहित्यणास्त्र मे शक्ति नाम सवंप्रथम महिम भट्ट ने दिया तथा उसके 
वाद दपंणकारने भी इन्हँं शक्ति ही कहा है । मम्मटने इन्हे व्यापार संज्ञा दी हैं। 
जग्रदेव ने इन्दं वृत्ति नाम से ही कहा है तथा तीन ही वृत्तियां मानी है । 
व॒त्तिभेदेस्त्रिभियुक्ता सरोतोभिखि जाह्भवी । 
मारती माति गम्भीरा कुटिला सरला क्वचित्‌ ॥ च ० ७.१ 
तीन स्रोतों से त्रिपथगा जाह्नवी के समान तीन वृत्तियों से युक्त होकर कवि 
भारती कहीं गम्भीर, कहीं वक्र श्रौर कहीं सरल्‌ होती हुई शोभित होती है ° । 
५४. द्रष्टव्य : हिन्दी काव्यालंकारसूत्र, अ्राचायं विश्वेश्वर, सन्‌ १६५४, की नगेन्द्र 
लिखित भूमिका पृ० ५३, ५४ 
५५. भ्रव तु रीतीनां समासन्यङ्ग्यत्वं वृत्तीनां तु व्णानुपूर्वीव्यङ्ग्यत्वमिति भेद उक्तः । 
राकागम तथा रमा० 
५६. द्रष्टव्य : विश्वनाथः, सा० द० &.१-४ 
५७. यहां शरदागम, राकागम तथा रमा तीनों टीकाग्रो मे यह योजना मिलती दै कि 
व्यजनावृकत्ति से गम्भीर, लक्षणा से कुटिल तथा भ्रभिधा से सरल । 
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९९९ जयदेव 


्रभिधा 
साक्षात्‌ संकेतिन प्रथं मुख्यां कहाता दै । उस मूख्याथं का श्रभिधान करने 
वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैँ श्रौर वह्‌ वाचकशब्द जिस वृत्ति से उस साक्षात्‌ 
संकेतित अ्रथे या मुख्यां का प्रतिपादन करता है वह॒ अ्रभिधाकहाती दै“ । प्रश्न यह्‌ 
है कि शब्द का साक्षात्‌ संकेतग्रह किस ्र्थमे होता है। इसके लिये मम्मट ने व्यक्तिपक्ष 
का निराकरण कर चार पक्ष उल्लिखित कयि हैँ--१ वैय्याकरणों का जाति, गुण 
क्रिया तथा यहच्छाधमं विषयक पक्ष, २. मीमांसकों का जातिपक्ष, ३. नैयायिको का 
जातिविशिष्ट व्यक्ति पक्ष, भ्रौर ४. बौद्धो का भ्रपोह्‌ पक्ष। इन चारों मे से उन्होने 
प्रथम पल्ञ को भ्रधिक प्रादर दिया है । विश्वनाथ भी जाति, गुण, द्रव्य भ्रौर क्रियामें 
संकेतग्रह मानते हैँ'< । जयदेव ने भी इन जात्यादि चारमें तो संकेतग्रह मानादही दहै, 
इसके अ्रतिरिक्त पां ववं वस्तुयोग तथा छठे निदंश शब्द में भी वे संकेतग्र हमानते प्रतीत 
होते है । चन्द्रालोक के दशम मयूखमे इन्टोने भ्रभिधापर विचार क्यादहै।ये 
श्रभिधा कालक्षण करते हुए कहते हैँ कि शब्द प्रायः (जाति, गुण भ्रादि) किसी न किसी 
धमे को सामने रखकर उसे बताने के लिये प्रवृत्त होता है। वह शब्द जिस वृत्ति 
दवारा स्पष्ट रूप से उस भ्रथं का प्रतिपादन करताटै उसे प्रभिधा कहते ह । 
धमं कञ्चित्‌ पुरस्कृत्य प्रायः शब्द प्रवेतंते । 
ययायं स्पष्टमाचष्टे शब्दस्तामभिधां विदुः ।! च० १०.१ 
यहाँ स्पष्टम्‌" का प्रभिप्राय साक्नात्‌'“ है । गंगादि पदों से तीरादि प्रथं कौ 
प्रतीति साक्षात्‌ न होकर गगाप्रवाह प्रादि प्रथं के व्यवधानसे होने के कारण प्रभिधा- 
जन्य न होकर लक्षणाजन्य होती है । 
जयदेव के मत मे धर्मभेद के ग्रन॒सार यह भ्रभिधा द्धः प्रकार की होती है 
जातिमूलक, गुणमूल क, क्रियामूलक, वस्तुयोगमूलक, संज्ञामूलक तथा निदशमूलक । 
जात्या गणेन क्रियया वस्तुयोगेन संज्ञया । 
निदेशेन तथा प्राहुः षड्विघामभिधां बुधाः ॥ 
गौर्नीलः पाचको दण्डी डित्थः कस इति कमात्‌ । 
कं संहिनस्ति कसारिनरं च कं समाधितम्‌ ॥ च० १०.२,३ 
गौ पद से गोत्वज(ति का बोध (फिर तद्द्वारा गोव्यक्ति का बोध) जातिमूलक 
ग्रभिधा से होता है। इसी प्रकार नीलः पद से नीलगुण का बोध गुणमूलक ग्रभिधा से, 
पाचकः पद से पाकक्रिया का बोध क्रियामूलक म्रभिधासे, मरौर डित्थः पद से डित्थ 


५८. साक्षात्‌ संकेतितं योऽ्थंमभिधत्ते स वाचकः । 
स मुख्योऽथस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिघोच्यते ॥ का० प्र ° २.७,८ 
५९. सङ्कतो गृह्यते जातौ गुणद्रव्यक्रियासु च ॥ सा० द० २.४ 
६०. यया वृत्त्या शब्दः स्पष्टं साक्षाद्‌ भ्रथं माचष्टे सा प्रभिघा । साक्षात्त्वं च ग्रथन्तिर- 
प्रतीत्यद्वारकलत्वम्‌ । रमा० 


रस, रीति, मधुरादि वृत्ति, शब्दवृत्ति एवं काव्यभेद २१३ 


नामक व्यक्ति का बोध संज्ञामूलक श्रभिवासे होता है । छठी निदंशमूलक प्रभिधा का 
निम्न उदाहरण है । कोई पूछता है कि- भगवान्‌ कृष्ण ने किसका संहार कियाथा? 
दूसरा इसका उत्तर देता है--सम्‌ प्राधरितं कम्‌", ससे प्रनुसृत कंको भ्र्थात्‌ कस 
को । श्रथवा यह्‌ योजना भी कर सकते हँ कि-कं समाध्रितं नरम्‌, कसे अनुगत 
नरको भ्र्थात्‌ नरक नाम के भ्रसुर को। इस उदाहरण मे सम्‌-ग्राधितं कम्‌' या 
कं समाधरितं नरम्‌" यह्‌ निदेशमात्र है, जिससे क्रमशः कंस तथा नरक शब्दो का वोध 
होता है । 
यदि उपयुक्त प्रश्न का उत्तर कंसम्‌" या नरकम्‌ दिया जाता तो यहां 
संज्ञामूलक श्रभिधा होती । ये निर्दशशव्द शुद्ध, तन्मूल या संभिन्न कुदमभीन होने से 
यौगिक नहीं है, जिससे यौगिकता के बल से प्रथंप्रतीति करासक्ते। नही इनमें 
जाति, गण या क्रिया का सम्बन्धहै। नही ये यदृच्छाशब्द दहै। नही यहां लक्षणा 
प्रवृत्त हो सक्ती दहै, जो लक्षणा से भ्र्थवोधे मान लिया जाये। भ्रतः निदशमूलक 
ग्रभिवासेटी यहाँ श्रथंप्रतीति मानी गईदै। अभिधा से यहां नियतक्रमविशिष्ट 
"क-स' इस वर्ण॑द्रय का या नर-क' इस वणेत्रय का भ्र भिधान होता है । ्रतएव जयदेव 
का कथन है-- 
न॒ योगादेरायतनं न सङ़ेकत*' निकेतनम्‌ । 
वृत्त्या निर्देशशब्दोऽयं मुख्यया स्वाभिधेयया ९ ‡ ॥ च ० १०.४ 
लल्लरणा 
लक्षणा के लिए तीन तत्त्व भ्रावश्यक माने जते है १. मूख्याथं का वाध, 
२. लक्ष्याथं का मुख्याथं से सम्बन्ध होना, श्रौर ३. रुढि या प्रयोजन में से किसी एक 
का होना । मम्मट ने लक्षणा का स्वरूप निरूपत करते हुए लिखा है-- 
“मुख्यार्थबाधे तद्योगे रुडितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
ग्रन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया ।! का० प्र° २.६ 
जयदेव न चन्द्रालोक के नवम मयूख मे लक्षणा पर विचार कियाद ।वेभी 
उपयु क्त तीनों तत्त्वों को लक्षणा के लिए अ्रनिवायं मानते हुए लक्षणा का निम्न 
स्वरूप दशति ह- | 
| पर्वार्विचिी च रूढितः । 
प्रयोजनाच्च सम्बद्धं वदन्ती लक्षणा मता ।! च० €.१ 


मुख्याथं की विवक्षा न होने पर ही लक्षणा प्रवृत्त होती है, तथा वह रसे 
लक्ष्याथे को वताती टै जो मूख्या्थं से किसी सम्बन्ध द्वारा सम्बद्ध होता है। ये 





६१. सङ्केतो यदृच्छा शब्दत्वम्‌ । रमा० 
६२. स्वाभिधेयया। वृत्या । स्वरं वणंद्रयमेवामिधेयं यस्यामिति वहुव्रीहिः । राकागम. 


६२. तुलना : मुख्याथं बाधे तद्युक्तो ययान्योऽथंः प्रतीयते । 
रुढेः प्रयोजनाद्‌ वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता ॥ सा० द० २.५ 


रजि तः > 2 ॐ: + 
ह 18 8 ३११. 


~" 


< यये कुरिर्े 
ए 
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सम्बन्ध. - अनेक हो सकते रहँ । प्राचीनो ने इन सम्बन्धो का निम्न कारिकामें 
दिर्दशन कराया है-- 


श्रमिधेयेन सम्बन्धात्‌ साहश्यात्‌ समवायतः 
वपरीत्यात्‌ क्रियायोगाल्लक्षणा पञ्चधा मता ॥ 
जयदेव के संमुख भी यह कारिका रही प्रतीत होती दहै। इसी कारिका का 
म्रनुसरण कर श्रमिधेयेन सम्बन्धात्‌ कवी व्याख्यारूप मे श्राभिमुख्य, संनिधान, तथा- 
कारप्रतीति, कायकारणभाव ग्रौर वाच्यवाचकभाव सम्बन्धो क्र निर्देण कर तथा 
इसी प्रकारके ग्रन्य सम्बन्धोका भी इसमे समवेण करने क लिए “इत्येवमादेः 
सम्बन्धात्‌' लिखकर भ्रागे चार सम्बन्व सादृश्य, समवाय ्रादि कारिकोक्त ही इन्टोने 
लिखे है-- 
श्राभिमुस्यात्‌ संनिधानात्‌ तथाकारप्रतीतितः । 
कायंकारणभावात्‌ सा वाच्यवाचकभावतः ॥ 
इत्येवमादेः सम्बन्धात्‌ किञ्चान्यस्मात्‌ चलुष्टयात्‌ 1 
साहश्यात्‌ समवायात्‌ सा वेपरीत्यात्‌ क्रियालन्वयाठ्‌ \। च ° 8.<-१० 
इन सम्बन्धो के माध्यम से प्रयुक्त होने वाली लक्षणाग्रों के निम्न उदाहरण 
हो सकते है-- 
श्राभिमुख्य--्रगुल्यग्रे करिशतम्‌' भ्रंगुलि के प्रग्रभाग परसौ हाथी हैँ। 
वस्तुतः अ्रंगुलि के श्रग्रभाग पर नहीं होते, श्रपितु उसके अ्रग्रभाग के समुखस्थ प्रदेश में 
होते है । एवं यहां ्राभिमुख्य सम्बन्ध से भ्रंगुल्यग्र की अ्रंगुत्यग्राभिमूख प्रदेश मे लक्षणा 
होती दै । 
सनिधान--"गं गायां घोषः, गंगाके प्रवाह पर ग्वालों का्गंवदहै। यहां 
संनिधान से गगा की गंगातट मे लक्षणा होती दहै । 
तथाकारग्रतीति-सनिधान भ्रादिन होते हुएभी वैसी प्रतीति होना । यथा 
"वृक्षाग्रे चन्द्रः, वृक्ष के प्रग्रभाग पर चन्द्र है। यहां सामीप्यप्रतीति के कारण वृक्षाग्र 
की वृक्षाग्र के समीपस्थ प्रदेश मे लक्षणा होती है। 
कायंकारणसाव--श्रायुघु तम्‌, घृत भ्रायु है। वस्तुतः घृत ्रायु नही, भ्रपितु 
६४. पातंजल महाभाष्य मे चार सम्बन्धो का उल्लेख है--“चतुभिः प्रकारस्तस्मिन्‌ 
स इत्येतद्‌ भवति, तात्स्थ्यात्‌, ताद्धर्म्यात्‌, तत्सामीप्यात्‌, तत्साहचर्यात्‌ । मञ्चा 
हसन्ति, सहो माणवकः गंगायां घोषः यष्टीः प्रवेशय इति” पा० ४.१.४८ सूत्र 
का भाष्य । न्यायदशन के निम्न सूत्र मे दस सम्बन्धों का निरूपण है-““सहचरण- 
स्थान-तादथ्यं-वृत्त-मान-धारण-सामीप्य-यो ग-सावनाधिपत्येभ्यो ब्राह्यण-मञ्च-कट- 
राज-सक्तु-चन्दन-गद्धा-शकटान्न-पुरुषेष्वतद्धावेऽपि तदुपचार 
न्यायसूत्र २.२.६४ 
६१५. इस कारिका के मूल लेखक भतू मित्र॒ कहे जाते हैँ । मुकरूलभट्ट (ग्रभिधावृत्ति- 
मातृका), मम्मट (शब्दव्यापारविचार), माणिक्यचन्द्र॒ (का० प्र° की संकेत- 
टीका) ्रादिने इसे उद्धृत किथा है । 


रस, रीति, मधुरादि वृत्ति, शब्दवृत्ति एवं काव्यभेद २१५ 


म्रायुष्यवधंक होता है । श्रतः यहाँ कायेकारणभाव सम्बन्ध से प्रयु की भ्रायुष्यवधंकृत्व 
मे लक्षणा होती है । 

वाच्यवाचकमाव- भ्रमर पद का उच्चारण करने वाले के विषय में यदि यह्‌ 
कहा जाये कि श्विरेफमुच्वारयति', तव इस सम्बन्ध द्वारा लक्षणा होगी । द्विरेफ तथा 
भ्रमर में वाच्यवाचक सम्बन्ध होने से उक्त वाक्य मे द्विरेफ की भ्रमर पदमे लक्षणा 
हो जाती है । 

कारिका में पठित “इत्येवमादि' से केतिपय इतर सम्बन्ध भी सूचित होते 
है । यथा-- 





रचित स्थूणा को इन्द्र कहना--इन्द्रोऽयम्‌ । स्थूणा 
क्योकि इन्द्राथं है, म्रतः तादथ्यं सम्बन्ध से इन्द्र का लक्ष्याथं स्थुणा होता है 

स्वस्वाभिभाव--^राजासौ गच्छति", वह राजा जा रहा है । यहाँ स्वस्वामि- 
भाव सम्बन्ध से राजा का लक्ष्याथं राजकीय पुरुष होता है । 

श्रवयवावयविभाव-हस्त का केवल म्रग्रभाग दिखाई देने पर भी "हस्तं 
पश्यामि-हाथ को देख रहा ह" एेसा कहा जाता है । यहाँ प्रस्तुत सम्बन्ध से ही हस्त 
को हस्ताग्र मे लक्षणा होती दहै । 

साहचयं-- कुन्ताः प्र विशन्ति" भाले प्रवेश कर रहे हैँ । यहां साहचयं सम्बन्ध 
से कुन्तधारियों मे लक्षणा होती है । 

तात्स्थ्य--“मंचाः क्रोशन्ति, मचाने चिल्ला रही हैँ । यहाँ तात्स्थ्य सम्बन्ध से 
“मचाः' कौ मंचस्थ पुरुषों मे लक्षणा होती है । 

ट्स प्रकार के तन्मानकत्व, तद्धायं, तादगुण्य रादि भ्रन्य सम्बन्ध भी हो सकते 
है । कारिकोक्त शेष चार सम्बन्यों के उदाहरण निम्न है 

साहश्य- वेल के सहश जड तथा मन्द पुरूषको जाता हुभ्रा देख कर 
"गीगं च्छति- वेल चलाजारहादटै' यह लाक्षणिक प्रयोग सादृश्य-सम्बन्ध केही 
ग्राधार पर होता दै । 

समवाय-समुदायान्तःपातिता को समवाय कहते है“ । यथा “छत्त्रिणो 
यान्ति", छव्रधारी जा रहे है। यहां समूह के अन्दर भ्रधिकांश छव्रधारियों को देख 
कर समवाय-सम्बन्ध से भ्र्थात्‌ छव्रधारियो के समुदाय मे संनिविष्ट होने के कारण 
ग्रच्छत्रधारियों को भी छत्रधारी कह दिया गया दै । 

वेपरीत्य-म्रपकारी के लिए “उपकृतं वहु तत्र किमुच्यते" इस कथन मे वेप- 
रीत्य-सम्बन्ध से ही "उपकृतं" की ्रपकृतं मे लक्षणा होती ह । 

क्रियान्वय---श्रयं राजा यमः', यह राजा यम है । यहां यम सहश संहारक्रिया 
करने के कारण इस सम्बन्ध से यम पद की यमवत्‌ प्रचण्ड या संहारक अ्रथं मे लक्षणा 


होती है । 
६६. छत्रिणो गच्छन्तीत्यत्र॒ समवायः। स च समुदायान्तः पतित्वम्‌ । राकागम, 
रमा 





। 
। 
॥ 
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लक्षरणा के भेद 

भ्यम्‌ प्रकार 

लक्षणा के भेदोपभेदो पर जयदेव ने पूर्ववर्तीं मकुलभट्ट, मम्मट ्रादिकी 
भ्रपेक्षा कुं अधिक विस्तार से विचार किया है । प्रथम लक्षणा के दो भेद होते है 
रूढा तथा प्रयोजनवती । रूढा को जयदेव ने पूर्वा तथा प्रयोजनवती को श्रवचिी नाम 
दिया है । ये दोनों प्रकार की लक्षणाएं लक्ष्याथं वाचक शब्द के भीलन (म्रवीर्तन) तथा 
ग्रमीलन (कोतंन)* के म्राधार पर दो-दो प्रकारकी हो जाती है“ । गंगायां घोषः" 
(गंगातट पर गोपालो का प्राम दै), "कुन्ताः प्रविशन्ति" (कुन्तधारी पुरुष प्रवेश कर 
रहे हं), गौजत्पति' (वेल वाहीक वोल रहा है), श्रायुरभक्षय' (ग्रायुष्यव्धक घृत को 
खाभ्रो), शवेतो धावति' (सफेद घोडा दौड़ रहा दै) श्रादि उदाहरण मीलनमूला के है, 
क्योकि यहां लक्ष्णाथं गंगा तीर ्रादि के वादक पद तट ्रादिका कीतन नहीं किया 
गया हे । इसके विपरीत शुक्लो घटः' सफेद रंग वाला घडा), '्रग्निर्माणवकः' 
(अग्नि गुण वाला बालक है), गौर्वाहीक: जल्पति, श्रायुघु तं भक्षय', वेतः ग्रष्वः 
घावति' भ्रादि श्रमीलनमूला के उदाहूरण है, क्योकि यहाँ लक्ष्याथं शुक्लत्वविशिष्ट घड़ 
प्रादि के वाचक घटादि शब्द कीतित हैँ । 

फिर मीलनमूला तथा भ्रमीलनमूला दोनों के सिद्धनिष्ठ, साध्यनिष्ठ तथा 

साध्यांगनिष्ठके भेद से तीन-तीन भेद हो जाते हैँ । इस प्रकार निम्न तालिका के 
भ्रनुसार ६ भेद पूर्वा के तथा ९ भेद प्र्वाची के हुए- 





लक्षणा 
। 
पूर्वा (रूढा) प्र्वाची (प्रयोजनवती) 

ज = | 

, , मीलनमूला ग्रमीलनमूला मीलनमूला ग्रमीलनमूल 
| 

१. सिद्धनिष्ठा ४. सिद्धनिष्ठा १. सिद्धनिष्ठा ४. सिद्धनिष्ठा 
२. साघ्यनिष्ठा ५. साध्यनिष्ठा २. साध्यनिष्ठा ५. साध्यनिष्ठा 


३. साध्यागनिष्ठा ६. साध्यां गनिष्ठा ३. साध्यांगनिष्ठा ६. साध्यांगनिष्ठा 





६७. राकागम तथा रमा दोनों टीकाग्रों मे यहां मीलन का प्रथं समभिव्याहार तथा 
ग्रमीलन का अ्रसमभिव्याहार किया गया है। परन्तु मील निमेषणे धातुसे 
निष्पन्न होने के कारण इनके इससे विपरीत ्रथं ही ग्रहण करने उचित प्रतीत 
होते है । 

६८. मम्मट के ब्रनुसार मीलनमूलक लक्षणा साध्यवसाना तथा श्रमीलनमूलक लक्षणा 
सारोपा कहलायेगी । द्रष्टव्य का० प्र° २.११ 


रस, रीति, मधुरादि वृत्ति, शब्दवृत्ति एवं काव्यभेद २१७ 


सिद्ध, साध्य तथा साध्यांग का म्रभिप्राय क्रमशः उदेश्य, विधेय तथा विधेयांग 
दै । भो वृष, न वुध्यसे--भ्ररे वैल तू समता नहीं, यहां उदेश्यभूत वृष शब्द की 
मूखं में लक्षणा होने से सिद्धनिष्ठ लक्षणा है । कामिनीवचोऽमृतम्‌कामिनी का वचन 
ग्रमृत हे, यहां विधेयभूत भ्रमृत पद की ्रानन्दजनकत्व मे लक्षणा होने से साध्यनिष्ठ 
लक्षणा है । गंगायां घोषः- गंगा प्रवाह मे म्बालों का ग्राम है, यहां विधैयभूत घोष 
के अ्रंगभूत (उससे सम्बद्ध) गंगापद की गंगातट में लक्षणा होने से साध्यांगनिष्ठ 
लक्षणा दै । 

पूर्वा (रूढा) लक्षणातो उक्तः ही प्रकार कीहोतीटै, किन्तु भ्र्वाचीं 
(भ्रयोजनवती) लक्षणा के प्रयोजन के स्वरूपभेद के ्रनुसार म्रन्य प्रवान्तर भेदभी 
हो जाते हँ । सिद्धनिष्ठा, साध्यनिष्ठा तथा साध्यांगनिष्ठा इनमे से प्रत्येक के छः 
भेद होकर १८ भेद मीलनमूला के तथा १८ ही ्रमीलनमूला के होते ह । एवं म्र्वाची 
लक्षणा ३६ प्रकारक हो जाती दहै । प्रयोजन का स्वरूपभेद इस प्रकार टै । प्रथम 
स्फुट (ग्रगूढ) तथा भ्रस्फुट (गूढ) भेद से प्रयोजन द्विविघ होता है । प्रयोजन के स्फट 
होने का अ्रभिप्राय है सवंसाधारणसंवेद्य होना । इसके विपरीत भ्रस्फुट प्रयोजन सहूदय- 
माव्र-संवे्य टोता है । फिर स्फुट तथा ्रस्फुट दोनों ही प्रयोजनों के दो-दो भेद होते 
है-तटस्थगत तथा भ्र्थगत । इनमें से प्रथंगत के फिरदोभेद होतेह लक्ष्यनिष्ठ 
तथा लक्षकनिष्ठ । एवं एक तटस्थ तथा दो अ्रथंगत इस प्रकार तीन भेद होकर स्फुट 
ग्रौर श्रस्फुट दोनों ही प्रयोजन तीन-तीन हो जाते हैँ । इस तरह तीन स्फुटप्रयोजन- 
मूला श्रौर तीन ही ्रस्फ्टप्रयोजनमूला लक्षणाएं प्रत्येक की हो जाती ह । तटस्थ उस 
प्रयोजन को कहते हैँ जो लक्ष्य तथा लक्षक से उदासीन रह कर किसी इतर में 
विद्यमान रहे । जसे ्रदीपं वर्धयेत्‌--दीपक बुभ देना चाहिये, यहाँ वुभाने अ्रथं को 
लक्षित करने के लिए "वर्धयेत्‌" (बढ़ा देना चाहिए) का प्रयोग मंगलोदय रूपी प्रयोजन 
की प्रतिपत्ति के निमित्त से किया गया है। वुभाने प्रथं मे नाशयेत्‌, निर्वापयेत्‌ भ्रादि 
पद प्रयुक्त करने पर भ्रमंगल सूचित होता है । मंगलोदय लक्ष्य या लक्षक मंन होकर 
वक्तायाश्रोतामें होने से यह प्रयोजन तटस्थ तथा प्रकरणादिवश सवंजनसंवेद्य 
होने से स्फुट कहलाता है*€ । इसी प्रकार श्रयमेन््रीमूखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः” 
यहाँ ग्रं स्पृशति" के स्थान पर “मुखं चुम्बति" इस लाक्षणिक प्रयोग से नायिकासक्त- 
नायकवृत्तान्त की प्रतीति प्रयोजन है, जो लक्ष्य-लक्षक से इतर नायक-गत होने से 
तटस्थगत तथा सवंसाधारणसंवेद्य होने से स्फुट है । 

लक्ष्यपदा्थगत या लक्षकपदा्थंगत होने से श्रथगत लक्षणा होती है । स्फुट- 
प्रयोजना लक्ष्यनिष्ठा का उदाहरण है-- प्रमृतं सूक्तम्‌ । सूक्त प्रमृत नहीं हौ सकता, 
ग्रतः मूख्यार्थवाघ द्वारा ्रमृत का लक्ष्याथं सरस काव्यः होता है तथा अ्रतिहूदयता- 


६९. प्रकरणादि विदित न होने पर यह भ्रस्फुटव्यङ्ग्या का भी उदाहरण हो सकता 


है।\. इदंच प्रकरणादिवकत्रादिसहकारेण  स्फुटास्पुटव्यङ्ग्याया द्िविघाया 
म्रप्युदाहरणम्‌ । रमा० 
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प्रतीति प्रयोजन होता है, जो लक्ष्य काव्य मे विद्यमान होने से लक्ष्यनिष्ठ है । स्फुट 
प्रयोजना लक्षकनिष्ठा लक्षणा तद्‌वक्तरम्‌ इन्दुरेव--उसका मूख चन्द्रमा ही है में दै! 
मुख चन्द्र नहीं हौ सकता, प्रतः "वक्र" पद इन्दु का लक्षक है । मुख मे सौन्दर्यप्रतीति 
ही प्रयोजन है, जो लक्षक मुख में रहने से लक्षकनिष्ठ है । 

“मुखं विकसितस्मितम्‌' में तटस्थनिष्ठ ्रस्फटप्रयोजना लक्षणा है । विकसित तो 
पुष्प हो सकता दै, स्मित नहीं । श्रत: विकसित का लक्ष्याथं स्मित का सातिशय होना 
तथा प्रयोजन हूद्यत्वसुरभित्वादि होता है । यह प्रयोजन न सातिशयरूप लक्ष्याथं में 
मे हे, न विकसितत्वरूप लक्षकपदाथं मे, किन्तु तदितर मुख में होने से तटस्थनिष्ठ हे । 
लक्ष्यनिष्ठ ्रस्फुटप्रयोजना का उदाहरण श्रयमिन्दुः कान्तामुखम्‌' है । चांद कान्ता का 
मुख नहीं हो सकता, रतः “इन्दु' से इन्दुतादात्म्ययुक्त मुख लक्षित होता है । कान्ति 
व्यङ्ग्य हे, जो लक्ष्य मुख में रहती है । लक्षकनिष्ठ भ्रस्फुटप्रयोजना "पटोऽयंदग्धः -- 
यह्‌ कपड़ा जल गया" इस उदाहरण मे है । यहां पट पद से पट का एकदेश, जो जल 
गया है, लक्षित होता है, क्योकि पूरा क्पडातो जला नहींदहै। कर्मानहंता-रूप 
्रयोजन है, जो जलने से वचे हुए पट (लक्षक) में विद्यमान दै“ । 

, सिद्धनिष्ठा के ६ भेद निम्न तालिकासे स्पष्टहोरहेदहैँ। इसी विधिसे 
साघ्यनिष्ठा ओर साध्याङ्कनिष्ठाकेभी छः-खः भेद होगे । 


लक्षणा 
श्र्वाची मोलनरूपा सिद्ध निष्ठा 


| 
| 


स्फुट प्रयोजना प्रस्फुटप्रयोजना 


१. तटस्थप्रयोजना भ्रथगतप्रयोजना ४. तरस्थप्रयोजना ग्रथगतप्रयोजना 





(प्रदीपं वधेयेत्‌) (मुखं विकसितस्मितम्‌) 
५. लक्ष्यनिष्ठा ६. लक्षकनिष्ठा 
(ग्रयमिन्दुः कान्तामुखम्‌) (पटोऽयदग्धः) 
ऊ | 
२. लक्ष्यनिष्ठा ३. लक्षकनिष्ठा 
(्रमृतं सुक्तम्‌) (इन्दुरेवेष तद्रवत्रम्‌) 





७०. ये उदाहरण सव॑सम्मत नहीं है । विभिन्न टकारो में ये विभिन्न रूप में व्याख्यात 
 इणएदं। 


॥ ऋ का ` कक्र ॥ 


७१. यह रमाटीकानुसारी पाठ है । राकागम टीका के संस्करण मे यह पाठ मिलता 


रस्‌, रीति, मधुरादि वृत्ति, शब्दवृत्ति एवं काव्यभेद २१६ | 


लक्षणा के समस्त भेदो की गणना इस प्रकार होती दै- 
सिद्ध-साध्य-साध्यांगभेदतः 
स्फुटतटस्थप्रयोजना -- ड ॥ 





स्फुटाथं गतलक्ष्यनिष्ठत्रयोजना -- २ ॥ 
स्पुटाथंगतलक्षकनिष्ठभ्रयोजना ग ३ 
म्रस्फुटतटस्थप्रभोजना = ३ 
ग्ररफूटाथं गतलक्ष्यनिष्ठप्रयोजना स ३ 
प्रसफुटाथगतलक्षकनिष्ठप्रयोजना न २ 
मीलनरूपा के कुल भेद १८ 
इसी प्रकार प्रमीलनरूपा के भेद १८ 
ग्र्वाची के कूल भेद २६ 
पूर्वा के भेद ६ 
लक्षणा के कुल भेद र्‌ 


उक्त भेदों का परिगणन चन्द्रालोक में निम्न शब्दों मे किया गया है- 
लक्षणीयस्वशब्दस्य मीलनामीलनाद्‌ द्विधा । | 
लक्षणा सा तिधा सिद्ध-साध्य-साध्यांगभेदतः ॥ 
स्फुटास्फुटप्रभेदेन प्रयोजनमपि द्विधा, 
विदुः स्फुट तटस्यत्वाद्थगत्वाद्‌ द्विधा बुधाः ॥ 
प्रस्फुटं चार्थनिष्ठत्वात्‌ तटस्यत्वादपि द्विधा ! 
लक्ष्यलक्षकनिष्ठत्वादथंसंस्थमपि द्विषा ॥ च &.२- 
दवितीयः प्रकार 
स्फ़ट तथा भ्रस्फट प्रयोजन के तटस्थ, लक्ष्यनिष्ठ श्रौर लक्षकनिष्ठ ये तीन-तीनं 
भेद कयि जये तो छः भेद वनते ह । इनका उत्ते करने के पण्चात्‌ फिर जयदेव 
छः के स्थान पर चार ही दशति है--स्पुट के पूर्वोक्त तीन भेद तथा भ्रस्फुट का एक । 
चारों भेदों के उदाहरण भी दशति दँ 
लृक्षकस्थं - स्फुटं यत्र॒ सा विचक्षणलक्षणा । 
ग्मस्फटत्वं तटस्थत्वं लक्ष्यस्यत्वममुष्य च ।! 
शरन्यास्तिल्न इति व्यक्ता शक्तितः सा चतुधा 1*° 
इन्दुरेवंषघ तद्‌ वकत्रमुत्कर्षो लक्ष्यते मुषे ॥ 


दै “श्रथेगतत्वतटस्थत्वभेदाभ्यामस्फटस्य च । अन्त्या द्विधेति विज्ञेया व्यक्तिः 
सा चतुविधा ॥'“ इसके प्रनुसार टीका में स्फुटप्रयोजना तथा भ्रस्फ्टप्रयोजना 
दोनों ही लक्षणाएं तटस्थगत रौर भ्रथंगत भेद से दो-दो प्रकार की व्याख्यात की 
है । श्रमृतं सूक्तम्‌" उदाहरण लक्ष्यनिष्ठ भ्स्पुटप्रयोजना का माना है, जब 
कि रमा टीका के भ्रनुसार स्फटभ्रयोजना का है । 
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प्रदीपं वधयेत्‌ तत्र तटस्थं मङ्कलोदयः 1 
पटोऽयं दरध इत्यादौ स्फुटं नास्ति प्रयोजनम्‌ ॥ 
श्रमृतं सुक्तमित्यादो लक्ष्यस्यमतिहूद्यता ॥! च० ६.५- फ 


इस म्राधारसे गणना की जाये तो यह चतुविध लक्षणा सिद्ध, साध्यग्रौर 
साध्यांग के भेद से ४>८२३ = १२ प्रकार की वनतीहै। ये भेद मीलन तथा भ्रमीलन 
रूपों से १२८ २ == २४ होकर भ्र्वाची लक्षणा २४ प्रकारोंकी होतीटहै। इसमें 
पूवां के ६ भेदभी सम्मिलित करने पर लक्षणाके कुल भेदं २४६३० 
होते हं । 
तुतीय प्रकार 


लक्षणा के वर्गकिरण का एक अ्रन्य प्रकार जयदेव ने बिल्कुल मम्मट के अनु- 

सार वणित कियाटै। प्रथम लक्षणा के गौणी तथा शुद्धाये भेद कयि जाते है । 
साहश्य-सम्बन्ध होरे पर गौणी रौर सादश्येतर-सम्बन्ध मे शुद्धा लक्षणा मानी जाती 
है 1 इनमे से प्रत्येक के सारोपा, साध्यवसाना, ये दो-दो भेद होते है। विषयी तथा 
विषय दोनों का उल्लेख होने पर सारोपा भ्रौर विषयी द्वारा विषय के 
निगीणं हो जाने पर साध्यवसाना कहाती दै । इसके श्रतिरिक्त शुद्धा के उपादान- 
लक्षणा भ्रौर श्रपेण-लक्षणा ये दो भेद प्रधिक होते है। जहाँ वाच्यार्थं भी लक्ष्यां 
मे समाविष्ट हो वहां उपादान-लक्षणा तथा जहां लक्ष्याथं को देने के लिए वाच्याथं 
ग्रपने ्रापको सवथा छोड दे वहां श्रपंण-लक्षणा होती टै। एवं दो प्रकार गौणी लक्षणा 
के तथा चार प्रकार शुद्धा के, कुल छः भेद वनते हैँ । 

सारोपाध्यवसानाख्ये गौणशुद्धे परथक्‌-पृथक्‌ ॥ 

गौणं सारोपमुटिष्टम्‌ इन्दुमु खमितीहशम्‌ । 

गोणं साध्यवसानं स्यादिन्दुरेवेदमीहशम्‌ ॥ ` 

शुद्धं सारोपमुदिष्टमायुघु तमितीदृशम्‌ । . 

शुद्धं साध्यवसानं स्यादायुरेवेदमीद्‌ शम्‌ ॥ 


उपादानापं णद्वारे द चान्ये इति षड्विधा । 
कुन्ता विशन्ति गंगायां घोषो निवसतीति च ॥ 


9 €} ९ दः १ र 
७२. सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा । 
विषय्यन्तःकृतेऽन्यस्मिन्‌ सा स्यात्‌ साध्यवसानिका ॥ ` 
का० प्र २.११ 


७३. मम्मट ने इसे लक्षण लक्षणा कहा है । स्वसिद्धये परापेक्षः पराथं स्वसमपंणम्‌ । 
उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धेव सा द्विधा ॥ का० प्र° २.१० ,. 


रस, रीति, मधुरादि. वृत्ति, शब्दवृत्ति एवं काव्यभेद २२१ 


इन छहों भेदो को निम्न तालिका द्वारा प्रकट किया जा सकता दहै- 








लक्षणा 
| 
| | 
गौणी शुद्धा 

- | 
१. सरोपा २. साध्यवसाना 
(इन्दुम खम्‌) (इन्दुरेवेदम्‌) 

३. सारोपा ४. साध्यवसाना ५. सोपादाना ६. सापंणा 


(ग्रायुघु तम्‌) (म्रायुरेवेदम्‌) (कुन्ता विशन्ति) (गंगायां घोषः) 


लक्षरणा के श्रन्य भेद 

जयदेव वेशिष्ट्य तथा हेतु के ्राधार पर लक्षणा के दो-दो श्रन्य भमेदभी 
प्रतिपादित करते हैँ । व॑ंशिष्ट्य के भ्राधार पर लक्ष्यवंशिष्ट्यवती लक्षणा तथा लक्षक- 
वंशिष्ट्यवती लक्षणायेदो भेद होते हैँ। लक्ष्यवैशिष्ट्य का उदाहरण है-सरसं 
काग्यम्‌ ग्रमृतम्‌ । वस्तुतः सरस काव्य म्रमृत नहीं हो सकता । श्रत: श्रमृत' पद से 
सुखजनक सरस कान्य लक्षित होता है। लक्ष्यभूत काव्य के सरसविशेषणविशिष्ट 
होने के कारण यह लक्ष्यवंशिष्ट्ययुक्त लक्षणा हुई । "विद्या स्थिरतरं धनम्‌' में लक्षक- 
वैशिष्ट्य है । विद्या धन नहीं हो सकती । अ्रतः धन पद से सुखजनक विद्या लक्षित 
होती है । यहां धन पद लक्षक है । लक्षक में “स्थिरतरम्‌' विशेषण का योग होने से यह 
लक्षणा लक्षकवंशिष्ट्ययुक्ता हई । 

लक्ष्यलक्षकवं शिष्ट्यवं शिष्ट याद्‌ द्विविधा पुनः । 
सरसं काव्यममृतं विद्या स्थिरतरं धनम्‌ ॥ च० €.१४ 

लक्ष्याथं के बोधम हेतु का उपादान होने मान होने पर लक्षणा केदो भेद 
'सहेतुका' तथा श्रहेतुका' होते हैँ । “सौन्दयेणेष कन्दपः, यहां सहेतु लक्षणा है । कन्दपं 
का लक्ष्याथं है कन्दपसहश सुन्दर युवक । इस लक्ष्याथं का हेतु सौन्दय' यहां पठित 
है । पर (सा च मूर्तिमती रतिः" में रति पद के लक्ष्याथं “रति जेसी सुन्दरी नायिकाः 
का हेतु सौन्दर्यादि भ्रनुक्त होने से यह अहेतुक लक्षणा होती हे । 

तथा सहेतुरतथाभेदमिन्ना च कुलचित्‌ । 
सौन्दयेणष कन्दपः सा च मूतिमती रतिः ॥ 

पूव प्रदशित लक्षणाप्रों का यथोचित लक्ष्यवेशिष्ट्थवती, लक्षणवं शिष्ट्यवती, 

सहेतुका तथा ग्रहेतुका इन भेदो के भ्रनुसार भी वर्गीकरण करने पर उनके अधिक भेद 


हो सकते है । 
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न निति 


९९२ जयदेव 


द्राधारभेद से लक्षरणा के भेद 

म्राधारभेद से लक्षणा के णशब्दगत, पदाथं गत, वाक्यां गत, संख्यागत, कारक- 
गत तथा लिगगत ये ६ भेद होते हैँ । 

शब्दे पदार्थं वाक्यार्थे संख्यायां कारके तथा । 
लिङ्गे चेयमलङ्धा।राङकुरीजतया स्थिता ॥ च० ६.१९ 

अ्रग्नेरग्निनेष्टः (आग कौ ज्वाला नष्ट हो गई)" यहाँ द्वितीय रग्नि शब्द से 
उसकी ज्वाला लक्षित होती है, ग्रतः शब्दगत लक्षणा है । मुखं चन्द्रः (मुख चन्द्रमा 
है) यहां मुख पद के वाच्यां मुखमण्डल मे चनद्रका तादात्म्य लक्षित होने से 
पदाथगत लक्षणा दै । यद्‌ गुरुवचनमाकणयन्ति, तदमृतं पिवन्ति" यहा दोनों उपवाक्यों 
के अर्थो मे एकता काग्रारोप होने से वाक्या्थेगत लक्षणा है। यावन्तो युद्धप्रिया- 
स्तावन्तोऽजुं नाः, यहां एक भ्रजुंन में ्रनेकता का श्रारोप होने से संख्यागत लक्षणा 
दै । (स्थाली पचति (वटलोई पकाती है)" में कतृकारक से ्रधिकरणकारक (बटलोई 
मे प्काता दै) लक्षित होने के कारण कारकगत लक्षणा है । संमूखस्थ हथिनी को 'द्स्ती' 
कहने मे पु लिग की स्त्रीलिग में लक्षणा होने से लिगगत लक्षणा है। 

इस प्रकार जयदेव ने कई ठष्टिकोणों से लक्षणा के भेदं पर विचार किया 
है । जयदेव-प्रदशित सिद्ध, साध्य, साध्यांग, तटस्थगतत्व, ग्रथंगतत्व, व शिष्ट्य, हेतु 
भ्रादि सूृक्ष्मताग्रो को भ्रन्य ्राचार्योँने लक्षणा-विभाजन में स्थान नहीं दियादहै। 
भ्राचायं विश्वनाथ ने लक्षणा के ८० भेद किदँ, पर उन्होने भों इन्हें भ्राधार नहीं 
माना । उनके ८ भेदोंकी रूपरेखा इस प्रकारदै। रूढा लक्षणाके भेदै 
शुद्धा तथा गौणी के पृथक्‌-पृथक्‌ सारोपा उपादान लक्षणा, सरोपा लक्षणलम्णः, 
साध्यवसाना उपादानलक्षणा तथा साध्यवसाना लक्षणलक्षणा । ये श्राठों भेद प्रयोजन 
वती के भी होते है, जो गढव्यङ्ग्य तथा श्रगूढव्यङ्ग्य के भेद से {६ टो जाते हँ । पूनः 
प्रयोजन के धमंगत श्रौर धर्मिगत होनेसेये ३२ वनजातेदहैँ। रूढाके भेद प्रौर 
प्रयोजनवती के ३२ भेद मिलाकर ४० भेद हुए । ये सव पदनिष्ठ तथा वाक्यनिष्ठ 
होने से ८० होते दँ । पण्डितराज जगन्नाथ ते लक्षणानिरूपण मे प्रायः सम्मटकादही 
ग्रनुसरण किया टे। 
श्रलङ्गरञास््र मे लक्षणा-विचार को उपयोगिता स 

लक्षणा ध्वनि, ग्रलेकार प्रादि का वीज होने से काव्य में ग्रपना विशेष स्थान 
रखती है । अतएव जयदेव ने कहा है--इयमलंका रांकूुरबीजतया स्थिता । यहां श्रलंकार 
पद उपलक्षण होने से रसादिकाभी ग्राहक दै श्रविवक्षितवाच्य ध्वनि लक्षणा 
पर ही प्राधित है! उपादानलक्षणा से ग्र्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का तथा. प्रपेण- 
लक्षणा से ्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि का निर्वाह होता दै । गौणी सारोपा “इन्दुम लम्‌, 
भ्रादि रूपकालंकार की तथा गौणी साध्यवसाना “इन्दुरेवेदम्‌' ्रादि भ्रतिणयोक्ति 
भ्रलंकार की प्रयोजक होती है। इसी प्रकार क्वचित्‌ लक्षणा रसादि के पोषण में भी 


निमित्त वनती है । यथा- (4. | 
| साधयन्तो सखि सुमगं क्षणे-क्षणे दूनासि मल्कृते। .. 
सद्‌भावस्नेहुकरणीयसद्‌ शकं तावद्‌ विरचितं त्वया ।\ 


दद्ध ज्रल्कारपदस्योपलक्षणत्वेन रसादेर्वीजांकुरत्वेन च स्थिता ग्रंगीकृतेत्यथंः । रमा०. 


न, 
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रस, रीति, मधरुरादि वृत्ति, शब्दनवरत्ति एवं काव्यभेद ल 


यहां भेरे प्रिय के साथ रमण करते हुए तूने मेरे प्रति शव्रुता का म्राचरण 
किया है' यह लक्ष्याथं कामुकविषयक सापर(धत्व को व्यंजित कर विप्रंलभ के पोषण 
मे सहायक हो रहादे। 

व्यजना या ध्वनिं 

तृतीय वृत्ति व्यंजना है, जिससे व्यङ्ग्याथं का वोष होता है । इसे ध्वनि भी 
कहते हँ । वस्तुतः ध्वनि शब्द काव्यशास्त्र मे कई प्रथो में व्यवहूत होता है । “ध्वननं 
ध्वनिः इस व्युत्पत्ति से व्यंजनाव्याप।र को, ध्वन्यते इति ध्वनिः" इस व्युत्पत्ति से 
व्यङ्ग्याथं को, “न्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः' इस व्युत्पत्ति से काव्य को तथा “ध्वनतीति 
घ्वनिः" इस व्युत्पत्ति से वाचक शब्द ग्रौर वाच्याथं को ध्वनि कहा जाता द । वाच्यार्थ 
को देकर प्रभिवाके विरतदहौजानेके कारण तथा व्यङ्ग्याथं के संकेतित न होने 
के कारण श्रभिधा द्वारा व्यङ्ग्याथं की उपस्थिति नहीं हो सकती । लक्षणा के लिए 
ग्रनिवायं मुख्या्थंवाधादि हेतु्रय न होने से लक्षणा भी व्यङ्ग्याथं का बोध करानेमें 
समथ नहीं है। कतिपय मीमांसक वाण के दीवदी्घतर व्यापार के समान प्रभिवा 
सेही व्यङ्ग्याथं का वोध करनेके पञक्नमेंदँ। दूसरे मीमांसक तात्पयंशक्ति से 
व्यजना का कायंनिर्वाहु करना चाहते हैँ । कुच आलंकारिक भी व्यजनाव्रत्ति को नहीं 
मानते । धनंजय एवं धनिक तात्पयवृत्ति को ही यावत्कायंप्रसारी मानकर उससे ग्रति- 
रिक्त व्यंजना को मानने के लिए उद्यत नहीं हैँ" । सहिमभट्ट भ्रमिधासे भिन्न 
किसी भी शब्द-व्यापार को नहीं स्वीकार करते। उनका कथन है कि लक्ष्य, व्यङ्ग्य 


ग्रादि र्थो की श्रभिव्यक्ति शब्दव्यापार से नहीं, प्रत्युत म्र्थव्यापारसे होती है ` 


ग्रोर ्र्थव्यापारकावे भ्रनुमान मे ्रन्त्भाव कर लेते हैँ। उनके मतमेंभ्रथंदोही 
प्रकार का है, वाच्य तथा भ्रनुमेय । व्यंजना पर किये जाने बाले . श्रन्य विरोधोंकी 
चर्चा श्रागे ध्वनिकाव्यनिल्पण के प्रसंग मे की जायेगी । विप्रतिपत्तियों के होते हए 
भी ग्रानन्दवधन द्वारा प्रस्थापित तथा ्राचाये भ्रभिनवगुप्त एवं मम्मट द्वारा समथित 
व्यंजना का प्रत्याख्यान नहीं हो सका । भ्रतएव जयदेव ने भी व्यंजना तथा तन्मूलक 
ध्वनि एवं गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य का महततव स्वीकार करिया है । चनद्रालोक में व्यंजना 
का स्वरूप निम्न शब्दों मे निरूपित किथरा गया है-- 

°“सामुख्यं विदधानायाः स्फुटमर्थन्तरे गिरः \ 

कटाक्ष इव लोलाक्ष्या व्यापारो व्यञ्जनात्मकः ॥ च ० ७.२ 





७१५. यावत्कायपरसारित्वात्‌ तात्पर्यं न तुलाघृतम्‌ । द ० ० ४.३७ पर श्रवलोक० 

७६. यत्‌ पुनरनेकशक्तिसमाश्रयत्वात्‌ ` व्यापारान्तरपरिकल्पनं तदथंस्येव उपपद्यते न 
शब्दस्य तस्यानेकशक्तिसमाश्चरयत्वासिद्धेः । व्यक्तिवि° 

७७. भ्र्थोऽपि द्विविधो वाच्योऽनुमेयश्च । वही 

७८. तुलना : भ्राशाधरभटहः शक्यलक्ष्यातिरिक्ताथंबोधिका वृत्तिव्यंञ्जना। 
नागेशभह : मुख्याथंवाधग्रहनिरपेक्षबोधजनको मुख्याथेसंवद्धासम्बद्धसाधारणः 
प्रसिद्धाप्रसिद्धाथेविषयको वक्त्रादिवंशिष्ट्यज्ञानप्रतिभाय्‌ द्बुद्धः संस्कारविशेषो 
व्यञ्जना । लघुमंज्‌षा. । 
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रर जयदेव 


“जिस प्रकार चंचललोचना कोई सुन्दरी किसी पुरूष पर कटाक्षनिक्षेप करती 
दै तो उसका वह्‌ कटाक्ष नेत्रव्यापार मात्र न होकर उसके ग्रतिरिक्त हादिक प्रेम 
रूपी भ्र्थान्तर को व्यक्त करता है, उसी प्रकार वाणी का वह व्यापार व्यंजना 
कहलाता है जो वाच्य तथा लक्ष्य से भिनन श्रयं को व्यक्त करने वाला हो 1" यहाँ 
जयदेव ने लोलाक्षी के कटाक्ष से उपमा देकर काव्य मे व्यंजना-व्यापार की स्पृहणीयता 
एवं चामत्कारिकता की म्रोर भी संकेत कर दिया है। 

यह्‌ व्यजना द्विविध होती है-शाब्दी तथा श्रार्थी । शाब्दी के भी लक्षणामूला 
तथा अ्रभिधामूलायेदो भेद होते हैँ । गंगायां घोषः' वाक्य से गंगा-तट में शीतत्व- 
पावनत्वादि धर्मो का वोध लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना से होता है। जहां ्रनेकाथेक 
शब्दो का प्रयोग हो, किन्तु संयोग, प्रकरणादि के बल से श्रभिधा किसी एक श्रथ में 
ही नियन्त्रित हो जाती हो, उस स्थिति में दूसरा भ्रथं श्रभिधामूला शाब्दी व्यंजना 
से सूचित होता है*६। यथा काव्यप्रकाशोक्त “भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोः' श्रादि उदाहरण 
मे भ्रमिघा द्वारा प्राकरणिक राजापरक रथं सूचित होने पर तदितर गजपरक प्रथं 


का भ्रभिधामूला शाब्दी व्यंजनासे ही वोध होता है। इस व्यंजना से सूचित व्यड्ग्याथं 
को जयदेव ने वाच्यव्यङ्ग्य कहा है- 


नानाप्रभेदा नियता क्वचित्‌ प्रकरणादिना । 
भ्रथेऽथंमन्यं यं वक्ति तद्‌ वाच्यव्यङ्ग्यमिष्यते ।\! च ० ७.१७ 
ग्रार्थी व्यजना वहां होती है जहां वक्ता, बोद्धव्य, काकु, वाक्य, वाच्यः 
प्रन्यसं निधि, प्रस्ताव, देश, काल, चेष्टादि के वेशिष्ट्य से सहूदयजनों को वाच्य-लक्ष्य 
से भिन्न श्रयं कौ प्रतीति होती हो । यह श्रार्थी व्यंजना वाव्या्थमूलक, लक्ष्याथ- 
मूलक तथा व्यङ्ग्याथंमूलक तीनों रूपों में हो सकती है“ । उक्त शाब्दी तथा ्रार्थी 
से श्रतिरिक्त प्रकृति-प्रत्यय-वर्णादिमूला व्यंजना भी होती है । जयदेव ने भी व्यंजना 
के उक्त सव भेदों को स्वीकार कियाद तथा ध्वनिनिरूपण मे इनका प्रयोग भी 
किया है^। . 
५. काव्य के भेद 
प्राचीन अ्राचार्यो ने काव्य के भेद श्चव्यत्व, दष्यत्व, गद्य-शैली, मिश्र-शैली 


७8. ब्रनेकाथंस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते 1 
संयोगाद रवाच्या्थंघीकृद्‌ व्यापृतिरञ्जनम्‌ ॥ का० प्र° २.१६ 

८०. वक्तृवोदधव्यकाक्रूनां वाक्यवाच्यान्यसन्तिधेः ॥ 
प्रस्तावदेशकालादेदंशिष्ट्यात्‌ प्रतिभाजुषाम्‌ । 
योऽयंस्यान्याथंधीहेतुरव्यपारो व्यक्तिरेव सा ॥ का० प्र° ३.२१, २२ 

८१. द्रष्टव्य : का० प्र० २.७ सर्वेषां प्रायशोऽ्थानां व्यंजकत्वमपीष्यतेः तथा 
वृतत्युदाहरण । 

८२. द्रष्टव्य : का० प्र ° ४.४२ (“पदे कदेशरचनावर्णेष्वपि रसादयः' तथा वृत््युदाहरण । ,. 
च ० : ७.8 (पदेकदेशरचना वणं वाक्यपदेष्वपि । 


८३. च ० ७.३-१७ 
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रस, रीति, मधुरादि वृत्ति, शब्दवृत्ति एवं काव्यभेद २२१५ 


म्रादिके ्राधारसेक्यिथे। इस ्राधार से किये जाने वाले भेदों मे पद्यमय महा- 
काव्य-खण्डकाव्यादि, गद्यमय कथा-भ्राख्यामिका आ्रादि तथा गद्यपद्यमय चम्पू श्रादि 
श्रव्यकाव्यों मे, तथा विविध रूपक श्रौर उपरूपक दृश्यकाव्यों मे प्रातेदैँ। ये भेद 
काव्यके वाह्यरूपके प्राधार पर होते हैँ । काव्य के ्रन्तस्तत्त्व की ष्टि से व्यङ्‌- 
ग्याथं को भ्राधार मान कर किये जाने वाले भेदों कौ संख्या विभिन्न भ्राचार्योँ ने दो, 
तीन या चार मानी है । सामान्यतः काव्य के उत्तम, मध्यम श्रौर श्रवर तीन भेद किये 
गये ह । प्रथम `को ध्वनि, द्वितीय को गुणीभूतव्यङ्ग्य तथा तृतीय को चित्रकाव्य कहा 
जाता है । श्रानन्दवधन इन तीनों को स्वीकार करते ह, यद्यपि तृतीय चित्रकाव्य को 
उन्होने मुख्य काव्य न मान कर काव्यानुकृतिमात्र कह्‌। है“ । मम्मट भी तीनों काव्य- 
भेदो को मानते हैँ । किन्तु विश्वनाथ के मत में काव्य द्विविषही दहै, वे चित्रको 
काव्य मानने के लिए उद्यत नहीं है, तथा वे भ्रपने पक्ष मे ध्वनिकार को भी उद्घृत 
करते हैँ । जगन्नाथ काव्य के चार प्रकार मानते है--उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम 
तथा अ्रधम । जयदेव ने काव्यभेद का कोई पृथक्‌ प्रकरण नहीं लिखा है । तथापि 
चन्द्रालोक के सप्तम ग्रौर भ्रष्टम मयूखों मे उन्होने ध्वनि तथा गुणीभूतव्यंग्य कान्य 
का निरूपण किया है । इसके श्रतिरिक्त पंचम मयूख मे श्रलंकार-प्रकरण मे चित्रा 
लकार को भीस्थानदियाहै। रेसा प्रतीत होतादै कि जयदेव भी काव्य को 


दविविधही मानतेरै, चित्रकीवे श्रलंकार रूपमे ही सत्ता स्वीकार करते हैँ। 
्षणकारों के भ्रनुसार चित्रकाव्य मे कोई स्फुट व्यङ्ग्य नहीं रहा करता-< । पर 
जयदेव ने चित्रालंकार का जो उदाहरण दिया है, उसमें स्फुट ` व्यङ्ग्य का श्रभाव 


नहीं है । 
कामिनीव भवत्वडगलेखा चारुकरालिका । 


कारमीरसेका रक्तांगी शत्रुकण्ठान्तिकाभिता ॥ च० ५.१० 
इस खड़गवन्ध के उदाहरण में करुणरसध्वनि स्पष्ट है । शत्रुग्रो के जिन कठो 
को पहले उनकी कामिनियां ्रालिगन करती थीं, भ्रव तलवार ्रालिगन कर रही है 


८४. न तन्मुख्यं काव्यं, काव्यानुकारो ह्यसौ । ध्वन्या ° ३.४३ वृत्ति 

८१५. काव्यं ध्वनिगु णी भ्रूतव्ड्ग्यं चेति द्विधा मतम्‌ ॥ सा० द० ४.१ 

८६. केचिच्चित्राख्यं तृतीयं काव्यभेदमिच्छन्ति । तदाहुःशब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्ग्यं 
त्ववरम्‌ स्मृतम्‌' इति, तन्न । वही, परि० ४ के ्रन्त मे। 

८७. तच्च उत्तमोत्तम-उत्तम-मध्यम-ग्रधमभेदाच्चतुर्धा। शब्दाथौ यत्र गुणीभवितात्मानौ 





कमप्यथं ममिव्यड्क्तस्तदाद्यम्‌ ।` ˆ“ `“ "यत्र॒ व्यङ्ग्यमप्रधानमेव सच्चमत्कारकारणं 
तद्‌ द्वितीयम्‌ ।** ``“ -यत्र॒व्यङ्ग्यचमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्तत्‌ 
तृतीयम्‌ ।*** -“ यत्राथंचमत्कृत्युपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रधामं त॒दधमं चतुर्थम्‌ । 


र० गं °, भ्रानन १ 
८८. काव्यवित्प्रवरश्चित्रं खडगबन्धादि लक्षयते । च० ५.६ 
८६. शब्दचित्रं वाच्यचिव्रमव्यङ्ग्यं त्ववरं स्मृतम्‌ । 
म्रव्यङ्ग्यमिति स्पुटगप्रतीयमानाथंरहितम्‌ । का० भ्र° १.५ तथा वृत्ति 
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२२६ जयदेव 


इस प्रकारश्युगारमभी करुणकाही पोषक हो रहादै। ग्रतः जयदेवाभिमत चित्रा 
लंकार चित्रकाव्य से मिनन है । 
क. ध्वनिकान्य 
वाच्याथं को गौण करके उसकी श्रपेक्ना व्यंग्याथं के प्रधिकं चमत्कारजनक ने 
पर ध्वनिकाव्य होता है । भ्रानन्दवधन ने ध्वनि का यह लक्षण किया है-- 
यत्राथेः शब्दो वा तमर्थंमुपसजंनीङृतस्वाथौँ । 
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सुरिमिः कथितः \1 ध्वन्या ° १.१३ 
अर्थात्‌ जहां वाक्यां श्रपने स्वरूप को तथा वाचक शब्द श्रपने वाच्याथं को 
गौण करके ग्यङ्ग्याथं को प्रकट करे वह॒ काव्य ॒विद्रज्जनो द्वारा ध्वनि कहा गया है । 
मम्मट ध्वनि का स्वरूप निम्न शब्दों मे वणित करते है-- 
< इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद्‌ ध्वनिबुधेः कथितः ॥। का० प्र ० १.४ 
जयदेव ने चन्द्रालोक में घ्वनि के उक्त स्वरू्पकोदही प्रधोलिखित रूपमे 
निर्पित किया है ;-- | 
यद्‌ व्यज्यमानं मनसः स्तमित्याय स नो ध्वनिः । च० ८.१ 
जो व्यंजनात्रृत्ति दारा प्रकट होकर मन में स्तंमित्य भ्र्थात्‌ श्रत्यन्त श्राह्नाद 
उत्पन्न करे वह्‌ ध्वनिकाव्य है । स्त॑सित्य का शब्दां ्राद्रीभावयाद्रति टै। पर 
चित्ति कीद्रति तो केवल श्युंगार (संभोग तथा विप्रलम्भ), करुण ्रौर शान्त रसो 
मेही होती हैः } रतः टीकाकारो ने स्त॑मित्य को इतर रसों मे होने वाले चित्त- 
विस्तार भ्रादि का भी उपलक्षण मानकर इसका श्रभिप्राय परमाह्वाद लिया है€२ 1 
| ध्वनि के भेद 
व्यङ्ग्याथं के वैविध्य की दृष्टि से ध्वनि के विविध भेद होते है । जयदेव ने 
घ्वरनिभेदों की गणना मे-प्रायः मम्मट का ही घ्रनुसरण क्रिया है, जिसके श्रनुसार ध्वनि 
के मूल भेद ५१ होते है । प्रथम ध्वनि केदो भेदटोते है-भ्रविवकषितवाच्य (लक्षणा- 
मूलक) तथा विवक्षितान्यपरवाच्य (ग्रभिधामूलक) ! इनमे से प्रथम के पुनः दो भेद 
होते है-मर्यान्तरसंक्रमितवाच्य तथा श्रत्यन्ततिरस्कृतवांच्य &१ । द्वितीय विवक्षिता- 
न्यपरवाच्य-ध्वनि भी द्विविष होती है-लक्ष्यक्रम (स्फुटक्रम) तथा ्रलक्षयक्रम 
९०. तुलना : विश्वनाथः सा० द० ४.१ वाच्यातिशयिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत्काव्य- 
मुत्तमम्‌ । 
६१. श्राह्लादकप्वं माधुयं गारे दर्‌ तिकारणम्‌ । 
करूणे विप्रलंभे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ ॥ का० प्र ° ८.६८, ६९६ 
, .&२. स्तैमित्याय ब्रा्द्रीभावाय, स्तिम श्राद्रीभावे, ब्रा्द्रीभावो द्रतिः। 
इदमुपलक्षणं विस्तारादीनामपि । तथा च तज्जनकं भवति श्राह्लादजनकमिति 


यावत्‌ । व्यङ्ग्यप्रतीत्मा यत्र मनसोऽ्त्यन्त-माह्भाद इति परमनिष्कषंः । रमा 
.६३. भ्रविवक्षितवाच्यस्य द्वौ | भेदौ वाच्यमेव चेत्‌ । 


.भ्र्यान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ ॥ च ० ७.३ 
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रस, रीति, मधुरादि वृत्ति, शब्दवृत्ति एवं काग्यभेद २२७. 


(ग्रस्फ़टक्रम) ६४ । इनमें से लश्षयक्रम के तीन भेद होते है-शब्दशक्तिज, अथंशक्तिज 
तथा शब्दार्थोभियशक्तिज €“ । शब्दशक्तिज ध्वनि दो प्रकार की होती; है--वस्तुव्यङ्ग्य 
ग्रौर श्रलङ्कारव्यङ्ग्य€‹ । भ्रथंशक्तिज के ` निम्न प्रकार १२.भेद होते ह< । प्रथस्‌ 
चार भेद-१. वस्तु प्रलंकार को व्यंजित करे, २. अलंकार वस्तु को .न्यंजित करे, 
३. श्रलंकार प्रलंकार को व्यंजित करे, ४. वस्तु वस्तु को व्यंजित करे । फिर ये चारों 
कविनिवद्धवक्तृप्रौडिनिमित, कविप्रौठिनिर्मित जथा स्वसिद्ध के भेद सेः प्रत्येक तीन-तीन्‌ 
प्रकार के होकर १२ वन जाते हँ । एवं भ्र्थशक्तिज लक्षयक्रम ध्वनि के निम्नं रूपःहो 
जाते टै-- 
. केविनिवद्ध वक्तृप्रौ हिनिमितेन वस्तुना श्रलंकारध्वनिः । 
, केविनिवद्धवक्तर प्रौठिनिमितेन अ्रलंकारेण वस्तुध्वनिः । 
३. कविनिव्रद्धवक्त प्रौडिनिमितेन वस्तुना वस्तुध्वनिः । 
४. कविनिबद्धवक्तृ प्रौ ढिनिमितेन अलंकारेण अलंकारध्वनिः। 
५. कविप्रौडिनिमितेन वस्तुना म्रलंकारध्वनिः । .. 
६. कविग्रौढिनिमितेन अ्रलं कारेण वस्तुध्वनिः । 
७. कविप्रौडिनिमितेन वस्तुना वस्तुध्वनिः । 
८. कविग्रौडिनिर्मितेन भ्रलंकारेण अनलं कारध्वनिः 1 
, . €. स्वसिद्धेन वस्तुना मरलंकारध्वनिः । 
१०. स्वसिद्धेन ्रलंकारेण वस्तुध्वनिः । 
११. स्वसिद्धेन वस्तुना वस्तुध्वनिः । 
१२. स्वसिद्धेन अ्रलंकारेण अलका रष्वनिः । | 
शब्दार्थोभयशक्तिज भेद एक ही प्रकारकादहै, तथा वह्‌ केवल वाक्यगत 
होता है“ । इस प्रकार लक्षयक्रम के २¬+.१२+- १ = १५ भेद हुए । भ्रलक्षयक्रमध्वनि 
से रस, भाव, रसाभास, भावाभास आदि व्यङ्ग्य होते हैँ€ । यह ध्वनि पदंकदेश, 
रचना, वणं, वाक्य, पद तथा प्रबन्ध मे पायी जाने से ६ प्रकार की होती दै“ । 


„ „९१ „^ 


६४. द्वौ विवक्लितवाच्यस्य लक्ष्यालक्ष्यक्रमात्मकौ । वही ७.४ 


६५. त्रिधा शब्दाथंतद्युग्मशक्तिजन्मोा स्फटक्रमात्‌ । वही ७.५ 
६६. वस्त्वल _्कारयोव्यंक्तेभेदौ हौ ` शब्दशक््तिजौ । वही ७.६ 
६७. श्रथंशक्तिसमूत्थस्य भेदा दादश तद्यथा । 
चत्वारो वस्त्वलंका रमलंकारस्तु वस्तु त॑त्‌ । 
 अ्रलकारमलंकारो वस्तु वस्तु व्यनक्ति तत्‌ । 
वक्तुः कविनिबद्धस्य कवेर्वां प्रौढिनिमितः। 
स्वसिद्धो वा व्यजकोऽथंश्चत्वारस्त्रिगुणास्ततः ॥ वही ७.६-९ 
६८. शब्दाथोभियभूरेकः स च वाक्येकसंश्रयः । वही ७.६ 
& €. रसभावतदाभासप्रमुखस्त्वस्फुटक्रमात्‌ । वही ७.५ 
१००. पदेकदेशे रचनावणेवाक्यपदेष्वपि । . ` 15 शर 
प्रबन्धे चेति षोढासौ रसाद्याख्योऽस्फुटक्रमः ॥ बही ७.&; १० ¦ † : 
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भ्रविवक्षितवाच्य ध्वनिके २ तथा विवक्षितवाच्य ध्वनि के लक्ष्यक्रम के 
शब्दार्थोभयशक्तिज को छोडकर १४, ये १६ भेद वाक्याश्रय तथा पदाश्रय दोनो में 
होने से १६>८ २३२ होजाते है" साथ ही भ्रथंशक्तिजि ध्वनि के १२ भेद 
वाक्य तथा पद के भ्रतिरिक्त प्रवन्धमे भी पये जाते है" । इस प्रकार ३२ भ्रौर 
१२ के साथ १ शब्दार्थोभयशक्तिजि का तथा ६ अरलक्ष्यक्रम के भेद मिलाकर उभयविव 


ध्वनि के कुल भेद ५१ हो जाते है" । इन ५१ भेदो को निम्न वृक्ष वारा दर्शाया जा 
सकता टै-- 








ध्वनि 
ग्रविवक्षितवाच्य ४ विवभ्षितवाच्य 
भ्र्थान्तरसंक्रमित०  भअरत्यन्ततिरस्कृत° 
वाक्याश्रय पदाश्रय वाक्याश्रय ` पदाश्रय 
| = | 
लक्ष्यक्रम ग्रलक्ष्यक्रम € 
[=  _ | पदैकदेशाश्चय 
शब्दशक्तिज ४ ग्रथ णशक्तिज ३६९ शब्दार्थोभयशक्तिज रचनाश्रय 
| १२. वाक्याभय १ वर्णाश्रय 
? १२ पदाश्नय वाक्याश्रय 
वस्तुव्यङ्ग्य भ्रलंकारव्यङ्ग्य १२ प्रवन्धाश्रय पदश्रय 
प्रवन्धाश्रय 
वाक्यश्रय पदाश्रय वाक्याश्रय पदाश्रय 


कुल शुद्ध भेद-४ + ४ + २३६९ + १ ¬+ ६ = ५१ 


मम्मट के काव्यप्रकाशमे येही ५१ भेद परिगणित कयि गये रै। वहां 
प्रत्येक को उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया जा चुका है। संभवतः इसीलिए जयदेव 
१०१. एषु सप्तदशस्वेकं परित्यज्यास्फुटक्रमम्‌ । 
ये षोडशाद्या द्विगुणास्ते स्युर्वाक्यपदाश्न यात्‌ ॥ वही ७.१०, ११ 
१०२. प्रबन्धेऽपि द्वादश स्युरथंशक्तिभुवो भिदः । वही ७.११. 
१०३. दा्व्रिशद्‌ द्वादशकः षट्‌ सवंसंकलितध्वनेः । 
भेदाः स्युरेकपञ्चाशत्‌ ॥ वही ७.१२ 


रस, रीति, मधुरादि वृत्ति, शब्द्वृत्ति एवं काव्यभेद २२६ 


इनका परिगणनमात्र करके ही रह्‌ गये है, विस्तार नहीं किया.) ध्वन्यालोक में 
लोचनटीका के अनुसार ३५ भेद ही वणित हुए ये 1 वहां भ्रथंशक्ति के प्रवन्धगत १२ 
भेद नहीं किये गये हैँ; शब्दशक्तिज के वस्तुगत ्रौर श्रलंकारगत भेदन करके ४के 
स्थान पर केवल वाक्यगत श्रौर पदगत दो ही भेद कयि है, मरौर उभयशवितज कोई 
भेद नहीं माना है । इस प्रकार १५ भेद लक्ष्यक्रम में न्यून हो जते है ग्रौर १ पदंक- 
देशगत भेद श्रलक्ष्यक्रम मे नहीं किया. है । श्रत: १६ की न्यूनता है । भ्राचायं विश्वनाथ 
भी मम्मट तथा जयदेव के समान ५१ भेददही मानते दहैँ। जयदेव का कथनरहैकि 
संसृष्टि प्रौर संकर क मिश्रण से इन ५१ भेदो के सहस्रो -भेद संभव हँ“ । इन्होने 
निश्चित गणना नहीं दर्णायी है, जव कि ध्वन्यालोक के लोचनटीकाकार अभिनवगुप्त, 
मम्मट तथा विश्वनाथ निश्चित संख्या प्रदशित करते ह । ध्वन्यालोक मे इस सम्बन्ध 
मे निम्न कारिका मिलती है :- 
सगुणीभूतव्यङग्यं सालकारः सह प्रभेदः स्वः ^ 
संकरसंसष्टिभ्यां पुनरप्युद्द्योतते बहुधा ॥ ३.४२ ` 
इस कारिका पर टीका करते हुए लोचनकार ने गुणीभूतव्य्ग्य, अलंकार 
तथा ध्वनि के श्रपने भेदो के साथ ३५ शुद्ध ध्वनिभेदो के संकर ओर संसृष्टि से ध्वनि 
के ७४२० भेद दिखाये है" । काव्यप्रकाशकार ५१ शुद्ध ध्वनिभेदो के परस्पर मिश्रण 
तथा त्रिविध संकर ग्रौर एकविष संसृष्टि से कुल (५१०८ ५१ >८ ४) + ५१ == १०४५५ 
भेद परिगणित करते है" । दपंणकार की गणना के अनुसार कूल भेद ५३५५ होते 
है । काव्यप्रकाश श्रौर साहित्यदपंण में संख्या का यह्‌ .्रन्तर दोनो की गणना-प्रक्रिया 
के भेदके कारणरहै। काव्यप्रकाशकार न गुणन-प्रक्रिया (५१५१) का अ्रवलंवनं 
किया है, जव कि दपंणकार ने संकलन प्रक्रिया (१ से ५१ तक की संख्याप्रो के योग) 
का भ्राश्रय लिया है । ~ 
ध्वनि का एक श्रन्य विभाजन 
ध्वनि या व्यङ्ग्य का एक म्रन्य विभाग जयदेव ने वक्तृस्यूत तथा स्वांकुरित 
रूप मे किया है । वक्तृस्यूत व्यङ्ग्य उसे कहते हँ जिसका बोधन वक्ता को भ्रभीष्ट 
होता है, तथा स्वांकुरित वह होता है जिसमे वक्ता कातो तात्पयं नहीं होता, पर 
वाणी से स्वयं उल्लसित हो जात है । 
ववतुस्यूतं बोधयतु व्यङ्ग्यं वक्तुरमीप्सितम्‌ । 
स्वांकूरितमतद्र ¶ स्वयमुल्लसितं गिरः ॥ च० ७.१३ 
उदाहरणार्थं गंगायां घोषः" से तटगत शीतत्वपावनत्वादि को प्रतीति कराना 


०४. सभिन्नास्तु सहस्रशः । 
०४, वस्तुतः इनकी गणना मे भूल है । इन्होने २८४ ्रौर ३५ का गुणा ७४२० 
लिखा रै, जव कि होना चाहिये ६€४० 1 
१०६. का० प्र० ४.४४ 
१०७. सा० द० ४.१२ 
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वेक्ता को श्रभोष्ट होने से यह व्यङ्ग्य वक्तृस्यूत है । किन्तु 'गतोऽस्तमकंः' मे वक्ता 
को यदि सूर्यास्त की ही सूचना श्रभीष्ट हो, पर श्रोता उससे भ्रपने-प्रपने भ्रनुकूल 
(सान्ध्यो विधिरुपक्रम्यताम्‌', दूरं मा गाः", “गावो गृहे प्रवेष्यन्ताम्‌,' “सन्तापोऽधुना नः 
भवति, "विक्र यवस्तूनि संद्ियन्ताम्‌' श्रादि व्यङ्ग्याथं समभ ले,.तो स्वांकूरित 
व्यङ्ग्य होगा । 
वक्तुस्यूत ध्वनि के मेद 
इनमे से वक्तरस्यूत व्यङ्ग्य वोदधुभेदसे चार प्रकारका हो जाता टै । बोद्धाभ्रों 
के चार प्रकार है-साधारण, आमन्त्य प्रतिबोधित, तटस्थ श्रौर वोधितप्रतिबोधित ।. 
तदनुसार ववतुस्यूत निम्न चार प्रकारका होता दै“ । 
१. साघारणवोद्धगम्य । 
२. ्रामन्त्रयम्र तिबोधितवोद्ध.गम्य । 
३. तटस्थवोद्ध. गम्य । 
४. बोधितप्रतिबोषितबोद्ध. गम्य । 
साधाररण बोद्धगम्य ध्वनि 
राकागम टीका मे इसकी तीन व्याख्याएं मिनती हैँ । एक व्याख्या के भ्रनुसार 
जो सवंसाघारण को, चाहे वह भ्रालंकारिक हो चाहे भ्रनालंकारिक, प्रतिभासित हो 
सके वह॒ साधोरणचोद्‌धृगम्य ध्वनि कहाती है"<, जिसे काव्यप्रकाश मे भ्रगूढव्यङ्ग्य 
कहा है । यथा "उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एव ललितानि" में "उपदिशति" का 
व्यङ्ग्याथं ललित चेष्टाभ्रो का विना ्रायास के प्रकट हो जाना सवंजनसंवरे्य होने से 
श्रगूढ है 1 दूसरी व्याख्या के भ्रनुसार साघारण वह वोद्धाहै जो वक्ता के तात्पयंसे 
ग्रनभिज्ञ दै“ । यथा 'गताऽस्तमकंः,*'* इत्यादि मे वक्ता का लात्पयं किस व्यङ्ग्य में 
है, इसे विना जाने ही बोद्धा ्रपने भ्रनुरूप किसी व्यङ्ग्य को समभ लेता है। तीसरी 
व्याख्यानुसार उस बोद्धा को साधारण कहा जाता है जो प्रयोज्य न हो" । यथा-- 
कु्भे गृहीत्वा विपुलं सत्वरं समुपागता । - 
श्मस्वेदनिरासाय विश्मामि सखि क्षणम्‌ ॥ 
१०८. कश्चित्‌ साधारण; कश्चिदामन्त्यप्रतिवोधितः । 
कण्चित्तटस्थः कश्चिच्च बोधितप्रतिवोधितः ॥ 
इत्येवं बोदधृवं चिब्र्थाद्‌ वक्तृस्यूतं चतुविधम्‌ । च० ७.१४, १५ 
१०९. साधारण श्रालि ङ्कारिकोऽनालंकारिकश्च । तद्रोध्यं व्यङ्ग्यम्‌ । इदमेव च भ्रगूढ- 
व्यङ्ग्यमिति काव्यप्रकाशेनोक्तम्‌ । राकागम° 
११०. भ्रन्ये त्वेवं व्याचक्षते साधारणः वक्तृतात्पर्यानभिज्ञः । वही 
१११. ऊपर 'गतोऽस्तमकंः यह्‌ उदाहरण स्वांकुरित का दिया गया है। यहां उसेदही. 
वक्तृस्यूत का कह रहे है । वस्तुतः वक्ता को व्यङ्ग्याथं श्रभीप्सिति हैया नहीं 
इस हष्टि से यह्‌ दोनों का ही उदाहूरण हो सकता हे । 
११२. यद्वा, साघारणः भ्रप्रयोज्यत्वे सति प्रतिपाद्यः । राकागम° 
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यहां सखी के प्रति रतगोपन व्यङ्ग्य है । सखी प्रतिपाद्या याः बोद्ध्री तो है 
पर उसे इस व्यङ्ग्याथं कौ सूचना द्वारा किसी कायं मे नियुक्त करना प्रयोजन न ¦ 
होने से वह्‌ प्रयोज्य नहीं है १ ११ # 
भ्रामन्त्रयप्रतिगोधितबो दधृगम्य ध्वनि । 
ग्रामन्त्यप्रतिबोधित बोद्धा वह होता है जिसे वक्ता सम्बोधित करके अथंबोध 
कराये । यथा- | 
पथिक नात्र ल्रस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले ग्रामे । । 
उन्नतपयोघरं प्रक्ष्य यदि वससि तद्‌ वस ॥ 
यहां पथिक को सम्बोधन कर यह व्यङ्ग्याथं बोधित कराया गया है करि यदि 
तुम उपभोगक्षम हो तो यहां निवास करो । एवं यहां श्रामन्त्यप्र तिबोधितवोदधृगम्य ॥ 
ध्वनि है । दूसरी व्याख्यानुसार भ्रामन्त्रयप्र तिवोधित व्यक्ति वक्ता की श्रपेक्षा नीच ही ॥ , 
हुग्रा करता है११.। यथा-- । ॥ 1 
त्वं दूति निरगाः कुञ्जं न तु पापीय सो गृहम्‌ ।॥ । 
किशुकाभरणं देहे हश्यते कथमन्यथा ॥ | 
यहां कुज में जाकर चौयरत करना व्यङ्ग्य है, जिसकी . बोदृध्री नायिका की ॥ | 
प्पेक्षा नीच दूती है । | | 
तटत्थबोदधुगस्य ध्वनि 
तटस्थ उस वोद्धा को कहते ह जिसे श्रथबोध करानातो भ्रभीष्ट होतादहै 
पर संबोधन उसेन कर किसी श्रन्यको किया जाता है । ्रन्य को सुनायी गई बात | 
से वह्‌ प्रथवोध कर लेता है । यथा-- | | 


॥ + =+ ९ 
[ 1 ४1 | 


पश्य निश्चलनिष्पन्दा विसिनीपन्ने राजते बलाका । 
निमलमरकतमाजनपरिस्थिता शंखशुक्तिरिव. ॥ | 
हां नायिका कह तो सखी को रही है, पर तटस्थ नायक इस व्यङ्ग्याथं कों | 
सम लेता है कि यही प्रदेश संकेतस्थान दहै । दूसरी व्याख्या के भ्रनुसार तटस्थ बोद्धा । 
वही हुभ्रा करता है जो वक्ता के समान स्तर“ का होते हुए नियोज्य हो । यथा-- 
 गृहोपकरणे सवं व्यापृता क्षपये- दिनम्‌ । | 
सन्ध्यायां मम विश्रामः क्वचिद्‌ भवति वा नवा॥ | 
यहां कोई रमणी भ्रपने समकक्ष व्यक्ति को सन्ध्या रूपी सकेतकाल का बोध 
करा रहीटै। 
बोधितप्रतिबोधितवोदधृगम्य ध्वनि 
जहां कोई व्यवित-किसौ को श्रपना ्रभिप्राय बोधित कर उसके. द्वारा अरन्य 
व्यक्ति को बोध कराये वहां यह्‌ ध्वनि होती हे 1 यथा-- । 
११३. गागाभट्ट कत इन तीन व्याख्या्नो मे से रमाटीकाकार ने श्रन्तिमिदो कोही 
स्वीकार किया है । प्रथम को उन्होने इस कारण उपेक्षितं कर दिया प्रतीत होता 
है कि भ्रगूढ व्यङ्ग्य तो शेष तीनों मे भी हो सक्ता हे । 
११४. यद्वा ` ` म्रामन्त्यप्रतिवोधितो नीचः । राकागम, रमा । 
११५. यद्रा ˆ "तटस्थः समो नियोज्यः 1 वही 
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दिशि दिशि परिहासगरढगर्भाः पिशुन गिरो गुरुगञ्जनं च तादृक्‌ । 
सहचरि हरये निवेदनीयं भवदनुरोधवशादयं विपाकः ॥ 
यहां गोपियां वक्ता स्वयं न होकर श्रपनी किसी सहचरी के द्वारा कृष्ण को 
कहला रही है 1 कृष्ण के प्रति उपालम्भ व्यङ्ग्य है। दूसरी व्याख्या के भ्रनुसार 
वोधितप्रतिवोधित व्यक्ति को सन्देशप्रेषक की श्रपेक्षा उच्च ही होना चाहिये । यथा- 
प्राणेश विज्ञप्तिरियं मदीया तत्रेव नेया दिवसाः कियन्तः । 
श्रत्र स्थितियु कितिमती न देशे करा हिमांशोरपि तापयन्ति ॥ 
यहां नायिका नायक को किसी भ्रत्य के द्वारा श्रपना सन्देश भिजवा रहीदै। 
एवं नायका से बोधित व्यक्ति द्वारा नायक प्रतिवोधित दहो रहा दे । नायक नायिका 
का स्वामी होने से उसकी श्रपक्षा उच्च है । व्यङ्ग्याथं है कि ्रापको विरह ग्रस्य 
है, अतः शीघ्र ही राप यहां ्रा जायें। 
स्वांकुरित ध्वनि के भेद 
किसी व्यङ्ग्याथं को वक्ता उपेक्षित करना चाहता हैया उसे छिपाना 
चाहता है, इस हष्टि से स्वांकुरित ध्वनि केदोभेदहो जते है--उपेक्षामूलक तथा 
निह्लवमूलक ११९ । उदाहरणाथं-- 
श्रम धामिक विस्रब्धः सं शुनकोऽद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छकु जवासिना दृप्तसिंहेन 
यहां एक व्यंग्य तो यह है कि गोदावरीके तीर पर सिह है, ग्रतः पुजारी 
वहां न जाये । यह्‌ तो वक्तृस्यूत व्यङ्ग्य है । दूसरा स्वांकूरित व्यङ्ग्य यह्‌हैकि 
गोदावरीतट मेरा संकेतस्थान है । यह पुजारी पर प्रकटदहोयान, हो, इसके प्रति 
वक्ता की उपेक्षा होने से यह उपेक्षामूलक व्यङ्ग्य हृश्रा । स्वांकुरित यह इस कारण 
है किं वक्ता ने इस व्यङ्ग्य को प्रकट करने के श्राशय से उक्त वाक्य नहीं बोला है । 
निह्लवमूलक का निम्न उदाहरण होगा-- 
श्रयि पृथुलं जलकूु भे गृहीत्वा समागतास्मि सखि त्वरितम्‌ । 
श्रमस्वेदसलिलनिश्वासनिभेरा विश्वाम्यामि क्षणम्‌ ॥ 
यहां चौ्यरतगोपन व्यङ्ग्य है । पर वक्ताको उसका निह्वव करना ही 
भ्रभिप्रत है, भर्थात्‌ कहने वाली यह नहीं चाहती कि श्रोता पर यह्‌ प्रकट हो । 
राकाभम टीकामे स्वांकूरित के इन दोनों भेदों की दूसरी व्याख्या यह की 
गई हे कि उपेक्षामूलक का प्रभिप्राय है ्रगूढव्यङ्ग्य १११ श्रोर निह्लवमूलक का राशय 
गूढव्यङ्ग्य है । यह व्याख्या रमा टीकाकार को भी स्वीकृत ह १८ । अ्रगूढ का उदाहरण 


११६. उपेक्षानिह्नवाभ्यां च द्विधा स्वांकूरितं मतम्‌ । च ० ७.१५ 

११७. उपेक्षामूलक को भ्रगढव्यङ्ग्य इस दष्ट से कह सकते हैँ कि भ्रगूढव्यङ्ग्य विशेष 
चामत्कारिक न होकर उपेक्षणीयवत्‌ होता है । 

११८. रमाटीका मे केवल यही व्याख्या मिलती है, प्रथम व्याख्या नहीं । प्रथम व्याख्या 
राकागमटीकाकार ने शरदागमटीकासे ली है । शरदागम में द्वितीय व्याख्या 


नहीं है । 


| 


| 
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है भवभूति का थे नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञाम्‌' श्रादि पद्य, जिसमे कवि का 
गर्वाविष्करण व्यङ्ग्य है । यह्‌ सवंजनसंवेद्य होने से भ्रगूढ है श्रौर कवि के तात्पयं का 
विषयन होने से स्वांकुरित""£ । गूढव्यंस्य का उदाहरण काव्यप्रकाशोक्त “मुखं 
विकसितस्मितम्‌,' इत्यादि है, जहां मूखगत सौरभ श्रादि व्यङ्ग्य सहूदयमात्रसंवे्य 
होने से गूढ है । 
निह्‌_नव भूत, भविष्य तथा वतंमान काल के भेद से ्रनेकविध हो सकता 
है ° 2“ । जंसे पूर्वोक्त श्रपि पृथुलं जलकु भं' भ्रादि में भरूतकाल-विषयक निह नव है । 
तीनों कालों का इकट्ठा उदाहरण निम्न पद्य है, जिसमें भूत, भविष्य तथा वतमान 
सुरतगोपन व्यङ्ग्य है-- 
श्वश्रूः क्र ध्यतु निदिशन्तु सुहदो निन्दन्तु वा मातर 
स्तस्मिन्‌ किन्तु न मन्दिरे सखि पुनः स्वापो विधेयो मया । 
भ्रालोराक्रमणाय को णकुहुरादृत्फालमातन्वती 
मार्जारी नखर: खरः कृतवती कां कांनमे दुदंशाम्‌ ॥ 
ख. गुरणीभ्रतव्यङ्‌ग्य काव्य 
व्यङ्ग्याथं के वाच्याथं की प्रपेक्षा भ्रधिक चारन होने पर भ्र्थात्‌ उससे न्यून 
या उसके सम होने पर गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य होता है । ध्वनिकार ने गुणीभूतव्यङ्ग्य 
मे व्यङ्ग्य के सम्बन्य से वाच्य-चारुत्व को ही प्रकृष्ट कहा था । 
प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यङ्ग्यः काव्यस्य हश्यते । 
यत्र व्यङ्ग्यान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात्‌ प्रकर्षवत्‌ । ध्वन्या ° ३.३५ 
मम्मट ने गुणीभूतव्यङ्ग्य का निम्न लक्षण किया है तथा इसके प्रगरढ, ्रपरांग 
ग्रादिर्भेदोंको भी सविस्तर निरूपित क्रिया है-- 
श्रताहशि गुणी तव्यङ्ग्यं व्यङ्ग्ये तु मध्यमम्‌ ! का० प्र° १.५ 
्रताहशि' का श्रभिप्राय है 'वाच्यादनतिशयिनि' । इसके साथ विश्वनाथ ` 


११९. रमाटीका मे इस स्वांकुरित भ्रगूढ का यही उदाहरण दिया गया है । जन्तु 
शरदागम टीका मे इस शलोकं को वक्तृस्यूत के साधारणवोदधृगम्य के उदाहरण 
रूपमे दिया दहै, जो चिन्त्य है। कवि का तात्पयं गर्वाविष्करण मेन होने से यह्‌ 
वक्तृस्यूत नहीं हो सकता । | 

१२०. भूतादिकालभेदन निह नवः स्यादनेकधा । च० ७.१६ 

इस उक्ति से यह्‌ प्रतीत होता है कि जयदेव को निह्‌ नव की प्रथम व्याख्या 
ही अभिप्रेत हे भ्र्थात्‌ व्यङ्ग्याथं को दिपाना । यह चिन्त्य है कि रमा टीका में 
११वीं कारिका की व्याख्या मे तो निह नव का श्रथं गूढव्यङ्ग्य किया है, किन्तु 
ईस १६ वीं कारिका मे दछिपाना ग्रथं लेकर व्याख्यान किया है । 


१२१. श्रपरं तु ग्ण भूतव्यङ्ग्यं वाच्यादनुत्तमे व्यङ्ग्ये । श्रपरं काव्यम्‌ । अ्नुत्तमत्वं ` 


न्यूनतया साम्येन च संभवति । सा० द० ४.१२ तथा वत्ति. 
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एवं पण्डितराज*२२ के लक्षण भी तुलनीय हैँ । पण्डितराज ने जिसे मध्यम काव्य कहा 
है वह्‌ गुणीभूतव्यङ्ग्य ही है 1 

जयदेव ने चन्द्रालोक के ग्रष्टम मयूख मे गुणीभूतव्यङ्ग्य तथा उसके भेद- 
प्रभेदो पर विचार श्रिया है । उनका कथन है कि जिस व्यङ्ग्यसे मन चमत्कृत या 
म्राह्वादित हो उठे वह॒ तो ध्वनि दहै, पर व्यङ्ग्य के उतने उच्चकोटिकान होने पर 
गुणीभूतव्यड्ग्य होता है" । इसमें व्यङ्ग्य वाच्य की भ्रपेक्षा चार्तर नहीं रहता । 
इस चारुत्वरहितता की सामान्यतः तीन स्थितियां हो सकती हैँ । प्रथम, व्यङ्ग्य 
म्रत्यन्त स्फुट होने से. ही चारुतारहित प्रतीत हो । द्वितीय, व्यङ्ग्य स्वभाव^“सेही 
चारुतार हित हो । तृतीय, व्यङ्ग्य इतर वाच्याथं या व्यङ्ग्या्थं की तुलना मे चारता- 
रहित प्रतीत होता टै । 

ˆ" व्यक्त एव क्वचिद्‌ व्यङ्ग्यः क्वचिद्थस्वमावतः । 
कवचिच्चारनरस्याग्रे स विमुञ्चति चारुताम्‌ ॥ च० ८.२ 

गुणीभूतव्यङ्ग्य के श्रगूढ, अ्रपरांग भ्रादि मम्मटोक्त श्राठ भेद जयदेवनेभी 
कयि है, जिनमे व्यङ्ग्याथं की भ्रचारुता उक्त तीन प्रकारोंमेसे टी एक या श्रधिक 
प्रकार की हो सक्ती दै । भ्राठ भेद निम्न हैँ । 

१. श्रगूढ 

म्र्थान्तरसंक्रमित भ्रादि भ्रविवक्षितवाच्य या विवक्षितान्यपरवाच्य व्यङ्ग्य गूढ 
होने पर ही चमत्कारजनक हुग्रा करता है. । वसान होकर उसके भ्रगूढ भ्र्थात्‌ 

१२२. यत्र॒व्यङ््‌ग्यचमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्तत्‌ तृतीयम्‌ । र० गं° 
प्रानन १। 

१२३. भ्रन्यथा तु गुणीभूतन्यङ्ग्यमापतितं त्रिधा । च० ८.१ 

१२४. यहां स्वभाव कें दो भ्रथं लेने उचित है-एक तो व्यङ्ग्या्थं का स्वरूप, दूसरे 
व्यङ्ग्यवोध की प्रक्रिया । इससे भ्रागे कहे गये प्राठों गुणीभूतव्यङ्ग्य इन तीनों 
प्रकारोमेसेहीकिसीन किसी के ग्रन्तगंत हो सकेगे। 

१२५. इस करिका की व्याख्या के सम्बन्व मे टीकाकारो मे मतभेद है । शरदागमकार 
“व्यक्तिरेव क्वचित्‌ पाठ मानकर निम्न व्याख्या करते है-“क्वचिद्‌ व्यक्ति- 
व्यंजनंव चारुतां मुञ्चतीत्येकः प्रकारः । क्वचिद्‌ व्यङ्ग्योऽर्थः स्वभावतः एव 
चारुतां मुञ्चतीत्यपरः । क्वचिच्चारुरप्यथः चारुतरसं निधानादचाररित्यपरः 1 
इस व्याख्या मे “चारुतां मुञ्चति' का प्रत्येक के साथयोग होता टै । राकागम 
तथा रमा टीकाम्रो मे इस कारिकामें कथित तीनों भेद अ्रगूढव्यङ्ग्य के माने 
है-एवमगूढव्यङ्ग्यस्य त्रं विध्यमित्यथः । परन्त्‌ यह संगत प्रतीत नहीं होता, 
क्योकि प्रथम कारिकामे त्रिधा गुणीभरूतव्यङ्ग्य-सामान्य को ही कहा गया दहै 
जिसकी व्याख्या द्वितीय कारिकामें है। म्रगूढश्रादिभेदतो तृतीय कारिकासे 
भ्रारम्भ होते है । 

१२६. कामिनीकूचकलशवद्‌ गूढं चमत्करोति । भ्रगूढं तु स्फुटतया वाच्यायामनमितिः 
गुणीभूतमेव । का० प्र ° ५.४५ वृत्ति. 


रसः रीति, मधुरादि वृत्ति, शब्दवृत्ति एवं काव्यभेद २३५ 


सवेजनसंवेद्य होने पर भ्रगूढ नामक गुणीभूतव्यङ्ग्य माना जाता टै": । इसमे व्यङ्ग्य 
के चारुत्वराहित्य की पूर्वोक्ति स्थितियों में से प्रथम स्थिति रहती है । चन्द्रालोकप्रोक्त 
इसका उदाहरण है--"विस्मृतः किमपां नाथ स त्वया कू भसंभवः' भ्र्थात्‌ है जलनाय, 
क्या तुम घटजन्मा को भूल गये । यहां 'विस्मृतः' श्रपांनाथ, (त्वयाः रौर सः कुभ- 
संभवः' पद क्रमशः "नहीं भूलनो चाहिए, ममूखंशिरोमणि (जलनाथ = जडनाथ), 
'तत्सामर्थ्यपरिचित तुम' तथा “समुद्रपाता अगस्त्य मुनिः रूप व्यङ्ग्याथं कोदेतेह। 
ये व्यङ्ग्या्थं क्रमशः पदगतश्रथंशवितमूलक, पदगतशब्दशक्तिमूलक, भ्र्थान्तरसं- 
क्रमितवाच्यमूलक तथा श्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्यमूलक हैँ । श्रभिप्राय यह है कि तुम मूखं- 
शिरोमणिदहो जो श्रगस्त्य के सामथ्यं से परिचित होते हृएभी तुम समृद्रपाता 
ग्रगस्त्यमूनि को भूल गये न भूलकर तुम्हे उनसे डरना चाहिए । यह्‌ व्यङ्ग्चा्थं 
सहूदथ तथा ्रसहूदय सभीसेवेद्य होने के कारण श्रगूढहं। भ्रतः प्रचार होने से 
ध्वनि न होकर गुणीभूतव्यङ्ग्य हे । | अ 
२. अ्रपराग 

जहां एक रसादि इतर रसादि का भ्रंग होने से गौण होकर भ्रचारु हो, वहां 
ग्रपरांग गुणीभूतव्यङ्ग्य होता है'*“ । यथा--हा हा मत्कुचकाश्मीरलिप्तं भिन्नमुरः 
शरः" भ्र्थात्‌ हाय हाय, मेरे कुचो केः केसर से लिप्त (नायक का). वक्षस्थल बाणों 
से विदीणं हो गया।' यहां श्ुंगार रस करुण रस का. श्रंग होने के कारण तदपेक्षया 
प्रचार होने से ्रपरांग गुणीभूतव्यङ्ग्य दै< । यहां गार कौ चारुरहितता पूर्वोक्त 
श्रेणियों मेसेत्ृतीयश्रेणी कीहे। | 

३. वएच्यसिद्ध यद्ध 

व्यङ्ग्याथं के वाच्याथं की ही सिद्धि में सहायक होने पर वाच्यसिध्यङ्ख गुणी- 
भूतव्यद्ग्य होता ह । यथा सुधीजन तरणि (सूर्यं) का भ्राश्रय लेकर व्याचि रूप समुद्रो 
को पार कर लेते ह", यहाँ प्रकरण से नियन्वित होकर तरणि का वाच्याथं सूयं हँ, 
तथा नौका व्यङ्ग्याथं है ।. यह्‌ नौका रूपी व्यङ्ग्याथं “व्यावि-वारिधि इस वाच्य 
रूपक-प्रलंकार का ही साधक है, क्योकि सूयं मे नौकात्व के भ्रारोप के निना व्याधि 
मे वारिचित्व का आरारोप नहीं हो सक्ता । यहाँ भी व्यङ्ग्याथं का चारुत्वविरह पूवं 
उदाहरण के समान तृतीय कोटि का होगा । 


१२७. श्रगूढं कलयेदधान्तरसक्रमितादिकम्‌ । च ० ८.३ 

१२८. श्रपरस्य रसादेश्चेदङ्गमन्यद्‌ रसादिकम्‌ । वही ८.४ 

१२६. मम्मट ने प्राचीनाभिमत रसवदादि भ्रलेकारों कोःभी ग्रपरांग गुणीभूतव्यङ्ग्य 
माना है । जयदेव भी इसौ मत के प्रतीत होते है। ५म मयूख मे अरलंकारप्रकरण 
मे रसवदादि को इन्टोने कुं भ्राचार्योँ के मतानुसार ही अलंकार कहा है, 
स्वमतानुसार नहीं (द्रष्टव्य च० ५.११७, ११८) । 

१३०. तथा वाच्यस्य सिद्धयङ्ख नौर्थों वारिधैयंथा । | 
संश्रित्य तरणि धीरास्तरन्ति. व्याधिवारिधीन्‌ ॥ च० ८.५ 
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४. श्रस्फुट 
विलम्बसे प्रतीति होने के कारण यदि व्यग्डयाथं भ्रस्पष्ट होतो भ्रस्पफुट 


नामक गुणीभूतव्यङ्ग्य होता है । उदाहरणाथं--'यह कु कुमलि°्त स्तनयुगल मेरे मानस 
मे प्रवेश कर रहा है यहां कु कुमलिप्त विशेषण देकर स्तनद्रय का चक्रवाकं की 
जोड़ी से सादृश्य कवि सूचित करना चाहता है, जो किलष्ट होने से भ्रस्फुट है ! यद्यपि 
गूढ श्रथ ही चामत्कारिक होता है, पर इतना गूढ नहीं होना चाहिए कि उसकी 
प्रतीति सहृदयो को भी क्लेश से हो । श्रतएव एसे व्यङ्ग्य को प्रचार माना गया ह । 
यहां अ्रचारूता प्रथवोध कौ प्रक्रिया मे जटिलता होने से द्वितीय कोटि की होगी) 
५. सन्दिग्ध 
जहां वाच्याथं रौर व्यङ्यार्थं के विषय में यह सन्देहहो कि इन्मेंसे कौन 
प्रघान है, वहां सन्दिग्ध नामक गुणीभूतव्यङ्ग्य होता है! काव्यप्रकाशमें इसेही 
सन्दिग्घप्राधान्य नाम दिया गयाहै। जैसे, “उस सुन्दरी के नयन कर्ण॑भूषणों की 
भूमि तकं पहुंचे हुए ये" * इस वाक्य में नेत्र श्नोत्रपर्यन्त पहुंचे हुए प्र्थात्‌ दीं ये 
यह्‌ वाच्य हे, श्रौर 'नीलकमलों के सहश थे" यह्‌ व्यङ्ग्य है । इनमें से कौन सा भ्रथं 
प्रघान था अ्रधिक चमत्कारकारी टै यह्‌ सन्देहास्पददहै। यहां व्यङ्ग्य ्रचारु इस 
कारण माना जायेगा, क्योकि स्वभाव से वह॒ इतना उत्कृष्ट नहीं किं श्रसन्दिग्ध रूप 
मे उसकी प्रधानता निर्णीत हो सके । ग्रतः यह्‌ अ्रचारुता द्वितीय कोटि में भ्रायेगी । 
६. तुल्यप्राघधान्य 
वाच्याथं ्रौर व्यङ्ग्याथं के एक-समान प्रधान प्रतीत होने पर तुल्यप्राघान्य 
गुणीभूतव्यङ्ग्यता कही जाती है । यथा--हे प्रिये, तुम्हारी मूखकान्ति से कमल 
म्लान हो रहा है “* यहां कमल का म्लानत्वरूप वाच्याथं तथा मूख का इन्दुसहश- 
त्वरूप व्यङ्ग्याथं दोनों के ही समान रूप से चमत्कारजनक होने से तुल्यप्रधानत्व हे । 
यहां भी व्यङ्ग्यं का ग्रचारुत्व (चारुतर न होना) द्वितीय कोटि में अ्रायेगा। 
सन्दिग्ध तथा तुल्यप्राधान्य में ्रन्तर यह दै कि सन्दिग्धमेतो वलावल का सन्देह 
रहता है, तुल्यप्रतीति नहीं होती, जवकि तुल्य प्राधान्य मे निश्चितरूप से ही तुल्यता 
प्रतीत होती हे । 
७. असुन्दर 
व्यङ्ग्याथं के वाच्यां से स्पष्टतः अ्रचारु होने पर ग्रसुन्दर संज्ञक गुणीभूत 
व्यङ्ग्य कहलाता है यथा-“जव सरोवर के कमल मुद रहे हैँ तब चकवा श्रपनी प्रिया 
१३१. भ्रस्फुटं स्तनयोरत्र॒ कोकसाहश्यवन्मतम्‌ । 
कुट्कुमाक्तं स्तनद्वन्द्रम्‌ मानसं मम गाहते ॥ वही ८-६ 
१३२. सन्दिग्धं यदि सन्देहो दर्ध्याय्‌ त्पलयोरिव । 
संप्राप्ते नयने तस्याः श्रवणोत्तसभूमिकाम्‌ ॥ वही ८.७ 
१३३. तुल्यप्राघान्यमिन्दुत्वभिव वाच्येन साम्यमृत्‌ । 
कान्ते त्वदाननरुचा म्लानिमेति सरोरुहम्‌ ॥ वही ८.८ 


रस, रीति, मधुरादि वृत्ति, शब्दवृत्ति एवं काव्यभेद २३७ 


की भ्रोर देख रहा है'*** यहां भावी विरह व्यङ्ग्याथं दै, किन्तु वह॒ श्रिया की ग्रो 
एकटक निहारना" रूपी वाच्याथं के प्रागे ्रसुन्दर ठह्रता है । यहां ्रचारुता पूर्वोक्त 
श्रेणियों मेसेतृतीयश्रेणीकीहै। 
८. काकुस्थ 

जहां काकु के दवारा वाच्याथं के साथ ही अ्रविलम्क्तः व्यङ्ग्याथं कौ प्रतीति 
हो जाती हो वहां काकुस्थ नामक गृणीभरूतव्यङ्ग्य होता है। काव्यप्रकाश में इसे 
काक्याक्षिप्त कहा गया है । समूद्र राम के ्रागे प्रणत हो गयारै, श्रव रावण गवं 
कर ले यहां श्रव रावण को गवं करना उचित नहीं है यह्‌ व्यङ्ग्याथं काकु से 
वाच्य के साथही ध्वनित होने से गुणीभूत है। यहां व्यङ्ग्य कौ ब्रचारुता द्वितीय 
श्रेणी में ्रायेगी । 

पहले ध्वनि के जो शुद्ध ५१ भेद दशयि है, उनमें से € को छोडकर शेष 
प्र्थान्तिरसंक्रमितवाच्य श्रादि समस्त भेद गृणीभूतग्यङ्ग्य के भी हो सकते हैँ । केवल 
जहां वस्तु दवारा भ्रलंकार व्यङ्ग्य होता है उन ब्रथंशक्तिमूलक € भेदों मे गुणीभूत- 
व्यङ्ग्य न होकर ध्वनि ही रहती है*"५। एवं ४२ प्रकार के गुणीभूतव्यङ्ग्य में से प्रत्येक 
के श्रगूढ, श्रपरांग प्रादि भ्राठ-ग्राठ भेद करने पर ४२.८८ = ३३६ शुद्ध भेद हो जाते 
है । इनके परस्पर एकविध संसृष्टि तथा त्रिविध संकर से बहुत बड़ी भेद-संख्या हो 
जाती है" । इन सव भेद-प्रमेदो का विस्तार चन्द्रालोक मे प्रदशित नहीं किया 
गया है । ॐ 


१३४. श्रसुन्दरं यदि व्यङ्ग्यं स्याद्‌ वाच्यादमनोहरम्‌ । 
सरस्यामीलदम्भोजे चक्रः कान्तां विलोकते ॥ वही ८.६ 
१३५. काकुस्थ प्रयतोऽम्भोधिरदय माद्यतु रावणः । वसी ८.१० 
१३६. व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालंकृतयस्तंदा । 
धर्‌ वं ध्वन्यङ्गता तासां काव्यतरत्तेस्तदाश्रयात्‌ ॥ वन्या ° २.२९ 
इति ध्वनिकारोक्तदिशा वस्तुमात्रेण यत्रालंकारो व्यज्यते न तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्य- 
त्वम्‌ । का० प्र° ५.४६ वृत्ति 
१३७. सालं कारध्वंनेस्तंश्च योगः संसृष्टिसङ्कुरंः । 
भरन्योन्ययोगदेवं स्याद भेदसंख्यातिभूयसी ॥ का० प्र° ५.४७ 


पिति 1 कक्‌ 


सप्तमश्रध्याय | रामकथः का महनीय नःटक्‌ प्रसन्नराघव 


सस्कृत-साहित्य में राम-क्था की व्यापकता 
भ्रादि कवि वाल्मीकि की वाणी से प्ररत काव्यामृतरूप रामायण संस्कृत-साहित्य 
की अमूल्य निधि दै। इस ग्रन्थरत्न को उपजीव्य वनाकर गीर्वाणवाणी-प्रणयी म्रनेक 
काव्यशिल्पियो ने महाकाव्य, चम्पूकाव्य, रूपक, गद्यकाव्य भ्रादि के माध्यम. से ्रपनी 
काव्यमन्दाकिनी को प्रवाहित किया दै! महाकवि कालिदास का रघुवंश, क्षेमेन्द्र की 
रामायणमंजरी तथा दशावतारचरित, अभिनन्द का रामचरित, भट्ट का भटिटकाव्य, 
कुमारदास का जानकोहरण, शाकल्लमलाचायं का उदारराघव, रूपनाथ उपाध्याय का 
श्रीरामविजय, पाणिवाद का राघवीयम्‌ श्रादि रामकथाश्रित महाकाव्य प्रसिद्ध है। 
भोजराजकृत रामायण चम्पू, वेकटकृत उत्तररामचरितचम्पू रादि चम्पुप्रो मे भी राम- 
कृथा का सरस निबन्धन हुश्रा है। वेदान्तदेशिक का हंसदूत, रुद्रन्यायपंचानन का 
वातदूत ्रादि सदेशकाव्य भी रामकथा से गौरवान्विति है। सोमदेव का कथा- 
सर्त्सागर, क्षेमेन्द्र की बृहत्कथामञ्जरी, वासुदेव की रामकथा भ्रादि कथाकाव्यों के 
कलेवर मे भी रामकथा भ्रनुप्राणित टै । रामकथा को माध्यम वनाकर ्रनेक नाटकों 
का भी प्रणयन हुप्रा है। 
रामकाव्य की इसी व्यापकता को देखकर प्रसन्नराघवनाटककार महाकवि 
जयदेव ने कथं पुनरमी कवयः सर्वे रामचन्द्रमेव वणेयन्ति' इस प्रन का समाधान 
प्रस्तृत करते हुये कहा टै कि इसमे कवियों का क्या दोष है, यह तो उन गुण-गणो का 
दोष दै जो सव राम मे कर एकत्र हो गये है-- 
स्वसुक्तोनां पात्रं रघुतिलकमेक कलयतां । 
कवीनां को दोषः स तु गुणगणानामषगरुणः \! प्र ° १.१२ 
रामकथा पर श्राक्चित नाटक 
रामकथा के प्रसंगों को लेकर रचे गये नाटक संस्कृत-साहित्य मे उपलब्ध होते 
ह । भास के प्रतिमा तथा ग्रभिषेक नाटक रामकथासे ही सम्बद्ध हँ । भवभूतिने 
ग्रपने महावीरचरित तथा उत्तररामचरित नाटकों मे रामकथा निवद्ध की है । भ्रनंगहषं 
कृत उदात्तराघव, दिड्नाग या धीरनाग कृत कून्दमाला, शक्तिभद्रङृत प्राश्वरोचूडामणि, 
मुरारि कत भ्रनघं राधव, राजशेखर कृत बालरामायण तथां सोमेश्वर कवि कत 
उल्लाघधराघव नाटक भी श्रपनी-ग्रपनी वैचित्र्यमयी शली से रामकथा काही चित्रण 
करते है । ये सव नाटक सामान्यतः जयदेव द्वारा प्रसन्नराघव की रचना कि जाने 
से पूवं विद्यमान ये । प्रसन्सराघव से परिवर्ती नाटकों मे जेन कवि हस्तिमल्ल रचित 
मैयिलीकल्याण, कवि सुभद्र रचित दूतांगद, हनुमान कत हनुमन्नाटक या महानाटकरः 
भास्करभदटर कृत, उन्मत्तराववः विरूपाक्ष कृत उन्मत्तराघव, दाक्षिणात्य कवि महादेवकृत 
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ग्रद्भूतदपेण तथा कवि रामपाणिवाद कृत सीताराघव नाटक उल्लेखनीय है। 
रामकथाविषयक कतिपय ग्रन्य नाटक भी लिखे गये थे, जिनका संकेत काव्यशास्तर के 
ग्रन्थों मे मिलता है । आधुनिक काल मे भी रामकथा को भ्राधार बनाकर कुं नाटकं 
को रचना हुई 

रामकथा का कीतिगान करने वाले इतने नाटको के होते हुए भी पीयूषवष 
जयदेव कृत प्रसन्नराघव नाटक का संस्कृत-साहित्य में श्रपना विशेष स्थान दै । 

प्रसन्नराघव नाटक का कथा-संक्षेप 

सात भ्रंकोंके इस नाटक मे वणित कथानक निम्न प्रकार दै, जिसमे कु 
इतिहासानुमोदित है तथा कुं कविकल्पनाप्रसूत है । 
प्रयम्‌ शरक 

दस श्रंक का प्रारम्भ विष्णुस्तुतिपरक नान्दी से होता है। प्रस्तावना में सूत्र 
धार तथा नट पारस्परिक वार्तालाप में प्रसन्नराघव नाटक खेलने का प्रस्ताव करते ह, 
श्रौर वाल्मीकि एवं राम के प्रति श्रपनी भक्ति प्रदशित करते हैँ। नट पूछता है कि 
सभी कवि रामकाही वर्णेन क्यों करते हैँ ? इस पर सूत्रधार उत्तर देता है कि इसमें 
कवियों का क्या दोष ? यह्‌ तो उन गुणगणों का दोष है जो सब राम के अन्दर प्राकर 
एकत्र हो गये हैँ । फिर वे परस्पर प्रसन्नराघव के रचयिता जयदेव कवि की प्रशसा 
करते हैं श्रौर.यह कहते दँ कि इस कवि की सूक्तियां जहां बड़ी सरल भ्रौर कोमल ह, 
वहां कहीं-कहीं वक्र श्रौर कठिन भी हैँ । भ्रन्त मे याज्ञवत्क्य-शिष्य दाल्भ्यायन के 


श्रागमन की सूचना ैकर दोनों चले जाते टै 1 
प्रस्तावना के भ्रनन्तर विष्कम्भक मे दाट्भ्यायन कलालाप भ्रौर मधुरप्रिय नामक 


दो श्रमरोंका वार्तालाप सुनता दहै! कलालाप कहता दहै कि "कलास पवेत सेभी 
ग्रधिक सार वाला शिवजी का दिव्य धनुष जनक के पास है", इस वृत्त को शिवजी से 
जानकर बाणासुर उसे देखने मिथिला मे गया है । मधूरप्रिय कहता है--“म नन्दन- 
वनसेभ्रारहाहूं। वहां रावण का भ्रनुचर रखवालों पर गजं रहा था कि निशाचर 
चक्रवर्ती रावण के लिए शिवाभ्यचंना के निमित्त पुष्प तोड़ने से पूवं ही म्राज . तुमने 
नन्दनवन को कुसुमरहित क्यो कर दिया है ? तव रखवालो ने क्षमायाचनापूवंक निवेदन 
किया कि सव देवता जनक-कन्या का स्वयंवर देखने जा रह है, उनके विमानो को 
सजाने के लिए फल तोड़ लिये गये हैँ । यह सुन रावण का अनुचर रावण को यहं 
समाचार बताने चला गया है ।'° भ्रमरो के मुख से दालभ्यायन यह वृत्त सुन गुरुजी 
को बताने हेत्‌ प्रस्थान करता है । 

विष्कम्भक की समाप्ति से पूवं उक्त दोनो भ्रमर इस रहस्य का उद्घाटन कर 
देते है कि वस्तुतः वे दोनों भ्रमर नही, किन्तु मनुष्य रह, जिन्हे जनक ने नानादिगन्त- 
समागत रृपतियो का वणेन करने के लिए नियुक्त किया है। तब वे मंजीरक तथा 
नूपुरक नामक दो बन्दियों के रूप में प्रवेश करते हैँ श्रौर .श्रपने सम्मुख भ्रनेक राजाभो 


१. इस समस्त प्रकरण के श्रधिकं विवरण के लिए द्रष्टव्यः कामिल चुल्केः रामकथा । 
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< जयदेव 
को स्वयंवर-स्थल पर देखते हैँ । नूपुरक के पुने पर मंजीरक वताता है कि यह्‌ राजा 
मल्लिकापीड है, यह काश्मीरतिलक है, यह वीरमाणिक्य है, मत्स्यराज है, यह ॒सिन्धु- 
राज है । फिर मंजीरक जनक के पण की घोषणा करता है कि जो कोई भूवलय का 
तिलकभ्रूत राजा त्रिपुरमथन महादेव के प्रचण्ड धनुष पर वंधी हुई मौर्वी को कान 
तक खींच लेगा, उसी को सीता प्राप्त होगी । तदुपरान्त वे धनुष को उठाने में प्रयत्नशील 
राजाभ्रों के हावभावों एवं उत्साह का वर्णन करते हुये उनके द्वारा शिवधनुष के न 
उठ सकने कौ सूचना देते हँ । मंजीरक दुःख मे भर कर कहता है कि क्या उर्वीतल 
निर्वीर हो गया है । इसी वीच नेपथ्य से ध्वनि सुनायी देती है कि यह कौन टै जो 
धनुष को भुकाने मात्र की वात के लिये भूमि को निर्वीर कहता है इसे सुन नूपुरक मंजीरक 
से पूछता है कि यह्‌ किसकी कण्ठध्वनि है । मंजीरक कहता है कि इसे मैने भी नहीं 
पह्चाना । 

नेपथ्य से उक्त वात को कटने वाला वस्तुतः रावण है। वह प्रच्छन्न रूपमे 
पुरुष-वेष मे प्रवेश करता है तथा मंजीरक के साथ उसका व्यंग्योक्तिपूर्णं वार्तालाप 
होता हं । पुरुष मंजीरक से पूछता हं कि वह्‌ कन्यारत्न तथा धनुष कहां ह ? मंजीरक 
उत्तर देता हं कि धनुष तो यह्‌ हे, पर कन्या तुम्हे वाद में देखने को मिलेगी । पुरुष 
के कन्या को पहले देखने की उत्सुकता प्रकट करने पर मंजीरक कहता हं कि प्रतीत 
होता हं तुम क्षत्रविद्या मे कुशल नहीं हो, नन्यथा धनुष उठाये विना कन्या को देखने 
के लिए उत्कण्ठित क्यों होते ? इस पर पुरुष गर्वोक्ति करता है कि मेरे चापारोपण 
मे संशय तो तब हो सक्ता है यदि मेघो के विनाही भ्रम्बर में विद्‌ ल्लता चमकने 
लगे श्रौर भ्राकाशगंगाके विना ही मदलियों की हलचल से नीलकमल कम्पित होने 
लगे । इतने में ही वह क्या देखता दै कि सचमुच ेसा ही हो रहा है । वह कहता है, 
ग्रहो, ्राज विधि भी मेरे विश दहो गया प्रतीत होताहै। पर ध्यान से देखने पर 
उसे पता चलता है कि मुभे तोभ्रम हुग्रादै। यह प्राकाश मे तडिल्लता नहीं चमक 
रही, यह्‌ तो राजमहल की छत पर किसी रमणी की स्वर्णं-रुचिर देहलतिका है श्रौर 
ये भी मत्स्यो से चंचल नीलकमल नहीं, किन्त्‌ उसी का श्यामल नेत्रालोक है । वह्‌ 
सोचता है कि निश्चय ही यही सीता है, ्रौर मन ही मन वह॒ उसके सौन्दयं की भूरि- 
भूरि प्रशसा करता दै । 

इतने मे ही मंजीरक देखता दै कि भ्रन्तःपुरके लोग किसीस्वरीके हाथसे 
कोई वस्त्‌ लेकर उसे सानःद देख रहे हैँ । पुद्धने पर नूपुरक उसे वताता दै कि यह 
गुरुभवन से श्राईं हई चन्दनिका द्वारा लाया गया चित्रपट है, श्नौर इसमे सीता के साथ 
कामदेव के समान सन्दर एक नीलोत्पल-श्थामल चक्रवर्ती-कुमार चित्रित है, 
जो शिवजी के धनुष को सखीचकर मोड़ हुए है । नूपुरक उसे यह भी बताता है कि यह्‌ 
चित्र महि जनक की पुत्री धमेचारिणी मैत्रेयी ने बनाया है । तव मंजीरक कहता है 
कि यह भ्रवश्य सत्य सिद्ध होगा, क्योंकि देवी मेत्रेयी सिद्धयोगिनी तथा त्रिकालदाशिनी 


है, वह्‌ अ्रसत्य बात चित्रित नहीं कर सकती । | 
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नूपुरक कहता है, सव कुदं सम्भव हो सकता है, यदि यह जीर्णाङ्गं वुडढा 
यहां ते हट जाये । तव मंजीरक पुरुषवेषधारी रावण को फटकार कर कहता है कि 
इधर-उवर क्या देख रहे हो ? धनुष पर दृष्टि डालो । रावण धनुष पर प्रत्यचा 
चढ़ाने के लिए प्रागे वदता है, पर उसे हिला तक नहीं पाता । तव वह सोचता है 
कि घनुषतोट्द़ीखीरदै, मँ तलवारके बलसेहीसीता कोले जाऊ्गा। फिर 
म्रनेक मनुष्य योद्धाग्नों को श्रपने सम्मुख लडने के लिए खडा देख उन्हे संत्रस्त करने के 
लिये भ्रपने दस सिर तथा बीस भूजाग्रों वाले ग्रसली रूप में प्रकट हो जाता है । 

नूपुरक को यह्‌ देख वड़ा कौतूहल होता दै कि किसी मनुष्य के भी दस{सिर 
हो सकते दँ । मंजीरक उसे वताता है कि यह मनुष्य नहीं, यह्‌ तो राक्षसराज रावण . 
है । वह उसे यह भी कहता टै किं तुम डरो मत, क्योकि हम तो बन्दी-जन है, हमारा 

यह्‌ कुच नहीं विगाड़ेगा । तव वे दोनों निःशंक हो रावण का उपहास करते हैँ । रावण 

दारा श्रपनी वीरता की प्रशंसा किये जाने पर नूपुरक उसे कहता है कियदितुएेसा 
ही वीर टै तो प्रच्छन्न रूपमे चोर की भांति क्यों प्रविष्ट हुश्रा है । तव रावण कहता 
है किमुभेतो संकोच इसवातकाटै कि जिन भुजाग्रोंसे र्मे कलास पवेत को उठा 
चुका ह, उन्टीं से धनुष के ग्रधिरोपण जसे तुच्छ कायं में प्रवृत्त होना लज्जा की वात 
है; तो वताग्रो, जानकी कहां है ? मंजीरक यह सुन शोक करने लगतादटैकिहा 
जानकी, तुम निशाचर के हाथ मे पड़ जाग्रोगी । नूपुरक कहता है कि क्या इस वीर- 
मण्डल मे एसा कोई नहींहै जोहठसे सीता को ग्रहण करने. में तत्पर हुए इस 
रावण का दमन कर सके । मंजीरक कहता है कि सह॒स्रवाहु कतंवीयं के अतिरिक्त 
कूपित हुए रावण का दमन करने मे भला कौन समथं हो सक्तादै? इतनेमेर्ही 
सामनेसेकिसी को श्राता देख प्रसन्न हो नूपुरक कहतादहै किलो, सहस्रवाहु भ्रा 
गया । मंजीरक उसे वताता है कि सहस्रवाहु तो कभी का परशुराम के कुठारकी धार 
का पात्र हो चुका, यह बाणासुर होगा । 

इसके पश्चात्‌ वाणासुर भ्रौर रावण की परस्पर ख्व कहा-सुनी होती दै श्रौर 
दोनों एक दूसरे का उपहास करते हँ । रावण यही रट लगाये जाता है कि म बलात्‌ 
श्रपने खड्गसे सीताकोपाल्‌गा। 

इतने मे ही जनक नेपथ्य से घोषणा करते हं कि भ्रसुर, सुर, निशाचर, सपं, 
नर, किनर, सिद्ध एवं चारणो मे सेजो भी कोई इसन धनुष को नमा देगा, वही मेरी 
पत्री का पाणिग्रहण करेगा । इस घोषणा से उत्साहित हो बाणासुर श्रौर रावण दोनों 
ही चापारोपण करना चाहते हँ, किन्तु म्रसफल होते हं । तब दोनों ही भ्रात्मश्लाघा 
' करते हुए तथा एक-दूभरे की भुजाग्रों को निःसार बताते हृए कलह करने लगते हँ । 
बाण के रंगमंच से निकल जाने पर रावण कहता है कि श्रे यह तो चला गया, पर 
मैतोसीता को विना लिये नहीं जाऊंगा । तभी राम के बाण से पीडित मारीच की 
चीख सुनाई देती है, ओर रावण उसकी रक्षा करने के बहाने चला जाता है। इस 


प्रकार रावणसे सीताका त्राण हुभ्रा देख नुपुरक श्रौर मंजीरक बहुत भ्राश्वस्त होते 
है, तथा जनक को यह वृत्तान्त सुनाने चले जाते हं । 
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दवितीय भरकः 

विष्कम्भक में रावण-मत्री माल्यवान्‌ के दो राक्षस-गुप्तचर तापस तथा भिक्षु 
के वेश मे मिधिलानगरी के उद्यान में श्राकर वार्तालाप कर रहे है । उनके वार्तालाप 
से ज्ञात होता दै कि-““्रयोध्यापति दशरथ ने विश्वामित्र की प्रार्थना पर उनके यज्ञ 
की रक्ला के लिए भ्रपने दोनों पुत्र राम-लक्ष्मण उन्ह सौप दिये, जिससे प्रसन्न हो मुनि 
ने कौत्सल्या के लिए दिव्य कर्णाभूषण राजा को प्रदान कियि। राम ने ताटका तथा 
सुबाहु को यमपुरी पहुंचा दिया एवं मारीच को बाण-प्रहार से दूर फक दिया । भ्रव 
राम-लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंच रहे हैँ 1” इस वृत्त की सूचना देने के 
पश्चात्‌ राम-लक्ष्मण को सम्मुख ही भ्राता देख भय के मारे वे दोनों वहां से चले जते 
है । विष्कम्भक समाप्त होता है । . 

तदनन्तर राम-लक्ष्मण का प्रवेश होता है, तथा वे मिथिलोपवन की वसन्त- 
शोभासे ्रङृष्ट हो. श्रमरियों की मधुर गुज्जार, प्रशोक-मंजरी. कै नतंन तथा 
मलयाचल से कंलास की भ्रोर बहते हुए मन्द पवन का सुन्दर काव्यमय -वणंन प्रस्तुत 
करते है । | | 

तभी राम लक्ष्मण को कहते है कि ्राग्रो, जव तक भगवान्‌ विश्वामित्र महि 
याज्ञवल्क्य के साथ भेंट का सुख ग्रनुभव कर रहे है, तव तक उनकी सायंकालीन 
पुजा के लिए फुल चुन ले । लक्ष्मण लता की ब्रोऽमेंहो फूल चुनने लगते हैँ । वहीं 
राम की दृष्टि चण्डीं के मन्दिर पर पडती है तथा वे. भ्रंजलि वांध देवी.को नमस्कार 
करते है । दूसरी ग्रोर दृष्टि डालने पर उन्दँं कलहंसभरषित श्वेत कमलो का रम्य 
सरोवर दिखाई देता ठै, जहां से कमलिनीवनविहारिणी श्रपनी सहचरी को छोडकर 
एक कलहंस-शिशु ्रास्रशाखा के श्रन्तरालमें प्रा जातादै। 

 इतनेमे ही किसी के चरणों की मंजीर-ध्वनि उनके कानों मे पड़ती है, जिससे 

वे म्रनुमान कर लेते है कि कोई परांगना चण्डी-मन्दिरको श्रा रही होगी । रघुवंशियों 
के. लिये परस्त्री का दशंन उचित नहींटे, यह्‌ सोच वे उधर से ग्रपना चित्त हटा 
लेते हैँ । | 4 

तभी नेपथ्य से श्रावाज भ्राती है-है राजकुमारी, इधर; इधर । राम, कहते 
है, ग्रे, यह तो राजकुमारी है, तव तो इसे देखने मे दोष नहीं है । उसे देख वे उसकी 
कान्ति पर मुग्ध हो जाते दै, ्रौर कहते हैँ कि यह तो एेसी प्रतीत हो रही है मानो 
कामदेव के क्रीडाभवन की ग्रटारी की दीपिका हो। “ 

तदनन्तर सीता श्रौर उसकी सखी का प्रवेश होता है। सीता उद्यान की 

रमणीयता पर मुर हो कहती .है कि भ्राज यह उद्यान एसा प्रतीत हो रहा है मानो 
स्वयं वसन्त-सहचर कामदेव ने इसे प्राकर भ्रलंकृत किया हो । सखी भी उसकी हां 
मे हां भिलाती है। राम सीता को देख उसकी भ्रनुपम रूपराशि का सजीव वणेन 
“ करते है । सखी सीता को चण्डी का मन्दिर दिखाती है श्रौर सीता चण्डीदेवी को 
शिवजी कौ श्र्धागिनी कह कर प्रणाम करती है । इस पर उसकी सखी चुटकी लेती 
हे कि तुम्हारी प्रणाम-परिपाटी बड़ी मनोरम है। सीतां उसका, हृद्गत भ्रभिप्राय 


जयदेव 
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सम प्रणयकोप के साथ कहती है कि मिथ्या-प्रलाप मत करो । सखी भ्रंजलि वां 
कर चण्डीदेवी से सीता के लिए चांद जसा सुन्दर पति मांगती है भौर कहती है कि 
सत्वर ही मेरा मनोरथ पूणं कर दो, कहीं यह मेरी सहेली श्रनमनी न होने लगे । 
सीता प्रणय-कोप के साथ कहती है कि र्म क्यों ग्रनमनी होऊगी । 
तव लक्ष्मण दरचथंक वचन कहता दै कि हे राजहंसकन्ये, तुम उद्विग्न क्यों 

होती हो, तुम्हारा कान्त तो यहां शाखा की ग्रोट मे विद्यमान है। . लक्ष्मण का संकेत 
राम तथा राजहंसशिशु दोनों की भ्रोर है । सीता सखी से कहती है, भ्ररे, यह किसका 
कण्ठनिर्घेषि है, भ्राग्रो देखे । तभी लक्ष्मण को देख उसके हृदय मे वात्सल्य उमड़ 
उठता है । लक्ष्मण की भी चित्तवृत्ति सीता के प्रति माता सुमित्रा जसी होने लगती 
दै । सीता कहती है कि इस कुमार को देख कर तो उमिला मेरे चित्तमें भ्रा रही दहै! 
सखी लक्ष्मण से पूद्छती है कि भ्राप कौन रहै जो भ्रकेले ही इन श्रपरिचित वनभूमियों 
मे विचरण कर रहे हैँ । इस पर लक्ष्मण कहता टै कि भ्रग्रज रामचन्द्र के समीपवर्ती 
होते हुए भी तुम मे भ्रकेला कंसे कह रही हो । यह्‌, सुन सखी हषं के साथ कहती 
दै कि तव तो मेरा मनोरथद्र्‌म पुष्पित हो गया है। 
॑ सीता कहती है, भ्ररी हमें इससे क्या प्रयोजन, चलो श्रपने घर चलें । पर 

फिर लौट पडती है ्रौर कहती है कि एक बात तोम भूल ही गई। उस सहकार 
वृक्षकोभी तो देखना है, जिसका मेरी माताएं वासन्तीलता के साथ विवाह करना 
चाटती दँ । सीता को पुनः लौटता देख राम के हषं का पारावार नहीं रहता, भ्रौर 
वे उसके सलोने रूप का फिर वणंन करने लगते है । सखी सीता को सकेत से सहकार 
वृक्ष तथा वासन्तीलता दिखाती है तथा दोनों उनके पास जाने लगती हँ । राम भी 
उसी सहकार-वृक्ष के नीचे खड़े है, ्रतः वे दोनों को श्रपनी ही भ्रोर प्राता देख कु 
ग्रलग हट जाते हैँ । सखी सीता को वासन्तीलता दिखाती हुई कहती दै कि भ्रमर 
इसके रस-विन्दुग्रों का पान करने लगे हैँ । सखी सीता से कहती हैः किं देखो, यहं 
, ` वासन्तीलता स्वयं ही सहकारशिश्‌ को ्रालिगन करना चाह रही है । इस पर सीता 

` इसी संकेत को भ्रपनी रोर समः प्रणयकोप के साथ कहती है कितु उल्टी-सीषी 

- वाते करती दै, मै तेरा साथ छोड ्रन्यत्र चली जाऊंगी । 

राम सीताके रूपका वणेन करते हुए कहते है कि इसकी मदलुलित चेष्टाएं 

मेरे मन को चुराये ले रही हैँ । सीता की हृष्टि भी राम पर पड़ती है अआओर वह उसे 
देखती ही रह जती है । सखी ताड जातीदटै कि सीताकाध्यान लताकीभ्रोरन 
होकर कहीं नन्यत्र है । पास पहुंच राम को देखती है तो सब रहस्य समभ जाती है । 
सीता राम को अपने नेत्र-संचारों से नहलाने लगती है" भ्रौर राम चाहते है कि यह 
क्षण सदा ही बना रहे । 
\ इतने मे ही चेटी भवे कर सीता ` को सूचना देती है कि माताएं श्रापको 
 चिव्र-विचित्र श्राभरषणों से अ्रलंृत करने के लिए बुला रही हँ । धर की ओ्ओोर प्रस्थान 
करने पर सीता को नयनपथ से श्रतिक्रान्त देख राम विषाद को प्राप्त हो जाते रै। 





र्ठ जयदेव 
भ्न्त मे राम रौर लक्ष्मण सन्ध्या तथा चन्द्रोदय का कवित्वमय वर्णन करते है तथा 
भगवान्‌ विश्वामित्र को सायंकालीन पूजा के लिए पष्प भ्रपित करने चले जाते है । 
तुतीय भ्रक 

इस अ्रंक का प्रारम्भ प्रवेशकसे होता दै, जिसमे वामनक-कुन्जक के हास- 
परिहासपूणे संवाद द्वारा मुनि विश्वामित्र के राम-लक्ष्मण सहित मिथिलापुरी की ्रोर 
भ्राने की सूचना मिलती है । वामनक यह भी संभावना करता है कि राम का सीता 
के साय विवाह हो जायेगा, क्योकि जिसने सकललोकभीषणा राक्षसी ताटका का वध 
कर दिया, उसके लिए हरचापारोपण भला क्या दुष्कर है । 


प्रवेशक की समाप्ति पर वामनक भ्रौर कुव्जक के रंगमंच से चले जाने पर 
राम-लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र प्रवेश करते हैँ। विश्वामित्र भ्रंगुलिनि्देश से राम 
को सूर्योदय दिखाते दँ । राम भी हाथ जोड सूयं को नमस्कार करते टँ । राम इससे 
बड़ प्रभावित होते हैँ कि श्रनेक मनुष्य, हाथी, घोडे, भ्रादियोंसे तरगित भी यह 
राजधानी तपोवनभूमि के समान प्रशान्त-पावनी सी प्रतीतो रहीदै। विश्वामिच्र 
कहते हैँ कि यह तो ठीक ही दहै, क्योकि यहां जनक निवास करते है, जिनके गुरु 
भगवान्‌ याज्ञवल्क्य हैँ 1 फिर वे राजभवन कौ भ्रोर प्रस्थान करते हैँ । 

राजभवन पहुचने पर शतानन्द ग्रौर जनक उनका स्वागत क्रते हैँ । जनक 
विश्वामित्र के प्रति नञ्रता प्रकट करते हुए कहते हैँ कि भ्रापके चरणकमलों की 
वन्दना से मुभे जो सुख प्राप्त हो रहा है, वह॒ इन्द्र के नन्दन-कानन के कल्पवृक्ष से 
भी नहीं मिल सकता । उत्तर में विश्वामित्र जनक की प्रशंसा करते हैँ कि श्राप एसे 
नरेन्द्र॒टै जिनमे क्षात्रतेज तथा अ्ध्यात्मतेज दोनों श्रद्भरत सामंजस्य के साथ 
उपस्थित हैँ । 

देर तक दोनों एक-दूसरे का गौरवगान करते रहते हैँ । शिष्टाचार-प्रदशंन के 
उपरान्त विश्वामित्र जनक से सीता के विषयमे पूते हैँ। जनक उत्तर देते है कि 
सीतातो हमे श्रलंकृत कर ही रही दहै, श्रव ग्रापकी कृपासे जामाता भी श्रलेकृत 
करगे । जनक भ्रौर शतानन्द द्वारा दोनों बालकों का परिचय पू जाने पर विश्वामित्र 
वताते हैँ किये दोनों परम महिमाशाली दशरथ के पुत्र राम श्रौर लक्ष्मणं । इस 
पर जनक भी दशरथ की प्रशंसा करते है, ्रौर अपने श्रापको उनके सामने सागर के 
सम्मुख तडाग के तुल्य बताते हँ । तव विश्वामित्र कहते हँ कि प्राप दोनों ही एक- 
दूसरे से वद कर्‌ है, क्योकि दशरथ ने चन्द्र-सुन्दर राम को जनम दिया है, मरौर श्रापने 
कुमुदिनी के समान लोकलोचनरजिनी सीता को । यह सुन लक्ष्मण के मुख से निकल 
पड़ता है कि श्रे, चनद्र-कुमुदिनी के दृष्टान्त से तो गुरु जी कोई संविधान सूचित कर 
रहे हैँ । राम उसके भ्राशय को समभ प्रणय-कोप के साथ उसे रोकते है । 

जनक भी मन में सोचते हैँ कि क्या इस उक्ति से मुनि ने सीता-राम के विवाह 
का संविधान सूचित कियादहै, तो क्या इन्हं चापारोपण की शतं का ध्यान नहीं 
रहा । फिर जनक द्वारा प्रकट रूप में धनुष की वात छेडने पर ॒विष्वामिव्र कहते हैँ 


४ कि श्रापने भ्रच्छी याद दिलाई, शिवघनृष को देखने का मुभे बड़ा कौतूहल दै । तो 
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उसे राजपुरुषो द्वारा मंगाइये, ्रथवा राम ही उसेउठा लायेगा । जनक चकित हो 
कहते हँ कि श्राप दुधमुहे रामको शिवधनुष लाने काभ्रादेशदे रहै, क्या घनुष 
कौ दुविगाहता का भ्रापको ज्ञान नहीं। विश्वामित्र उत्तरदेते हँ किरम सब जानता 
हः फिर भी रामकोन केवल धनुष लाने के लिए, किन्तु नमाने के लिए भी ्रदेश 
देता हूं । जनक फिर शंका प्रकट करते हुए कहते हैँ कि इस धनुष को उरने मे तो 
कंलास को भुजा पर उत्तोलित कर लेने वाला रावण भी भ्रसफलदहो चुका है। पर 
विश्वामित्र फिर भी राम को चापारोपण के लिए प्रेरित करते है। 

राम को वालक देख तथा शिवधनुष को गम्भीरता का ध्यान कर जनक की 
चिसवृत्ति दोलारूढ्‌ के समान डंवाडोल वनी रहती है । वे मन ही मन मनाते हैँ कि 


रामके हाथ में पहुंच यह धनुष फूल जसा हलत्काहो जाये । राम धनुष उठाने के 
लिये वद्ध-परिकर हो जले है । 


इतनेमे ही प्रतीहारी प्रवेश कर जनक को किसी ब्राह्मण मूनिकेग्राने की 
सूचना देती टै, रौर स्वीकृति पा उसे साथ लिवा लातीटै। जनक मृति को प्रणाम 
करते है, उत्तर मे मुनि जनक को सुमति होने का भ्राशीर्वाद देता है। जनक मनमें 
सोचते हैँ कि यह ्रागीः तो वड़ी विचित्र है। मृनि अपना परिचयदेतादहैकि्मै 
जामदग्न्य का सन्देगह्र हं । जामदग्न्य के परशु ने भ्रापको यह सन्देश भेजा है कि 
जिस राजकुमार को श्राप चाहें कन्या दे दीजिये, पर शिवधनुष के आरोपण की चर्चा 
कापापन कीजिए, नहीं तो हमारी तीक्ष्ण धार का पात्र म्रापको बनना पड़ेगा । जनक 
हंस कर उत्तर देते हैँ कि हमारा भी यह्‌ प्रतिसन्देश कह्‌.देना कि हम अ्रपनी प्रतिज्ञा 


के अ्रनुसार चापारोपण करने वाले को कन्या दे रहे है, यदि तुम्हं म्रपनी तेज धार का 
ग्रभिमानदहैतो ्राकर हमारे वीर जामाता से टक्कर लो। मुनि तथास्तु कह कर 
चला जाताहे। 


तभी विश्वामित्र वहीं परःसहस्र पुरुषों को वंठा देख उनके विषय मे पूछते हैँ 
किये कौन हैँ । जनक वताते किये वे भ्रनेक नृपतिगणरहजो स्वयवरमेंभ्रायेथे, ,. 
किन्तु चापारोपण में विफल होजाने परभी मेरी प्राना पर यहांरके हुए ह। 
विश्वामित्र राम से कहते हँ कि वत्स, इन सबके सामने ही हमारे कौतुक को पूणं 
करो । राम विश्वामित्र को प्रणाम कर चापारोपण के लिए चल पड़ते हँ । जनक के 
म्रादेण से शतानन्द भी उनके साथ-साथ जाते हैँ । राम धनुष को उठा कर॒ अनायास 
ही नमा देते है, जिससे प्रत्यंचा की टकार भ्रम्बरमे गज उठ्तीटहै। वे धनुष को 


इतना तानते हैँ कि वह्‌ ट्ट जाता है । सीता की जयमाला रामक कण्ठ को अ्रलंङृत 
करने लगती ठै । जनक मनोरथ को पूणं हुभ्रा देख प्रसन्न हो उठते हं । 


इतने मे ही शतानन्द श्राकर जनक को यथाटृष्ट धनुभग का वृत्तान्त सुनाते 
हँ । जनक कहते हैँ कि धनुष तोडने से तुमने राम को रोका क्यो नहीं । शतानन्दः 
उत्तर देते हैँ कि रोकते कंसे, राम की भजा हिली नहीं किं देखते-देखते धनुष टट 
गया । जनक कहते हैँ कि श्रब देरी न करो, शीघ्र ही भगवान्‌ विश्वामित्र से राम- 
सीता के विवाह की श्रन॒ज्ञाले लो । भ्रन्त मे विश्वामित्र की इच्छानुसार लक्ष्मण प्रौर 








२४६ जयदेव 


उमिला, भरत श्रौर माण्डवी तथा शत्रुघ्न प्रौर श्र्‌तकीत्ति का विवाह्‌ भी निर्चित 
हो जाता है) 
चतुथं श्रेक 

नेपथ्य मे ध्रुवागीति का गन हो रहार! फिरनेपथ्यसे ही श्रावाज भ्राती 
दै--्ररे क्षत्रियो, लोचनपथ से हट जागरो, ये प्रकुपित हए च्रिभुवनविजयी परशुराम 
चले भ्रारहे रह । तभी परशराम भ्राकर कहते हैँ कि ्रहो, जनक की कंसी धृष्टता 
है, जो हरचापारोपण की शतं रख कन्यादान करना चाहता है । तो भ्राज यह मेरा 
परशु जगत्‌ को जनकशून्य कर देगा । 

इतने मे ही शतानन्द का शिष्य ताण्डयायन प्रवेश कर परशुराम को श्रभिवादन 
करता है । परशुराम भ्रायुष्मान्‌ होने का भ्राशीर्वाद दे उसमे पृते हँ कि तुम्हारे गुरू 
जी के यजमान को हरचापारोपण-श्रद्धा श्रभी मिटीया नहीं । वह उत्तर देता है- 
हां भगवन्‌, धनुष के साथ ही मिट गई । परशुराम को धनूर्भग के विषयम्‌ प्रभी कुछ 
ज्ञात नहीं है । ताण्डचायन उन्हे बताता है कि किसीके भुजदण्ड से निपीडित होकर 
शिवजी का धनुष टूट गया है । परशुराम सक्रोघ पूते हैँ कि धनुष को तोडने वाला 
वह्‌ कौन है ? उस्र मे ताण्डयायन के 'सुवाहु, मारीच रादि विश्वामित्र-यज्ञ-ध्वंसी 
निशाचर जिसके वशवर्ती हो----“-' इस ग्रधूरे ही वाक्य को सुन कर वे यह भ्रनुमान 
लगाते हैँ कि रावण ने घनूष तोड़ा है ग्रौर क्रोधपूवंक रावण के कण्ठ को ग्रपने परशु 
से काट डालने का तथा वाण से उत्पन्न म्रग्निसे लंका को दग्ध करदेने का विचार 
प्रकट करने लगते हैँ । ताण्ड्यायन मन ही मन सोचता है--चलो, क्षत्रियकूल तो 
विनष्ट होने से वचा । | 

तभी नेपथ्य से प्रावाज भ्राती दै कि जिनका विवाह-मंगलहो चुका है उन 
सीता-राम्‌ के लिए स्वस्तिवाचन करने वाले ब्राह्मणो को दुलाग्रो । उसे सून परशुराम 
ताण्डयायन पर कद्ध होने लगते हैँ कि तुमने प्रसत्यही मुभे रावण के नाम से धोखा 
दिया । ताण्ड्यायन कट्ता है कि भेरा क्या प्रपराधदटै, मैनेतो भ्रभी म्राधादही 
वाक्य वोलाथाकि प्रापको श्रम होगया। मतो यह्‌ कह रहा था कि सुवाहु- 
मारीच भ्रादि राक्षस जिसके प्रतापके वशवततींहो विनाश को प्राप्तो गये, उस 
राम ने धनुष तोड़ा है' । तव परशुराम समस्त रघुकुल का ही विनाश करने को उद्यत 
हो जाते है । ताण्डचायन यह वृत्तान्त भ्रपने गुर शतानन्द से निवेदन करने चला 
जाता टै! | 

तदनन्तर राम-लक्ष्मण का प्रवेश होता है । लक्ष्मण को यह्‌ देख. बडा अ्राश्चयं 
होता है किं परशुराम में ब्रह्मभ्रोरक्षत्र का मिश्रण है, वे एकं भ्रोर धनुष धारण किए 
है, तो दूसरी श्रोर मौजी मेखला; एक हाथमे वाण है, तो दूसरे में कुश है; एक में 
तीकष्णधार कृठार दै, तो दूसरे में कमण्डलु है । एसा प्रतीत होता है कि मानो वीर 
ग्रौरं शान्त रस ही मूतिमान्‌ हो भ्रा गये हों । राम लक्ष्मण के सम्मुख परशुराम का 
प्रताप वणित करते ह । परशुराम के भ्राने पर राम उन्हें प्रणाम करते हं । परशुराम 
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भी उन्हें समरविजयी होने का ्राशीर्वाद देते हैँ । विनयी राम को देख उनके मने 
जष्टं एक भ्रोर कर्णा की भावना जागरित होती है, वहां दूसरी ओर क्रोषकीभी। 
रामको वे कहते हँ किमे तुभे समर-विजयी होने का प्राशीवदि दियाहै, वहतो 
शिष्टाचारमाव्र है, मेरे मनमें तो यहभ्रारहादैकि तेरी भुजाग्रों के रुधिर से श्रपने 
कुठार को लिप्त करू । राम कहते ह भगवन्‌, निग्रह या ग्रनुग्रह मे श्राप स्वतन्त्र 
दे, परमेँ भ्रापकेकोपकाकारणमभीतो जान ल्‌ । तव परशुराम कठतेहँकिक्या 
तूने जगद्‌ गुरु णिव का धनुष नहीं तोडा ? राम उत्तर देते किउ्सेतोर्मैनेदयुश्रा 
टी था कि वह स्वयं टूट गया,र्मै क्या करता। परश्‌राम कहते है क्यों चिकनी- 
चूपड़ी वातो सेतु मेरे हृदय को णीतल करना चाहता है ? श्रव मेरा यह कुठार तेरे 
कण्ठमे प्रवेश करेगा, तूतेयारदहो जा । इस पर राम उत्तरदेते हँ कि.कण्ठमे कुठार 
प्रवेण करे याहार पड़े,जो कृदमभीहो, हम ब्राह्मणो पर हाथ नहीं उठाते। इस पर 
परणुराम को वड़ा रोष होता है कि यह मुभे ब्राह्यणमात्र समता है । वे उसका 
संग्राम के लिए श्राह्वान करते हैँ । राम कहते हैँ कि भ्रापके साथतो हमारी संग्राम 
को चर्चा तक नहीं जंचती, क्योकि हम सब हीनवल है, अ्रौर श्राप बलियों मे मूर्धन्य 
है । लक्ष्मण व्यंग्य कसते हँ हां ठीक हीतो दै, क्योकि हमारा बल एक गुण 
(प्रत्यंचा) वालः धनुष है, श्रौर भ्रापका बल यज्ञोपवीत है, जिसमे नौ गुण (सूत्र) र, 
इस प्रकार परशुराम तथा रामलक्ष्मण के वीच देर तक व्यंग्य-वार्तालाप चलता 
रहता है 1 अनन्तम परशुराम रामके कण्ठ पर कुठार चलाने के लिए उदयत हो 
जाते है | न 

इतने में ही नेपथ्य से सुनाई देता है--ग्ररे जामदग्न्य, क्यों ्रति धृष्टता केर 
रहे हो, ग्रभी तुम्हारे दमन के लिए 'धनुष लाते दै । परशुराम हंस कर कहते है-- 
प्ररे, यह्‌ तो जनक है । हे याज्ञवल्क्य के शिष्य, ग्रापको धनुष से क्या प्रयोजन, ्रापं 
तो पद्मासन लगादये । 

पुनः नेपथ्य से ध्वनि भ्राती है--भश्रये जामदगत्य, शमसमृद्ध जमदग्नि के पवर 
होकर भी तुम णम-दरिद्रक्योहृएजारहेहो ? परशुराम कहते दै-भ्ररे, यह तो 
शतानन्द है । हे शतानन्द, तमने शान्ति का पाठ कहां से पढ़ लिया, गोतमसेया 
इन्द्र से । | 

राम कहते है--भगवन्‌, भागेवकुल तो तपस्या मे प्रसिद्धदहै। भगं के शिष्य 
ग्रापके लिए स्फटिकमाला, कुशा, कमण्डल्‌, दण्ड ्रौर पणंशालाही शोभा देते हैः 
उदग्र वचन, वक्र भ्र भंग, धनुष-वाण तथा परश्‌ नही । इस पर परशुराम “इक्कीस 
बार क्षत्रियो का संहार कर चुका हू" भ्रादि श्रात्मश्लाघा करते है राम कहते हँ किं 
श्रनेक बार क्षत्रियो पर विजय पाकर जो यश भ्राप उपाजित कर चुके है, उसे इस 
वार फिर लड़ कर व्यथं ही क्यों हारते हैँ । परशुराम कहते है--हारूगा कंसे ? 
ग्रधिक वातो से क्या लाभ, तुम सब एक साथ ही मेरे रिपु-प्राणहर बाणो को सहो । 
राम कहते है धनूर्भग का ्रपराधीतो मह, मुभ परी भ्राय बाण चलाइये। 
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तव परशराम कहते हँ कि तू क्या, तेरा गुरु भी मेरे वाणों को नहीं सह सकता । 
गुरु-निन्दा सुन राम उत्तेजित हो जाते है, ्रौर कहते है कि शिव का धनुषहोया 
नारायण का हो, मेरा भूजविलास कुच नहीं गिनता । परशुराम . कहते है-- वाद्‌ रे 
क्षत्रिय के वच्चे, वाह" जो तू म्‌ सूयं के सम्मुख जुगनू के समान चमक दिखा रहा 
है 1 तूने मुक श्रच्छा याद दिलाया, यह नारायण का धनुष है, इसे खींच कर दिखा, 
नहीं तो युद्ध कर । राम उस पर भी श्रनायास शरसंधान कर देते है, उससे द्ुटा 
बाण अनव्यथं होने के लिए परश्राम की स्वगंगति का विच्छेद कर देतादहै। 
यह देख परशुराम राम को साक्षात्‌ विष्णु का श्रवतार सम उसकी स्तृति 
करने लगते है 1 विनयी राम लज्जा से ्रोमुख हो जते है, तथा परशुराम से दुवि- 
नय के लिए चरणों में गिर॒ क्षमायाचना करते हैँ । परशुराम श्राशीर्वाद देते रहँ कि 
तुम्हारा यश फंले तथा तुम लंकेश्वर का वव कर त्रिजगती को सुखी करो । 
पचम भ्रक 
गंगा रोर यमुना प्रवेश करती हैँ । गंगा यमुनासे पूछती कि तुम दुःखी 
क्यो दीख रही हो ? यमुना कहती है कि एक कारण तो यह्‌. है किमेरे भाई सुग्रीव 
को बालि से भ्रपमानित होकर थोड़ से परिवार के साथ एक दूरगं के अन्दर रहना पड़ 
रहा है । दूसरा कारण वह्‌ यह वताती है-“एक दिन दो जटाधारी तरुणो ने मुभे 
पार किया, जो एसे मनोहर थे मानो तपस्वी के वेष मे कामदेव श्रौर वसन्त ही हों । 
उनके साथ एक चक्रवाकस्तनी चन्द्रवदना भी थी । जव वे मुभे पार कर जाने लगे तव 
उस सुन्दरी ने क्षण भर रक प्रणाम कर मुभ यह कहा कि है दिनकरनन्दिनी, तुम पुनः 
म्मपने कुटुम्ब को दशन देने का भ्रनुग्रह॒ करना ।” गंगा के यह्‌ पूदधने पर करि तुम्हारा 
उनके विषय मे क्या भ्रनुमान है, यमूना उसके कान में कुच कहती है । गंगा को पहले 
तो उस पर विश्वास नहीं होता, पर फिर वह सोचती है कि क्या सम्भव नहींहै, 
विधि के विधान को कौन जानता दहै ? वह कहतीदै कि सरयू समीप ही रै, चलो 
उससे पद्ध लेते हँ । । | 
सरयू का प्रवेश होता है । सरयू के मुख से महाराज दशरथ के परलोकवासी 
हो जाने का समाचार पा गंगा मूच्छित हो जाती है। यमुना वस्त्रांचल से पंखा कर 
उसे प्रकृतिस्थ करती है । तव गंगा कहती है कि चलो, रामचन्द्र की छव्रच्छाया में 
चलकर इस संताप को दूर करे । सरयू कहती टै कि राम सुलभ होते तो दशरथ की 
मृत्यु ही क्यो होती ? फिर वह यह वृत्तान्त सुनाती है-- “दशरथ द्वारा राम के राज्या- 
भिषेक का मनोरथ कर लेने पर केकेयी ने उनके पास जा रामको वन में भेज देने 
तथा भरत को युवराज बनाने के दो वर मांगे । राम ने जव यह्‌ सुना तव वे पिता के 
चरणों मे प्रणाम कर तुरन्त मुदित मन से वन को चले गये। सीता भ्रौर लक्ष्मण भी 
उनके साथ गये । वन जाते समय राम ने श्राभूषण उतार दिये, माता कौसल्या के 
कहने से सीता के मंगल की सूचक केवल एक रत्नखचित प्रूटी पहने रहे । राम के 
जटायें बांधते समय लक्ष्मण की भ्रखों से गिरे भ्रासुप्रोने सभी को करुणाप्लुत कर 
दिया । पति के पीचछे-पीे जाती हई सीता के किंसलयतुल्य चरणों को देख बन्धुजनो 
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के नयनो से श्र्र्‌-घार वह चली । वान्धवों ने राम को चलते समय यह शिक्षा दी 
कि दक्षिण दिशा क्योकि राक्षसो से व्याप्त है, श्रतः उधर मत जाना । पर राम उसी 
दिशा की ग्रोर चल पड़े। इधर दशरथ ने शोक में प्राण त्याग दिये। मातुल-कुल से 
लौटने पर जव भरत को यह्‌ समाचार मिला तव वहु भी बहुत दुःखी हुग्रा श्रौर 
राजगदी पर न वैठ नन्दिग्राम में रहकर ग्रयोध्या का पालन करने लगा 1” सरग ने 
यह समाचार सुनाकर कटा कि मै इतना ही जानती हु, इसके प्रनन्तर क्या हुग्रा यह्‌ 
पता लगाने के लिए मैने त्रपने कमलवन में रहने वाले एक कलहंस को भेजा ह । 

तभी कलहंस का प्रवेण होता है । श्रागे का वृत्त वह्‌ सुनाता है--“ अ्रागे-्रागे 
राम, उनके पीट सीता श्रौर उनके पीठे लक्ष्मण चले जा रदे थे । कुद दूर पर पथिक 
मिले जिन्होने उन्हँं बताया कि श्रगला मागं. वडा सुखद दै, हरी-भरी भूमि दै, 
पास ही वेतों वाली शीतल नदी है, उसके भ्रागे कुमूदो से युक्त सरोवर दहै, जो हंसों 
के कलरव से बहुत ही मनोहर लगता दै । यह्‌ सुन उन्हें भ्रानन्द हुभ्रा । मागं में जव 
सीता किसी हरिण को राम के धनुष से भीत देखती थी, तव धनुष को श्रपने ्रांचल 
सेठकलेतीथी 1 बेतोंकी क्यारियोंसे वह्‌ यवांकरुर को भ्रपने कान का भ्राभूषण 
वनाने के लिए बड़ी दया के साथ तोडती थी । दुपहरी में सूयं के तपते होने पर भी 
सीता प्रिय के कुवलयदलदाम के समान श्यामल श्रगों को निहारती हुई संताप भ्रनुभवः 
नहीं करती थी । इस प्रकार यात्रा करते-करते उत्तरकोशल को वे तीन-चार दिन में 
ही लांघ गये । फिर क्रमशः गंगा श्रौर यमूना को भी पार कर गये । 

यह्‌ सुन गंगा यमुना से कहती है कि वह बात टीक ही निकली जो तुमने मेरे 
कान में कही थी, भ्र्थात्‌ तुम्हे जिन्होने पार क्ियाथावे राम, सीता श्रीर लक्ष्मण दही 
थे, तथा सीताने ही तुम्हें कहा था कि भ्रपने कुटुम्ब को फिर दशन देना । 

हस श्रागे कहता है--“फिर वे नर्मदा कोपार कर गोदावरी के तट पर 
पहुंचे, जहां लक्ष्मण ने रावण की वहिन शूपंणखा को नाक काटली। राक्षस लोग 
हाथ मे भयंकर भाले, तलवार श्रौर धनुष लेकर इनकी ताक मे रहने लगे । लक्ष्मण 
ने कहा कि मेरी तलवार इनके कण्ठ का रुधिर पान करना चाहती है । पर रामने 
कहा कि नही, तुम सीता के पास रहो, मै जाता हं । राम राक्षसो का वध कर मुनि- 
जनों का ्राशीर्वाद पाने लगे । एक दिन वृक्षो के वौच मे पद्मरागमणियों को आंखों 
वाला, मूगे के सीगों वाला, मोतियों से चित्र-विचित्र शरीर वालाएक सोने का हरिण 
दिखाई दिया । राम ने उसका भ्रनुसरण किया । राम के उसके साथ-साथ दूर निकल 
जाने पर लक्ष्मण भी धनुष लेकर निकल पड़ । इतने मे ही सीता के पास कोई भिक्षु 
पहुंचा । ग्राकाश में उडते हुए मेने ये तीनों बातें एक साथ देखीं कि उधर तो राम 
हरिण पर बाण चला रहे है इधर लक्ष्मण राम की मरोर चलेभ्रारहे ह श्रौर इधर 
सीता भिक्ष्‌ को भिक्षादे रही है ।`इपके बाद क्या हुभ्रा, म नहीं जानता । म यह सब 
वृत्त सुनने के लिए भ्रापके पास भ्रा गया।* ` 

` गंगा सरग से कहती है कि यह वृत्तान्त सुनकर तो मेरा मन व्याकुल होने 

लगा है.। सरमरू कहती है कि व्याकुलता की क्वा बात है । मुभे याद श्रा गया कि जव 
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सीता वनगमन के लिए उद्यत हई तव श्ररुन्धती ने उसे पैरों मे पहनने के लिएदो 
नूपुर दिये थे, जिनके प्रताप से रमणियो का पतियों से वियोग नहीं होता । सीता ने उन्हे 
पहन भी लिया था । गंगा कहतौ है-- “फिर तो मँ निश्चिन्त हई, क्योकि वसिष्ठ- 
पत्नी को वात श्रसत्य नहीं हो सकती । तो चलो, यह सब वृत्तान्त रघकल के स्नेही 
सागर को वताय” तभी वह्‌ देखती है कि सागर तो पहले से ही गोदावरी के साथ 
कुद्ध चर्चा कर रहा है । 

तदनन्तर गोदावरी सहित सागर काप्रवेशण होता दहै । गोदावरी सागर को 
सुवणं-मृग पर बाण च्ूटने के वाद का वृत्त सुना रही है किं हृदय मे बाण लगते ही 
वह्‌ हरिण रक्तरजित वक्ष वाला मारीच राक्षस वन गयाग्रौर सीता जिसे भिक्षादे 
रही थी वह भिक्षु रावण हो गया । गंगा श्रादि इस वृत्तान्त को सुन वड़ी चिन्तित 
होती है । गोदावरी वताती दहै कि सीता के पास श्रत्रिपत्नी ग्रनसूयाका दिया हृश्रा 
एक भ्रंगराग था जिसके प्रभावसे रावणज्योंहीसीताकोद्यूने लगात्योंही सीता के 
चारों भ्रोर अ्रनग्नि व्याप्त हो गई। पर रावणने भी वरूग-मन्त्र के चिन्तन से मेधों 
को बला लिया, जिससे श्रग्नि वुक़ गई, श्रौर उसने सीता को पकड़ ही लिया । वह्‌ 
रोतो-विलखती सीता को भ्राकाशमा्गं से ले चला। तव पर्वतशिखर पर रहने वाले 
विहुगराज जटायु ने उसे ललकारा भ्रौर उससे युद्ध कर उसका रथ तोड़ दिया 1 युद्ध 
की इस खीचतान में रावण के हाथ में पकड़ी हुई सीता के एक पैर का नूपुर भूमि पर 
गिर पड़ा भ्रौर जटायु भी खड्ग से ताडित ष्टो दूर जा पड़ा । यह सुन सागर शोक से 
मूत हो जाता ह । गंगा, यमुना ग्रौर सरयू उसे होश में लाने की चेष्टा करती है। 
गंगा यह कह धेयं धरती है कि महात्माग्रों की विपत्तियां भी परिणाम मे सुखजनक 
होती हँ । सरयू गोदावरी से पूछती हैकि गिरे हृए नूपुर का क्या हुश्रा, इसका वृत्तान्त 
भी तुम्हे कुछ मालूम है ? गोदावरी वतातीदैकि उसे किसी वानरने उठा लिया 
ग्रोर ऋष्यमूक पवंत को चला गया । सागर पूचतादैकि रामका क्यादह्श्रा ? 
गोदावरी कहती है कि वह्‌ सीता के विरह मे विह्वल हो लक्ष्मण के साथ उसी दिशा 
की ग्रोर चल पडा । 

इतने मेही नेपथ्य से वाणी सुनाई देती है-सखी कालिन्दी, वघाई हो । 
यमुना सोचती है, श्रे यह कौन है, जो वधाई कहू कर शोकसंतप्त हृदय पर सुधालेष 
कर रहा है । तभी तुगभद्राका प्रवेश होतादै। वह कहतीदहै कि यमूनाको मने 
वधाई इस वात कीदी है कि उसके भाई सुग्रीव ने चक्रवर्ती-पद पालिया है । हनुमान्‌ 
भ्रौर सुग्रीव ने नूपुर दिखा कर राम को विश्वासमेले लिया, जिससे रामने वालि 
का वघ कर कपिराज-लक्ष्मी सुग्रीव को प्रदान कर दी । वह॒ बताती है कि उसके बाद 
सुग्रीव ने भी सीता को खोजने के लिए हनुमान्‌-सहित कुमुद, नल, नील, भ्रगद श्रादि 
वानरों को दिशा-दिशा मे भेज दिया । 

तभी उपर मुह्‌ उठा कर सागर आरण्यं के साथ देखता है कि पहाड-सी 


कोई वस्तु उसे प्राकाशमागं से पार कर रही है । वह सोचने लगता है कि यहं 
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हिमालय दै या विन्ध्याचल दहै, जो एसी ज्ञीघ्रगतिसे उड़ाजा रहाटै। वह्‌ सवसे 
कहता है-- चलो देखे, यह कौन 
लष्ठ श्रव्छ 

राम-लक्ष्मण का प्रवेणहोतादै। राम सीताके विरहमेप्राकूल हो रहे । 
उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता कि श्राकाश मे चन्द्र चमक रहा हैया सूये । लक्ष्मण 
से कहते हैँ कि वृक्ष की छायाम भ्रा जाग्र, सूर्यं प्रचण्डहो रहादहै। लक्ष्मण के यह्‌ 
वताने पर कि यह तो कुरंगधारी चन्द्रमा है, वे कुरंगनयनी चन्द्रवदनी सीता को याद 
करने लगते ह । लक्ष्मण उनका ध्यान वटनेके लिये क्रमशः चकोर, शरत्करशा 
तरगिणी तथा भ्रमर को दिखाते हैँ । पर राम का उनसे भी मनोविनोद नहीं होता, 
प्रत्युत वे एक-एक से कहते हैँ कि वताग्रो मेरी सीता कहां है । इतने मे राम की टष्टि 
चक्रवाक पर.पड़जातीदटैजो नदी के परले पार वेठी हई विरह में करूण-विलाप 
करती हई श्रपनी सहचरी को एक-टक देख रहा है ।. उसे देख उन्हे सीता का विरह 
ग्रौर भी श्रधिक सताने लगता दै। तव लक्ष्मण उनके मनोरंजन के लिए मुदी हृरई 
कमलिनी की भ्रोर जाने वाले कलहंस को दिखाते दँ । पर वह भी राम केहूदय में 
सीता कोयादको भ्रौरमभी तीत्रकरने काही कारण वनता है। 

तभी नेपथ्य से रत्नशेखर प्रौर चम्पकापीड नामक दो विद्याधरो की बातचीत 
सुन।ई देती है । चम्पकापीड कहता है--मित्र, तुम बहुत दिनों मे दीखे। रत्नशेखर 
उत्तर देता है--हां, मे इतने समय तक लंका मे चित्रहूप नामकं दानव से इन्द्रजाल 
कला. सीख रहा था । चम्पकापीड कटता है- तव तो तुम्हँ अरपनी कला मुभे प्रवश्य 
दिखानी होगी । रत्नशेखर कहता है--बोलो, म्रसुर, सुर, निशाचर, सपं, नर, किनरः, 
सिद्धे या चारण जिसका भी चरित्र देखना हो, श्रभी दिखा सकता हू; अथवा भ्रन्य 
से क्या, लेकाक्राही दृश्य दिखाता हूं । | | = 

लक्ष्मण रामको भी सावधानहो यह्‌ श्य देखने के लिए कहते है । इन्द्रजाल 
ग्रारम्म होता है । नेपथ्य से सीता को वाणी सुनाई देतो है-“हे ्रायंपुत्र, गोदावरी 
ग्रपने हाथ से ्रापके ऊपर तरंगरूपी श्वेत चामर इलाती हुई श्वेत कमलच्छत्र धारण 
कर रही टे ।'“ तभी सीता प्रवेशः करती है । राम उसे सचमुच सीता समभ उसके 
पास जाना चाहते हँ । पर लक्ष्मण उन्हं रोक कर कहते हैँ कि प्राये, यह तो वि्याधर 
हारा प्रस्तुत इन्द्रजाल है ।: घटना ग्रशोकवाटिका की हं । सीता एक हाथ से श्रशोक 
वृक्ष की शाखा पकड़े हृए है, दूसरे हाथः पर कपोल को टिकाए है केशकलाप नितम्ब 
पर लटक रहा है, नेवों के पलक ्रानन्दाश्रू्रोसे भीगे हृए द । श्रशोक का सहारा 
लिए उसे नीद श्रा गई है । अधर फड़क रहा है । यह्‌ देख राम सोचते-टै कि भ्रवश्य 
ही इसने कोई हृदयग्रमोददायी स्वप्न देखा है । आंख खुलने पर 'सीता स्वप्न को बात 
ग्रसत्य देख ग्रपने को लंकामेंपा मित हो भूमि पर गिर पडती है। राम प्रथम 
माता पृथिवी से, फिर ्रशोक वृक्षसे सीताको होशमे लने की प्राना करते हे, 


पर उनकी प्राथना व्यथं जाती है । 
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इतने मे ही त्रिजटा प्रवेश कर सीता को प्रकृतिस्थ करती है। वह्‌ उससे 
पूछती टै कि तेरी मधुर मुखरेखा से यह प्रतीत होता है कि तूने कोई स्वप्न देखा है । 
सीता बताती है कि मने स्वप्न मे गोद;व 2 नदी द्वारा तरंग-चामर एवं धवल कमला- 
तपत्र से परिचर्या किये जाते हुए ्रायंपुत्र को देखा है । त्रिजटा उत्ते यह कह वधाई 
देती है कि यह तो सुखसूचक स्वप्न है । सीता कहती है कि एेसे मेरे कटां भाग्य है, 
मुभे तो प्रतीत होता है ्रायंपुत्र ने मुभे उपेक्षित कर दिया है । श्रथवा यह्‌ भी संभव 
ह कि अव तक भ्रार्यपुत्र को मेरा वृत्तान्त ही ज्ञात न हुप्रा हो । 
तभी नेपथ्य से सुनाई देता है--हे लंका-निवासियो, सावधान हो जाभ्रो । 
क्रोव से लाल-लाल श्रांखें किये यह वीर वानर उच्च प्राकार को लांघ श्न्दर घुस 
भ्राया है मरौर उससे युद्ध करने के लिए कुपित रावणपुत्र॒भ्रक्ष उसके सम्मुख जा रहा 
है ।' यह सुन सीता श्रौर त्रिजटा दोनों भयभीत हो जाती है । तदनन्तर सीता देखती 
है कि पवत सहित श्रशोक-वन कांप सा रहा है। त्रिजटा ग्रनुमान लगा कर वताती 
दै कि रावण तुम्हँं मनाने भ्रा रहादहै। इसी वीच रावण का प्रवेश होता है। रावण 
के ्राने परसीतामुह फरलेतीदहै। रावण उससे प्रेमकी भिक्षा मांगताहै ग्नौर 
उसके न मानने पर भ्रन्त मे उस पर खड्गप्रहार के लिए उद्यत हो जातादहै। राम 
यह्‌ देख सीता के वव की कल्पना से पहले तो विचलित हो जाते है, पर फिर सष्टूसा 
कुपित हो रावण के संहार के लिए लक्ष्मण को धनुपलाने का श्रादेश देते हैँ। 
लक्ष्मण उन्हें याद दिलाते हँ कि यह्‌ तो इन्द्रजाल दहै, श्राप व्यथं संभ्रान्त क्यों होते 
है 1 रावण एक वार फिर खड्ग दिखा कर सीता से प्रणय-याचना करता है, पर सीता 
उसे फटकार देती टै । तव रावण कहता है-- ग्रे, यहां कौन टै ? शीघ्र मेरे हाथमे 
केपालपात्र दो, जिसमें इसका कण्ठ-रुधिर भर लू 1 यह्‌ कहं ग्रशोकवृक्ष की शाखाग्रं 
के वीच हाय फंलादेताहै। तभी उसके हाथ में कद्ध प्राकर गिरतादै। रावण 
कटता है ध्र, यह्‌ तो सचमुच किसी ने कपाल मेरे हाथमे दे दिया । किन्तु देखने 
पर उसे पता चलता है कि यह्‌ तो कपाल नहीं, मेरे पुत्र ्रक्षकूम।रकासिररहै, ्रौर 
वह्‌ मूत हो जातादै। हदोशमे भ्राने पर वह्‌ समभ जाता टै कि यह्‌ उसी दुष्ट 
वानर की करतूत है, ्रौर उसे मारने के लिए वहां से निकल जाता है । 
राम-लक्ष्मण इस संविधान को देख प्रसन्न होते हैँ । त्रिजटा सीता का भ्रालि- 
गन कर कहती है कि तुम्हारे वड़े पुण्यथे जो .जीवित वच गई । सीता कहती है 
पुण्य नहीं, म्रपुण्य कहो, जो मँ रामः के विरहानल से उवारने वाली तलवार से वच 
गई । वह कती है किं लकडयों में प्राग जला दो, जिसमें मै श्रपने भ्रंगों को शीतल 
करू । त्रिजटा बाहर जाकर लौटती है श्रौर बहाना करदेतीटै किडइस प्रदेश में 
ग्रग्नि सुलभ नहीं है । तव सीता श्रशोकवृक्ष से याचना करती दै कि तुम ही मुभ 
ग्रग्नि की एक कणी दे दो। फिर हषं के साथ देखती दै कि सचमुच उस वृक्ष से एक 
ग्रंगार-खण्ड नीचे गिर पड़ा है । सीता उसे हाथ में उठा बड़े विषाद से कहती है कि 
मेरे श्रपुण्य से श्राग भी शीतल हो गईदै। ध्यान से देखने प्र उसे पता चलता है 
कि यह्‌ तो श्राग नहीं, राम की रत्नसुद्रिका है । रत्नमुद्रिका से वह राम-लक्ष्मणका 
कुशल पूछने लगती ह । ०6 ^ 
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तभी हनुमान प्रवेश कर उसका उत्तरदेते टै किदे देवी, कुशल है। सीता 
दारा पूछने पर वे भ्रपना परिचय देते हँ किँ सुग्रीव का सेवक, राम का दूत, पवन- 
पुत्र हनुमान हृ, मेने ही म्रापके वध के लिए उद्यत रावणके हाथमे ग्रक्षकूमार का 
सिर रखा था । फिर वह सीता को सुप्रीव श्रौर राम की मैत्री, वालिवध ्रादिका 
वृत्ता-त कहता है, ्रौर बताता है कि राम तुम्हारे विरह मे वहुत दुबल हो गये ह । 
तदनन्तर वह्‌ राम क! सन्देश कहता है । सीता भी उसे प्रतिसदेश कहती है मरौर 
ग्रपना चूडारत्न.उतार करदेदेतीदहै। इतने में नेपथ्य से भ्रावाज भ्रातीदै कि 
राजकुमार ्रक्ष को मारकर तू कहां भाग गया, रावण की भ्राज्ञा से दर्पोद्धत मेघनाद 
तुभं मारने की प्रतीक्षा कर रहा दहै। 

सीतासे विदा ले हनुमान चले जाते हैँ । सीता त्रिजटा को भेज देती है कि 
तुम गगनचारिणी होकर इसका हाल देखती रहो । 

नेपथ्य से हनुमान्‌ का सव हाल सुनाई देता है--श्रब यह मेघनाद के बाणीं 
को सह रहा है, श्रव राक्षसने इसे वांधकर इसकी पूचमे प्राग लगादी, भ्रव यह्‌ 
ग्रटुलिकाग्रों के ऊपर चढ़ लंका कोजला रहा है, श्रव इसने भ्रपनी पकी भ्राग को 
समुद्रकेपानीमें बुभा लिया, श्रव ग्रह॒ समुद्र को लांघ रहाट ।' 

सीता नेपथ्य के पील त्रिजटा को भ्राकाश से उतरा देख उसका भ्रालिगन 
करने चली जाती है । राम उसे जाता देख प्रधीर हो कहते है किश्रिये,मुकसेतो 
मिल लो । लक्ष्मण राम को पुनः स्मरण कराते हैँ कि यह तो इन्द्रजाल है। नेपथ्य 
से राम को सूचना मिलती है कि नील, भ्रंगद श्रादि सहित हनुमान भ्रापके चरण- 
कमलों में पहुंच रहे हैँ । राम लक्ष्मण सहित उसकी श्रगवानी के लिए चले जाते है । 
सप्तम श्रद्धः 

ग्रारम्भ में विष्कम्भक है । पुलस्त्य के शिष्य एक मुनि का प्रवेश होता है। 
उसे पुलस्त्य ने विभीषण को श्रपना सन्देश देने भेजा है । पर उसे विभीषण का घर 
नहीं मिल रहा । इतने मे उसे माल्यवान्‌ का परिचारक करालक दिखाई दे जाता हे । 
उससे वह विभीषण का घर पृषता है । वह उसे बताता है कि रावण ने विभीषण की 
परस्त्री की श्रोर न देखने की सलाह नहीं मानी, ्रपितु उसे चरण-प्रहार से श्रपमा- 
नित किया, इसलिए वह उसे छोडकर राम के पास चला गया है। मुनि यह सुन 
मन में कहता है कि तव तो विभीषण ने पहले ही पुलस्त्य के सन्देश का पालन कर 
लिया । फिर करालक से पूता है कि तुम क्या करने निकले हो ? करालक बताता 
-है कि मुभे माल्यवान्‌ ने जानकी-विरह से विह्वल रावण का मन बहलाने के लिये यह्‌ 
चित्रपट लेकर भेजा है । तभी करालक प्रहस्त को राजद्वार की श्रोर जता हुभ्रा देख 
चित्रपट उसके हाथ में दे देता है । विष्कम्भक समाप्त होता है । 

रावण तथा चित्र हाथ मे लिए प्रहस्त प्रविष्ट होते है। रावण मन ही मन 
कहता है कि कामदेव की बाणयष्टि के समान इस सुन्दरी सीता ने मेरे हृदय में स्थान 
` कर लिया है। प्रहस्त उसे चित्र से मनोरंजन करने के लिए कहता है । पूछने पर 
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प्रहस्त उसे बताता दै--“देखिए, इस चित्र मेँ एक श्रोर समुद्र चित्रित है । उसके 
उत्तर मे सुग्रीवपालित वानरसमूह है, साथ ही धनुष धारण किये राम-लक्ष्मण विद्यमान 
है । उधर राम भ्रपने कुलगुरु सागर की परिचर्यां करने के लिए कुशासन पर विराज- 
मान है 1 सागर तथा विभीषण को वानरवीर रामकेपासलारहेदहैँ। ये दो श्रक्षर 
पक्तियां लिखी हुई हैँ । एक में लक्ष्मण समुद्र को कह रहे हँ कि तुम भय मत करो, 
राम तुम्हारा कुद नहीं विगाड़गे, वे तो रावण का संहारकरेगे । दूसरीमें कहा 
कि रघुपति विभीषण को लंका का राज्य देगे । समद्र केमध्यमे वानरो दारा शैल- 


शिखरो से बनाया हुभ्रा पुल है।' रावण इसे चित्रकार की कल्पनाचातुरी कहकर 
हसी मे टाल देना चाहता दै 1 


इतने मे ही नेपथ्य से दर्पोद्धत वानर-सैन्य का कोलाहल स॒नाई देता है । रावण 
उसकी कुचं परवाह नहीं करता भ्रौर कहता है कि यह कपि-कोलाहल तो मेरे प्रमोद 
काही कारण.वन रहा है। तभी मन्दोदरी प्रवेण.करती है भ्रौर,.मुख नीचे-कियि वैठ 
जाती है । रावण उससे विषाद का कारण पचता है ।. प्रहस्त कहता है कि महाराज, 
मेरा अनुमान है कि कपि-सेना के कोलाहल से चिन्तित होकर ही महारानी श्रघोमुखी 
है । रावण कहता है कि इसमे चिन्ता की क्या वात है, यह वानर-सेना मेरे सम्मख 
भला क्या दपं प्रकट कर सकती है । मन्दोदरी कहती है--देव, एक श्रन्य कारण भी 
हे । म्राज मने म्रापका शकन दिखाने के लिए भ्रपनी दासी को शवरोंके ग्राममें भेजा 
था 1 वहां उसने सुना किं कोई शवर-स्त्री सिहशिशु को कह रही है कि तु नाग-पति 
के पराभवमात्र से गवित मत हो, यहाँ तुभसे भी लोहा लेने वाला शरभ-शिशुश्रा 
गया है । उसका यह्‌ वचन मुके तो श्राप पर घटता हृभ्रा प्रतीतः हो रहा है । रावण 
कहता है कि स्वभावसे ही निःणंक मँ लंकेश्वर शकुन की परवाह नहीं करता । 

नेपथ्य से राक्षस-विजयोत्कपं की सूचना मिलती रावण प्रसन्न होता 


पुनः वानरो दवारा समग्र राक्षस-सेना के संहार की सूचना मिलने पर वह्‌ राम के साथ 
युद्ध करने के लिए कुम्भकणं को जगाने की तथा लक्ष्मण के साथ मेघनाद को संग्राम 
करने की ्राज्ञा भेजता हे 


नेपथ्य से ग्रावाज म्राती दै-एेसा प्रबन्ध ग्रापके महामन्त्री माल्यवान्‌ ने पटले 
ही कर दिया दै, भ्रौर दोनों राम-लक्ष्मण के साथ रणक्रीडा कर रहे टै । तभी सूचना 
मिलती है कि कुम्भकणं ग्रौर मेघनाद दोनों दशरथ-पुर्रों की बाणाग्निमे भस्महो 
गये । मन्दोदरी ओरौर रावण मूच्छित हो जतिरैँ। होशमें ग्रान पर रावण, मन्दोदरी 
को सान्त्वना दे स्वयं खडग-पाणि दो युद्ध के लिए चला जातादहै। 
तभी विद्याधर भ्रौर विद्याधरी का प्रवेश होता है। उनके परस्पर संवादं से 
राम-रावण-युद्ध का यह आंखों देखा वृत्त ज्ञात होता है--“रावण के गुद्धस्थलमें 
पहचने पर नील नामक वानर नीलपवंत से उसके वक्षःस्थल पर प्रहार करता दै । पर 
दह रावण को मृगनयनियों के नीलकमल-प्रहार जंसा ही श्रनुभव होता है । फिर नील 
कभी उसके हाथों पर श्रौर कभी मस्तकं पर कूदता फिरता है । तदुप रान्त विभीषण 
सामने राता है। करर रावण उस पर शक्ति छोड़ता है, जिसे लक्ष्मण श्रपनी छाती 
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पर भेल लेते हैँ श्रौर बेहोश टो जाते हैँ । तब राम भ्रचेत लक्ष्मण को गोदमें रख रावण 
पर शर वर्षा करने लगते हँ । राम-वाण से पीडित हो रावण हट जाता दहै। तब राम 
ग्रधीर हो करुण शब्दों में लक्ष्मण से ्रखं खोलने के लिए कहते हैँ । सूग्रीव रामको 
धेयं वंधाते हैँ । राम कहते हैँ कि म श्रकेला श्रयोध्या लौटकर छोटी मां को कंसे मुख 
दिखलाऊगा । तभी हनुमान्‌ प्रोषधियों के भण्डार गंघमादन पर्व॑त को उठाये पहुंच 
जाते हैँ । भ्रोपधियों की गन्ध सू घने से लक्ष्मण सचेत हो जाते हैँ । इसी वीच रावण 
पुनः युद्ध के लिए कमर कस कर म्रा पहुचता हँ । रणभुमिसे कभी रावण-पक्षका 


्नौर कभी राम-पक्ष का जयकार सुनाई देता है। राम को पदल देख मातलि इन्द्र का 


रथले भ्राता दै, राम उस पर भ्रारूढ हो युद्ध करने लगतेदैँ। रावण का धनुष कट 
जाता है, तव वह्‌ तलवार से संग्राम करने लगतादहै। तलवार के भी कट जाने पर 
रामके वाणों से छिन्न हुए भ्रपने दस सिरोको रावण दस हाथों से एक-एक कर 
पकड़ता है रौर दूसरे दस हायों से फकता चलता है । परन्तु कटे हुए उसके सिर फिर- 
फिर उगभ्राते हैँ । यह देख राम को वड़ा कौतूहल होता है । भ्रन्त मे रावण रामके 
वाणसे विद्ध हो धूलिधूसरित होकर भूमि पर लौटने लगता है । राम विजयी हो जाते 
हैँ । परीक्षा के लिए वद्धिप्रवेश करने पर सीता पहलेसेभी अ्रधिक द््‌तिमती हो 
बाहर निकलती है 1” विद्याधर-विद्याधरी इस कर्णमित को इन्द्राणी से निवेदन करने 
के लिए चले जाते है । 

तदनन्तर राम, सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा विभीषण का प्रवेश होतांदै। वे 
परस्पर सूर्यास्त, भ्रन्धकार, चन्द्रोदय एवं चांदनी का कवित्वमय वर्णन करते ह । 
सुग्रीव राम को कहते हैँ कि चन्द्रमा जगती को धवल कर पिष्ट्पेषण ही कर रहा 
टै, क्योकि वह्‌ तो ्रापकी उज्ज्वल की्तियों से पहले ही घवल हो चुकी है। भ्रन्त में 
सव पुष्पकविमान पर श्रारूढ हो ्रयोध्या को प्रस्थान करते हं। शीघ्र ही समुद्र 
दण्डकारण्य तथा गंगा-यमुना को लांघ सब चित्रकूट पहुंच जाते हं । रामलक्ष्मण भारद्वाज 
के भ्राश्रम का वणन करते हैँ कि यहाँ स्वाभाविक विरोध वाले हिखजन्तु भी पारस्परिक 
वैर को भूलकर सुख-शान्तिसे रह रेह । इतने मेही प्रभातोदय.हो जाता 
है रौर सब सूरयं-वणंन मे लीन हो जाते ह । शीघ ही सामने सरग तथा ्रयोध्या 
दिखाई देती है । लक्ष्मण देखकर कहते ह कि भरत सहित वसिष्ठ जी श्रभिषेक के 
लिए भ्रापकी प्रतीक्षा मे खड़ं हं । राम भगवान्‌ सूयं को बद्धांजलि हो प्रणाम करते 


है । तभी सूर्यमण्डल से निकलती हुई भ्राशीर्वाद-वाणी सुनाई देती है । राम कृताथं 


हो जाते हैँ । श्रन्त में सुग्रीव यह अ्राशंसा करते हं कि सवके धरो में सरस्वती तथा 
लक्ष्मी का वास हो ग्रौर भगवान्‌ विष्णु तथा शंकर मे सबकी अ्रभेद-वुदधि बनी रहे । 
सव लोग बन्धुजनो तथा पुरवासियों को भ्रानन्दित करने के लिए पृष्पक से उतर पडते 
ह । कवि इस इच्छा के साथ नाटक को समाप्त करता है कि सज्जनो को वाणियां 
सदा रामचरित का गुणगान करती रहं । > 
कथानक का मूलस्रोत तथा कविकृत परिवतन 
यद्यपि महाभारत, रामोपाख्यान, बौद्धग्रन्थो, जेनग्रन्थो, दशरथजातक, पुराणो, 
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उपपुराण, योगवासिष्ठ, भ्रध्यात्मरामायण, ्रद्भुतरामायण, श्रानन्दरामायण ्रादि मं 
भी रामकथा का चित्रण मिलता है, तथापि प्रसन्नराघव नाटक का कथानक मुख्यतः 
वाल्मीकिरामायण मे वणित रामचरित पर ही भ्राधृत है । इस तथ्य की पुष्टि परस्ता- 
वना मं कवि द्वारा वाल्मीकि के प्रति प्रकट किये गये श्रादरसूचक भावों से स्वतः ही 
हो जाती है। कविने स्वयं कहा है कि वाल्मीकि के मुख रूपी चन्द्रमण्डल से सरत 
होते हए काव्यामृतान्धि को कतिपय ब्रुदोंको पी-पीकर ही नूतन कवि-रूपिणी 
मेघमाला वरसा करती हैः । 

इस नाटक में रामायण के सीतास्वयंवर से लेकर राम-रावण-युद्ध के पश्चात्‌ 
राम के ्रयोध्या लौटने तक के वृत्त को चित्रित किया.गयादहै। रामायण की कथा 
मे कवि ने स्वकल्पनाप्रसूत कु ॒परिवतंन एवं परिवद्धन कयि हें । मुख्य परिवतन 
निम्न है-- 

१. इस नाटक मे सीता के विवाह हेतु स्वयंवर का ्रायोजन किया गया दहे, 
जिसमे भ्रनेक राजा-महाराजा उपस्थित हुए हैँ । दो वल्दीजन इन राजाग्रों का परिचय 
देते हुए जनक के द्वारा की गई प्रतिज्ञा की घोपणा करते हैँ । इसके विपरीत रामायण 
मे विवाह को स्वयंवर का रूप नहीं दिया गया है। सीताके साथ विवाह करने की 
इच्छा से म्रनेक राजा श्राते है, जो राजा जनक से उनके द्वारा की गई शतं के विषय 
मे सुनकर धनुष उठाने का यत्न करते है, किन्तु विफल हो जाते ` । 

२. प्रथम प्रक मे सीता से विवाह के लिए रावण तथा बाणासुर के उपस्थित 
होने तया शिवधनुष को उठाने के प्रयत्न में श्रसफल होने का वणन क्रिया गयादै। 
किन्तु रामायण मे निशाचरो एव द॑त्यों की उपस्थिति का कोई उल्लेख नहीं है । अ्रनेक 
राजाग्रों के ही श्रागमन का कथन मिलता है'। 

३. प्रसन्नराघव मे जो देपतिगण घनुरारोपण में विफल हो जाते है, वे जनक 
के ्राग्रह पर उनका भ्रातिथ्य स्वीकार करने के लिए कुं दिन मिथिलापुरी मेदी 
निवास करते हैँ । किन्तु रामायण के भ्रनुसार विफल हुए राजाग्रों को जव जनक ने 
ग्रपनी कन्या देने से मना करदियातव क्र्‌द्ध होकर उन्होने मिथिलापुरी कोषेर 
लिया तथा एक वषं तक उपद्रव करते रै । उसके प्रतिकार के लिए जनक ने तपस्या 
दवारा देवों को प्रसन्न किया तथा उनसे प्राप्त चतुरंगिणी सेना की सहायता से वे उन 
राजाग्रों को पराजित करने मे समथं हए । 

४. प्रसन्नराघव के द्वितीय भ्रंकं का वाटिका-वृत्तान्त रामायण मेंनहीं है, 
जिसमे विवाह से पूवं ही राम-सीता का पूर्वानुराग कवि ने वणित किया है! 

५. तृतीय भ्रंक मे विश्वामित्र शिवधनुष को देखने के कौतूहल के कारण 


२. प्र° १.६ 

३. वा० रा० ६६.१६-२० 
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५. वही ६६.२०२ 
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जनक को राम हारा धनुष मंगवाने के लिए कहते हैँ । पहले तो जनक संकोच करते 
हं, किन्तु विश्वामित्र वारा राम के प्रताप का वर्णन करने पर वे राम को धनुष लाने 
की भ्राज्ञादेदेते है, यद्यपि राम उसे ला नहीं पाते, वहीं धनुष टट जाता है । किन्तु 
रामायण मे विश्वामित्र राम-लक्ष्मण को दिखलाने के लिए उस धनुष को मंगवाते ह, 


जिसे अ्रतिशय हृष्टपुष्ट शरीर वाले पांच सहस्र वीर प्राठ चक्रों वाली मञ्जूषामें 
उठाकर लाते हैः । 


६. प्रसन्नराघव में धनुर्भग के पश्चात्‌ न दशरथ को बुलवाया गया दै, ग्रौर 
न ही उनसे विवाह की भ्रनुमति ली गईदहै। विश्वामित्र नेस्वेच्छासे ही विवाह 
करवा दिया है। किन्तु रामायण के भ्रनुसार जनकने विश्वामित्र की सहमति से 
राजा दशरथ से ्रनुमति मांगने के लिए तथा उन्हं मिथिला में लाने के लिये श्रपने 
मन्त्रियो को भेजा दहै, तथा दशरथ वसिष्ट्‌, वामदेव श्रादि महषियों श्रौर भ्रपनी 
चतुरगिणी सेना सहित मिथिला में विवाहोत्सव मे पहुंचे है । 

७. प्रसन्न राघव में परशुराम पहले तो शिवधनुष के भ्रारोपण कौ शतं हटा 
लेने के लिए जनक के पाक्त सन्देश भेजते है, किन्तु जब जनक उसकी श्रवहेलना कर 
देते हँ तव धनुर्भेग के पश्चात्‌ वे कोपाविष्ट होकर मिथिला में श्रा जाते ह, जहां 
उनका राम के साथ वाक्कलह होता है 1 मध्य-मघ्य में लक्ष्मण भी व्यग्योक्तियां कसते 
ट । म्रन्त मे राम परशुराम के साथ युद्ध-योग्य भूमि पर चले जाते है जहां राम द्वारा 
वेष्णव-धनुष का भ्रारोपण कर लेने पर परशुराम का तेजोभङ्ग होता है । इसके विप 
रीत रामायण में दशरथ, राम ्रादिके सीता को लेकर मिथिला से लौटते समय 
मागे में परशुराम मिलते हैँ । वहीं वे राम को विष्णु का धनुष बाणारोपण के लिए 
देते दर ्रौर कहते हैँ कि तुम इसमे सफल हो गये तो मँ तुमसे दन्दयुद्ध करू गा । बीच 
मे केवल दशरथ वोले हैँ तथा उन्होने विनयपूव॑क परशुराम को शान्त करने की चेष्टा 
की है । लक्ष्मण चुप रहे दै । 

८. प्रसन्नराघव में माण्डवी ग्रौर श्रूतकीति को जनक को कन्याएं कहा गया 
दै, किन्तु रामायण के ्रनुसार ये जनक के लघुश्राता कुशध्वज की कन्याएं ह < । 

९. पेयम प्रंकमें कविने यमुना, गंगा, गोदावरी, सरयू, तु गभद्रा रादि 
नदियों तथा सागर का मानवीकरण करके उनके द्वारा भ्रपने-भ्रपने तट पर घटित 
रामकथा को सूनवाया है । रामायण में इस प्रकार का प्रसंग नहीं ह । 

१०. पंचम भ्रंक मे कवि ने सीताहरण का यह सुन्दर रूप प्रस्तुत किया है कि 
रावण पहले से तो श्रनसूयाप्रदत्त भ्रंगराग से उत्पन्न ्रम्नि से भ्रावृत्त सीता का स्पशं 
ही नहीं कर पाता, किन्तु वाद मे वह वरुणमन्त्र के चिन्तन से ्राहूत मेधो से ्राच्छा- 
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दित हाथों द्वारा उसे ले जाता है" । इसके विपरीत रामायणमें रावण क्र रतापू्वेक 
सीताका हरण करता है । वहां वह सीता के केशो तथा जांधों को पकड़कर ले जाता 
है" । अ्ननसूया ने कोई श्रंगराग सीताको दियाथा, इसकाभी रामायण मे कोई 
उल्लेख नहीं दै । 

११. प्रसन्नराघव मे रावण श्रौर जटायु के मध्य युद्ध के समय सीता के पैर 
का एकं नूपुर नीचे गिर जाता दहै, जिसे एक वन्दर उठाकर ऋष्यमूक पवेत परनले 
जाता है," बाद मे उस नूपुर को देखकर ही राम सुग्रीव पर विश्वास करते हैँ । किन्तु 
रामायण मे यह प्रसंग इस रूप मे वणित नहीं है । वहां सीता का एक नूपुर उस समय 
गिरा दे, जव जटायु का वव करने के उपरान्त पुनः रावण छटपटाती हृई सीता को 
पकड़ हुए भ्राकाश-मागं से जा रहा है । परन्तु उस नूपुर को कोई वानर प्रादि उठ- 
कर नहीं ले गया है । इसके पश्चात्‌ एक पवंत-शिखर पर पांच वानरो को वैठा देख 
सीता अ्रपने उत्तरीय मे मांगलिक आभूषण वांधकर इस श्राणा से नीचे गिरादेतीरहै 
कि सम्भवदटै ये वानर राम को मेरे विषयमे बतला दें" । ये वानर सुग्रीव तथा उसके 


मन्त्री है । वे उन उत्तरीय तथः अ्राभूषणो को संभालकर रल लेते हैँ ग्रौर राम-लक्ष्मण 
से भेट होने पर पहचानने के लिए उन्ह दिखाते ह १ 


१२. प्रसन्नराघव मे सीता प्राणत्यागाथं त्रिजटासे प्रंगारखण्ड लाने तथा 
श्रग्नि जलाने की याचना करती टै *“। किन्तु वाल्मीकिरामायण में वह्‌ पहले तो विष 
या शस्त्र से श्रात्महत्या करने कामन मे विचार लाती है, फिर यह सोच कर कि यहां 
राक्सगरह मे विष या शस्त्र भला कौन लाकर देगा, स्वयं म्रपनी वेणी से गले में फन्दा 
डाल एक वृक्ष की शाखा मे फांसी लगाना चाहती है, किन्तु फिर धयं धारण कर 
लेती दै" । 

१३. प्रसन्नराघव मे हनुमान्‌ द्वारा राम को रत्नमुद्रिका सीताको नारकीय 
ढंगसेदेनेकाप्रसंगभ्रायादहै। जव रामके विरह से संतप्त सीता प्राणत्याग की 
कामना करती हुई अ्रणोकवृक्ष से श्रग्निकण की याचना करती है, तव ऊपर से हनुमान्‌ 
म्रगठी गिरा देते है । पहले तो सीता उसे भ्रंगारखण्ड समभ्ती है, किन्तु जब वह्‌ 
निकट जाकर उसे उठाती दै तो चकित रह जाती है। परन्तु रामायण में हनुमानु 
सीता के सम्मख उपस्थित होकर वार्तालाप के मध्य ग्रपने को राम का दूत सिद्ध करने 


क, भ, धे. . |] 


के निमित्त से राम दारा प्रदत्त रामनामांकित भ्रगूठी सीता को देते हं“ । 


१०. प्र° ५.४४, ४५ तथा मध्य का गद्य 
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१२. प्र ° पृ २६९५-८ 
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१७. वही ३६.१-३ 





रामकथा का महनीय नाटक प्रसन्नराघव २५६ 


१४. प्रसन्नराघव में षष्ठ श्रंकमें यह्‌ वणेन दै करि रावण कहता दै--श्रे 
यहां कोटे? शीघ्रही मेरे हाथ में कपालपात्र दो जिससे इस सीता का कण्ठरुधिर 
उसमे भरू, तव हनुमान्‌ प्रक्षकुमार के कटे सिर को प्रणोकवृक्ष पर से रावण के हाथ 
मेगिरादेतादै। यह्‌ कवि की श्रपनी कल्पनादै। रामायणम तो केवल ग्रक्षकूमार 
के हनुमान्‌ द्वारा मारे जानेकादही वणंन मिलता दै'“ वह वध भी हनुमान्‌ ने सीता 
से मिलने के उपरान्त क्ियादै। जव रावण सीता को मनाने श्राया है, उस समय 
तक वह्‌ वध नहीं हुश्रा है । जयदेव ने रोचकता लाने के लिए घटना को पूवं वणित 
कर दिया है। | 

१५. प्रसन्नराघव में त्रिजटा सीता को राम के पास कोई चिल्ल तथा संदेश 
भेजने के लिए प्रेरित करती है, पर रामायण मे हनुमाच्‌ ने स्वयं याचना की है" । 

१६. पष्ठ भ्रंक में सीता के ्राग्रह॒ करने पर त्रिजटा भ्राकाशचारिणी होकर 
मेघनाद द्वारा हनुमान्‌ को वांधे जाने तथा हनुमान्‌ द्वारा किये लंकादाह्‌ तथा समुद्र 
लंघन का वणंन करती टै । किन्तु रामायण मँ त्रिजटा द्वारा इसप्रकार का वणन 
कहीं नहीं किया गया दै, स्वतन्त्र रूप से ही इन घटनाघ्रों का वणेन है ˆ । 

१७. प्रसन्नराघव के षष्ठ भ्रंक में विद्याधर रत्नशेखर ने श्रपने मित्र चम्पकापीड 
को इन्द्रजाल से लंका की सव घटनाएँ दिखायी है, जिन्हे सीता के विरह से 
प्राकरुल राम ने भी देखा है। किन्तु रामायण में यह्‌ प्रसंग नहीं है । वहां हनुमान्‌ ने 
स्वयं लंका से लौटकर राम, लक्ष्मण, सुग्रीव श्रादि के सम्मुख लंका में स्थित सीता का 
सव वृत्तान्त कहा है "^ । 

१८. सप्तम श्रंक मे विभीषण एक पत्र भेजकर रावण को परस्त्रीदशंन न 
करने की शिक्षा देता दै, जिसे पढ़ कर रावण प्रत्युत्तर मे परस्त्रीदशंन का श्रौचित्य 
सिद्ध करने का प्रयत्न करता है । जब विभीषण रावण की सीता के प्रति बढती हुई 
ग्रनुरक्ति को देखकर उसे पुलस्त्यवंश रूपी चन्द्रमा का कलंकरूप बवतलाता है, तव 
रावण क्र दध होकर उसके वक्षस्थल पर चरणप्रहार करता है । रामायण मे चरण- 
प्रहार करने का उल्लेख नहीं है । विभीषण रावण को समाने का प्रयत्न करता है, 
किन्तु जव वह॒ उसका कहना नहीं मानता, तव वह स्वतः ही राम की शरण मे चला 
जाता है। 

प्रसन्नराघव पर पुवंवर्तो कवियों का प्रभाव 
इस नाटक की कथावस्तु की मूलप्रेरणा यद्यपि वाल्मीकिं से प्राप्त हुई है, तो 
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जयदेव 
भौ _ इस पर श्रन्य॒श्रनेक पूवंव्तीं संस्कृत-कवियों का भी प्रभाव पड़ा हे, जिनमें 
कालिदास, भवभूति, मुरारि ्रादि उत्लेखनीय हैँ । 
कालिदास का प्रभाव 

कवि पर कालिदास का प्यप्ति प्रभाव हष्टिगोचर होता है । हितीय भ्रंकमें 
उद्यान में राम-सीता मे पारस्परिक भ्रनुरागोदय का जो चित्र भ्रंकित करिया गया है, 
उस पर अ्रभिज्ञानशाकुन्तल के प्रथम भ्रंक मे वणित दष्यन्त-शकुन्तलानुर।ग की छाया 
दे। दोनों ही कवियों के काव्यो की नायिकाएं प्रकृति के प्रति विशेष स्नेह रखती 
हँ । जयदेव की सीता भ्रौर कालिदास की शकुन्तला दोनों लता-पादपों के परिणय में 
कुतुहल दिखाती दँ“ । दोनों ही मृग, वनस्पति प्रादि के प्रति सदयदहैँ। सीता 
हरिण को भयभीत होता देख पति के धनुष को श्रांचल से ठक लेती है, शकुन्तला मृग 
का पुत्रवत्‌ लालन करतीरहै“। सीता कर्णालंकारके लिए खेतकीक्यारियोंमेसे 
यनांकुर को बड़ी दयापूवंक तोडती है, शकुन्तला अ्रलंकारग्रिय होते हृए भी स्नेह के 
कारण वनस्पतियों के पल्लव तोडने मे संकोच करती है ।* 

षष्ठ ्रकमे सीताके विरहमे श्राकूुल हो राम द्वारा चन्द्र, चकोर, तरगिणी, 
भ्रमर एवं चक्रवाक से सीता का वृत्तान्त पचने का वणन विक्रमोवंशीय के चतुथं श्रंक 
के प्रसंग की याद करा देता है, जहाँ उवंशी के विरह मे संतप्त पुरूरवा मयूर, कोकिल, 
राजहंस, चक्रवाक, मधुकर, गजेन्द्र, पवेत, नदी, सारंग जिसे देखता टै उससे उवंशी 
को वार्ता पूता है । इसी भ्रंक मे श्रशोकवन में स्थित विरहोचित कारुण्यपूणं दशा 
वाली सीता का वणेन शाकुन्तल मे चित्रित दुष्यन्त के विरहव्रत को धारण करने 
वाली शकुन्तला की ग्रवस्था का स्मरण कराता है । सप्तम श्रङ्क मे भारद्वाजाश्चम के 
विरोधविश्रान्ति के चित्रण को पढ़ शाकुन्तल के मारीचाश्रम का ध्यान भ्रा जाता है^। 
भवभूति का प्रभाव 

ग्रनेक प्रसंगो के लिए जयदेव भवभूति के भी ऋणी, यद्यपि इन्टोने भास, 
कालिदास श्रादि म्रन्य कवियोंके साथ भवभूति कोस्मरण नहीं कियाद, जव कि 
इनसे वहुत पूवे के राजशेखर ने भवभूति को इतना प्रादर दिया है कि उसे वाल्मीकि 
का प्रवतार माना है । पूरवेवर्तीं कवियों के स्मरण मे भवभूति कोग्रादर नदेनेका 
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कारण यह्‌ प्रतीत होता है किये भवभूति के प्रतिस्पर्धी थे, तथा श्रपनी कविता एवं 
नाट्‌यकला से रामचरितवर्णेन मे भवभूति को परास्त करना चाहतेथे। फिरमभी 
इन्होने भवभूति के नाटकों से प्यप्ति प्रेरणा ली है) 

प्रसन्नराघव के रामसीताप्रणय-प्रसंग के श्रवतरण पर महावीरचरित काप्रभाव 
प्रतीत होता है । महावीरचरित के प्रथम श्रंक में यह्‌ प्रसंग भ्राता है कि विश्वामित्र ने 
ग्रपने यज्ञ मे जनक को प्रामन्त्रित किया था । जनक स्वयं यज्ञ कर रहेथे, श्रतः वें 
तोभ्रान सके, उन्होने श्रपने भाई कुशध्वज को सीताभ्रौर उर्मिला के साथ भेज 
दिया । राम-लक्ष्मण यज्ञरक्नाथं पहले ही प्राये हए थे । वहीं राम-सीता में परस्पर 
ग्राकषेण हृभ्रा । भवभूति ने विवाह से पूवं भ्रनुराग का उदय विश्वामित्र के आश्रममें 
कराया है, ग्रौर जयदेव ने मिथिलापुरी के उद्यान मे । महावीरचरित मे द्वितीय भ्रंक 
के विष्कम्भक के तुरन्त पश्चातु यह सूचना दी गईटै कि परशुराम मिथिला में पहुंच 
गये है, जवकि वाल्मीकि रामायण के श्रनुसार जव राम श्रादि मिथिलासे अ्रयोध्या 
जा रहेथे तव मागंमेये मिले थे। एेसा प्रतीत होता हैकि महावीरचरितसे ही 
प्रभावित होकर जयदेव ने भी परशुराम को मिथिलाम ही पहुंचाया है“ । प्रसन्न 
राघव तथा महावीरचरित के भावोंमे भी कहीं-कहीं साम्य हष्टिगोचर होता हे । 
महावीरचरित की भांति इसमे भी परशुराम के चित्रण में वीर श्रौर शान्त रसका 
मिश्रण वणित है । परशुराम हारा किये गये राम के सौन्दयं-वणंन मे भी समानता 
है । दोनों नाटकों में परशुराम को कहा गया कि ब्राह्मणों कोक्षत्रियोचित शास्त्र 
धारण करना शोभा नहीं देता. । 

भवभूति के उत्तररामचरित का भी जयदेव पर प्रभाव है । भवभूति के नाटकों 
की भांति प्रसन्नराघव में भी हास्यरस के पात्र विदूषक का प्रयोग नहीं मिलता । भव- 
भूतिके ही समान इस न्यूनता को कहीं-कहीं इसने हास्य का पुट देकर पूणं कर 
लिया है । तृतीय श्रंकमेंहास्यका पुट लिए हुए वामनक-कुव्जक का संवाद उत्तर- 
रामचरित के सौधातकि-दण्डायन के संवाद से तुल्यता रखता है । पचम श्रक मे गंगा, 
यमुना, सरयू, तु गभद्रा श्रादि नदियों को पात्र बनाने का विचार कवि ने भवभूति से 
ही लिया है । भवभूति के उत्तररामचरितमे भी तमसा, मुरला श्रादि नदियां पात्र 
वनी हैँ । षष्ठ भ्रंक में रत्नशेखर इन्द्रजाल द्वारा लंकास्थित सीता का वृत्तान्त दिखाता 
है । इसकी प्ररणा कवि ने उत्तररामचरित के सप्तम प्रकसे ली प्रतीत होती है, जहां 
सीता के निर्वासन के पश्चात्‌ का वृत्तान्त भ्रप्सराभ्नो के श्रभिनय द्वारा प्रदशित किया 
गया है । जैसे वहां राम यह्‌ भूल जाते हैँ कि यह तो नाटके, रौर सीताकेगगामं 
कदने श्रादि को वास्तविक घटना समकर भ्रावेग प्रदशित करते है, वंस ही यहां 
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विद्याधर द्वारा प्रदशित इन्द्रजाल के प्रभावसे सीताको देख राम उसके पास जाने 
के लिए ग्रधीर हो जाते ह, किन्तु लक्ष्मण वास्तविकता का वोध करवाकर उन्हं एेसा 
करने से रोक्ते ह । प्रसन्नराघव के सप्तम रक में प्रहस्त रावण को एक चित्रपट 
दिखाता है, जिसमे राम-पक्ष की घटनाएं चित्रित ह। यह्‌ प्रसंग उत्तररामचरित के 
प्रथम शरक मे वणित चित्रदशंनप्रसंग से प्रभावित प्रतीत होता दहै। इसके प्रतिरिक्त 
प्रसन्नराघव तथा भवभूति के कतिपय पद्योंमेमभीभावयाभापाका साम्ये) 
मुरारि का प्रभाव | 

प्रसन्नराघव पर मूरारिकृत ्रनधंराघव का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता 
है । जयदेद ने त्रपने नाटक का नामकरण भी उनघंराघवेके भ्राधारपर क्ियाद। 
प्रस्तावना में श्रनधराघव मे रंगोपजीवियों की प्रीति को सदस्यों की प्रिया कहु उसके 
श्पहर्ता को जीतकर प्रीति को पुनः म्राहुरण करने के लिए कहा गया है, प्रसन्नराघव 
मे श्रपहूत कीति को प्रिया के समान पुनः श्राहरण करने की वात हैः । दोनों नाटकों 
मे प्रस्तावना मे वाल्मीकि को स्तुति की गई ह“ । सव कवि राम पर ही काव्यरचना 
क्यों करते हैँ इसका समाधान दोनों कवियों ने किया है । दोनोंही कवियों ने स्वर्ग 
से भूमि पर उतरती हई सरस्वती क श्रम तथा उसके परिहारोपाय का वणेन किया 
है । अ्रनघं राघव के भ्रनुसार सरस्वती को च्‌लोक से उतरते हुए मार्गमे जो खेद 
हृश्रा उसे मनुष्यलोक मे प्रवेश के विध्ामशाखी वाल्मीकिकी दछायाने दूर कर 
दिया, प्रसन्नराघव मे कटा टै कि पितामह के लोक से जगती में भ्राते हए वाग्देवी को 
जो श्रम हुभ्रा वह कंसे दूर हो यदि वह रघुपतिगुणग्रामश्लाघा रूपी सुधामयदीधिका 
का अवगाहन न करे। अ्रनघराघव के कवि भ्रपने वाङ्मय को भ्रमृतविन्दुनिस्यन्दि 
कहते है, तो प्रसन्नराघव के कवि भ्रपने वाग्विलास्र को भ्रसमरसनिष्यन्दमधुर तथा 
कूरगाक्षी के विम्बाधर से उपमेय'< । 

प्रसन्नराघव कं तृतौय अ्रंक का जनक-विश्वामिव्र-शतानन्द के संवाद भ्रनधं- 
राघव के प्रथम रंक के दशरथ-विश्वामित्र-वामदेव के संवाद से तुल्यता रखता है । 
प्रथम मे जनक-विश्वामित्र परस्पर प्रशंसा करते हैं श्रौर शतानन्दहां में हां मिलाते 
है, तो द्वितीय म दशरथ-विश्वामित्र एक-दूसरे की स्तुति करते हैँ प्रौर वामदेव उसका 
समथंन करते ह । दशरथ हारा इन्द्र कोश्रभेय कर देनेकीवात दोनों में है“। 
ग्रनघंराघव मे दशरथ द्वारा विश्वामित्र कौ स्तुतिमे जो कहा गया है वही प्रसन्न 
` राघव में प्रकारान्तर से शतानन्द विश्वामित्र के लिए कहते है" । 
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ग्रनवंरावव के प्रथम श्रंक मे राम-लक्ष्मणःका विश्वामित्र को देखकर उनके 
प्रति कौतूहल वणित है, वसे ही प्रसन्नराघव मे राम-लक्ष्मण का तृतीय भ्रंक मे जनक 
तथा विश्वामित्र के प्रति एवं चतुथं भ्रंक मे भागेव के प्रति चित्रित किया गया दै" 


नाटक में प्रचुरता के साथ प्रकृतिवणंन करने मे भी जयदेवने मुरारि का भ्रनु्तरण 
किया 


दोनो नाटकों के तृतीय भ्रंकमे विश्वामित्र के राम-लक्ष्मण-सहित मिथिला 
मे भ्राने पर जनक-विश्वामित्र-गतानन्द-राम-लक्ष्मण का संवाद साम्य रखता है । दोनों 
मे जनक विश्वामित्र के भ्रागमन को ग्रानन्दहेतु तु मानते है" । दोनों मे जनक-विश्वामिव्र 
को पारस्परिक प्रशंसा निवद्ध हई है“ , दोनो मे शतानन्द भी मध्य-मध्य में साथ देते 
है“ । दोनो मे राम-लक्ष्मण को देखकर जनक के हृदय में प्रसीम भ्रानन्द होता है । 
दोनो मे जनक राम द्वारा धनुरारोपण को प्रशक्य मानते ह“! दोनों मे जनक चाहते 
है कि राम के हाथ में पहचकर किसी प्रकार कठिन शिवधनुष कोमल हो जाये*< । 


धनुर्भग होने पर प्रसन्नराघवमे जो टंकारध्वनि का वणन कविने कियाद उस पर 
्रनघराघव के टकारध्वनिवणंन कौ छाया ह“ । 


दोनों नाटकों मे चतुथं म्रंक का परशुराम का वृत्त बहुत अ्रशों मे समानदहै। 
दोनों मे परशुराम को देखकर राम उनकी प्रणंसा करते है“ । दोनों मं परशुरामकी 
परस्परविरोधी शारीरिक सज्जा का चित्रण एकसा है, अ्रन्तर केवल इतना है कि 
ग्रनरघं में यह वणेन रामने कियाद भ्रौर प्रसन्नराघव में लक्ष्मण ने^ । दोनो मे परशुराम 
दारा राम के प्रति. उग्रता दिखाने पर राम कहते किमँक्या केरू, धनुष तो 
खींचतेहीयाद्यूते ही टूट गया" । दोनो में राम परशुराम के प्रति शस्त्र न उठाने 
का कारण वताते हैँ ब्राह्मणजाति“ । दोनो मे राम ऊपर से विनयी तथा अ्रन्दरसे 
उपहासवृत्ति वाले हैँ" । जनक दोनों मे बोले है, श्रन्तर केवल इतना है कि भ्रनघे- 
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राघव मे तो प्रथम वे शान्त, गम्भीर वाणी में परशराम से भ्रायुध कात्याग करने को 
कहते ह `, परन्तु जव परशराम नहीं मानते तव वे क्रद्ध हो स्वयं भी धनुष उठाने 
को तयार हो जाते है, जवकि प्रसन्नराघव मेवे प्रारम्भमें ही धनुष उठाने की बात 
करते ह ˆ । दोनों मे लक्ष्मण भी वीच में बोले है । दोनों में राम लक्ष्मण को दुविनय 
से रोकने का प्रयास करते है“ दोनों मे लक्ष्मण के वचनों से श्राहत कोपाविष्ट 
परशुराम को शान्त करना चाहते हुए राम लक्ष्मण हारा किये गये ग्रविनय काकारण 
उसकी अ्रल्पवयस्कता ही बतलाते है" । दोनों मे परशुराम कहते हैँ कि वह धनुष तो 
पुराना था, उसके तोडने में क्या वीरता है । दोनों में जव वार्तालाप के मध्य 
परशुराम राम के गुरु विश्वामित्र के लिए श्रपमानजनक शब्द कहते है, तव उसेन 
सहन करते हुए राम एक ही प्रकार की पदावलिका प्रयोग करते हैः दोनोंमें 
श्रन्त में राम भी उत्तेजित हो जातेः हैँ तथा कहते हैँ कि भले हौ तुमने इक्कीस वार 
क्षत्रियो का संहार किया है, किन्तु भ्रव बाइसवीं वार तुम हारोगे हीः" 
दोनों नाटकों मे म्रन्य भी कई समानताएं हैँ । श्रनर्घराघवमे तृतीय प्रक में 
रावण के पुरोहित शौप्कल के मुख से रावण की यशोगाथा सुनकर लक्ष्मण रामको 
कहते हँ कि भला वह रावण स्तुति का पात्र कंसेहो सक्ता टह, जो सहस्राजुन तथा 
वालि से परास्त हो चूका है“ । प्रसन्नराघव में सप्तम श्रंक में लंकाविजय के उपरान्त 
पुष्पक विमान पर ्रारोहण करते हुए राम॒ जव कौतुकपू्वंक कहते टँ कि यह्‌ वही 
विमान है जिसे त्रिभुवनेकवीर रावण कुवेर से छीन कर लाया था, तब लक्ष्मण उपयु क्त 
भाव प्रकट करते ह * । दोनो मे उत्तर मे राम कहते हैँकि भलेही सहखराजुन भ्रौर 
५६. ० ४.३८ 
५७. भ्रा : जामदग्न्य, किमेवमतिप्रसक्तः संन्यस्तशास्त्रानस्मानपि वलाद्नुर््राहयसि । 
५८. श्रये जामदग्न्य, कथमति प्रगल्भसे, तदिदानीं भवच्छासनाय शरासन मानीयते । 
५९. अ्र° : भ्रा वत्स, कोऽयमद्यतनस्ते दूविनयप्ररोहो यद्‌ गुरूनपि क्षेत्रीकरोषि । 
प्र° : ्रलमिह्‌ माननीये मुनौ दुविनयवेदग्ध्येन । 
६०. अ० : प्रसीद भगवन स एवायं यौवनादर्वाचि निरपराधः मधुरे वयसि वतंमानो 
यानि कानिचिदक्षराणि प्रलपति । प° २३६ 
प्र° : अ्रलमिह क्षीरकण्ठे कठोरकोपतया, तत्क्षम्यताम्‌ प° २१८ 
६९१. अर० ४८.५१५; प्र ४.२७ 
६२. म्र ° : श्रये भगवन्तं विश्वामित्रमपि स्पृशति । भवत्वेवं तावत्‌ । पृ० २२५ 
प्र° : कथं भगवन्तं विष्वामित्रमधिक्षिपति ? तदतः परं न सहिष्ये । प° ३३१ 
६३. श्र° : ४.५१; प्र° ४.२५ 
६४. लक्ष्मण : (सामषं जनान्तिकम्‌) प्राय, कथमसौ सहस्राजु नवालिभ्यामवलीढशौय- 
सारो दुरात्मा रावणः प्रस्तूयतं । भ्र° पृण १६७ 
६५. लक्ष्मण : (सामर्ष) कथमयं किष्किन्धामाहिष्मतीपतिभ्य समभागविभक्तलक्ष्मीको 
ऽपि त्रिमुवनेकवीर इति व्यपदिश्यते । प्र ०, पृ° ४२८ 
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वालि वीर रहे हों, पर रावण तो एेसा-एेसा महावीर है । भ्रनधंराधव मे शौष्कल ने 
कहाटै कि जो रावण श्रपनी भजा से कंलास-पवंत को उठा चुकाटै, वहु धनुष को 
उठाने का तुच्छं कायं कंसे करे; प्रसन्नराघव में यही भाव रावण ने स्वयं व्यक्त किया 
है, । 

ग्रनघंराघव में श्रमणा करुणके भय से इंगुदीतरु के नीचे राम-लक्ष्मण के 
जटासंयमन-वृत्तान्त को टाल जाती है“ । जयदेव ने इस संकेत से लाभ उठाकर करुण- 
रसपुणं यह्‌ वृत्तान्त निवद्ध कर दिया है"< । 

ग्रनधंराघव के तृतीय भ्रंक में कचूकौने जो दशरथ का महिमागान कर राम- 
लक्ष्मण का परिचय दिया है उसकी छाया प्रसन्नराघव के तृतीय भ्रंकं के उस प्रसंग 
पर स्पष्ट ह जहां विश्वामित्र ने एेसा किया है । 

प्रसन्नराघव के तृतीय भ्रंक मे शतानन्द दवारा को गई विश्वामित्र को स्तुति 
पर भ्रनधेराघव के तृतीय भ्रंक मे जनक वारा की गयी स्तुति की छाया है" । ्रनघे- 
राघव मे लक्ष्मण के सम्मुख रघुवंशियों कौ धवल कीति का गान करते हुए विश्वामित्र 
ने जो श्लोक पढ़ा है, उससे प्रसन्नराघव का विश्वामित्र तथा जनक के मुख से किया 
गया दशरथ का उत्कर्षवर्णन साम्य रखता दै । 

इसके अ्रतिरिक्त श्रनेक स्थानों पर जयदेव ने भ्रनघंराघव को पदावलि से 
मिलती-जुलती पदावलि का भी प्रयोग किया है । इस दृष्टि से निम्न उदाहरण तुलना 
करने योग्य हैँ । 
श्र० : पुत्रवतां धुरमारोपितः । प° ४७ 
प्र० : पुत्रवतां मौलिमाणिक्यमारोपितः। प° १६१ 
प्र० : राज्यद्‌ विम्बरजश्छटावलयितो देवस्त्विषामीश्वरः । २.६ 
प्र० : लक्ष्मीमम्बुजिनीजनस्य कुरुते देवस्त्विषामीश्वरः । ७.८२ 
श्र०: उदयाचलमौलिमाणिक्यम्‌ । प° ६१ 
प्र० : पूर्वाचलशेखरं कमाणिक्यम्‌ । ७.६० 
प्र: मन्दारदाममकरन्दरसेरिवायम्‌ । २.३६ 
प्र: मन्दारदाममकरन्दरसं पिवन्तः । १.५८ 

ग्र° : पोलोमीकुचकुम्भकु कुमरजःस्वाजन्यजन्मोदधताः । २.७३ 
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६६. ग्र9 ३.२०, ४०; प्र ° ७.७३-७६ 

९७. प्र° ३.४६; प्र १.४१; ४ 

६. प्राये, करुणभयादेव तस्मित्निङ्गुदीतर्मूले कुमारयोजंटाग्रहणवृत्तान्तमन्तरित- 
वत्यस्मि । म्र ० प° २६९३ 

६९. प्र० ५,१२ 

७०. श्र° ३.२, ३; प्र° ३.२३-२५ 
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७२. श्र ° २.६५; प्र° ३.२४, २७ 
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प्र° : पौलोमी$ुचकुम्मसीमनि रहः पश्यन्नखाङ्कुः नवम्‌ । ३.२७ 
श्र: उन्मीलन्ति" पीयूषभानोः कराः 1 ७.७० 
प्र० :; उन्मीलन्ति-*-* सुधांशोः कराः 1 ७.५५ 
भ्र° : एन्दवमिदं विम्बं समुज्जुम्भते । २.७२ 
प्र : तमः कवलयन्निन्दु : समुज्जम्भते । ७.६० 
ग्र° : करवकुलश्रीचादटुकारा : कराः । २.७३ 
प्र: सरोरुह्वनश्रीकेलिकाराः कराः । ७.८५ 
भ्र: संकीणं वयसि खल्वियं वतंते 1 पृ १३६ 
प्र० : वयः सन्धौ खल्वियं वतते । प° १०४ 
ग्र°: तत्‌ कि मूढवदीक्षसे । ३.४४ 
किमेतन्मूढ इव मुहुमु हरालोकसे । पृ ० १७५ 
भ्र°: अरे राम त्वं मा जनकपतिपुत्रीमूुपयथाः । ३.६१ 
प्र० : किलेतस्मिन्‌ देवी जनकपतिपुत्री निवसति । ७.४६ 
भ्र: विदेहकन्याकुचकुम्मकोटि० । ६.६७ 
प्र : एषा विदेहतनयाङ्‌चङम्भकेलि° । १.५२ 
म्र° : विश्वोन्मायथहुताणनस्य ककूभाभृद्घाटिनी कुञ्चिका । ७.८३ 
प्र० : चञ्चूकोटिकपाटयोघंटितयोरुद्घाटिनो कूःच्चिका २.३४ । 
राजरोखर का प्रमाव 
प्रसन्नराघव पर राजशेखर के वालरामायण काभी प्रभाव पड़ादै। कुं 
स्थल एेसे हैँ जो श्रनरघंराघव, वालरामायण एवं प्रसन्नराघव तीनों मे समान ह । उनम 
प्रसन्नराघव पर मुख्यतः ग्रनघेराघव का तथा गौणतः वालरामायण का प्रभा है । 
उदाहरणार्थ, तीनों मे यह कहा गया है फि जो रावण श्रपनी भुजासे कलास पवंत 
को उठा चुका है, वह शिव धनुष के श्रारोपण रूप तुच्छं कायं को कंसे करे” । प्रनघं- 
राघव में यह रावण-पुरोहित शौष्कल ने कहा दै, तथा शेष दोनो में रावण ने स्वयम्‌ । 
धनुर्भग के पश्चातु निबद्ध परशुराम का प्रसंग भी तीनों मे कई समानताएं रखता हे । 
तीनों मे परशुराम मिथिला में ही पहुचे हँ । तीनों मे परशुराम की वीरशान्त उभ- 
यात्मक सज्जा पर अ्राश्चयं प्रकट किया गया है" । तीनो मे राम परशुराम पर शस्त्र 
त उठाने का कारण उनकी ब्राहाणजाति वताते है", तथा परशुराम उनके इस कथन 
को अरपमानजनक समभते हैँ । तीनों मे जनक भी वीचमे पड़ते ह, तथा वे शस्त्र 
ग्रहण के लिए भी तयार हो जाते हैः^। 

७३. श्र ° ३.४६; बाल रा० १.४४. ५१; प्र° १.४५) ४८ 
७४. अर० ४.२७; वाल रा० ४.५०; प्र° ४.१५ 
७५. भ्र ° ४.४६; वाल रा० ४.६३; प्र० ४.२३ 
७६. श्र ° तथा प्र ° के उद्धरणों के लिए द्रष्टव्य टि० ७६, बाल रा० : कथं संन्यस्त- 

शस्त्रग्रहणस्यापि मम पुनरस्य ग्रहणक्षणो वतंते । श्लोक ४.६५ के बाद का गद्य । 
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परन्तु इनके श्रतिरिक्त प्रसन्नरावव के कुं स्थलपरएेसे भी दह जो सीधै बाल- 
रामायण से प्रभावित हैँ । रावण को सीतास्वयंवर में साक्षातु उपस्थित कराने का 
विचार जयदेव ने बालरामायणसे ही लिया है, भ्रनघं राघव मे रावण स्वयं उपस्थित 
नहीं हुभ्रा है, किन्तु उसका पुरोहित शौष्कल विवाह का प्रस्ताव लेकर प्राया दै । बाल- 
रामायण के समान ही जयदेवने भी स्वयंवर मे उपस्थित कृं बड़-बड़े राजाग्रों का 
नामोत्लेख क्रिया है, यद्यपि जयदेव की सूची ग्रपेक्षाकरृत छोटी है, जवकिं वाल्मीकि- 
रामायण मे क्रिसी राजा का नामोत्लेख नहींदै, नही महावीरचरित, भ्रनघंराघव 
ग्रादि इतर नाटकों मे । धनुर्भग में विफल राजाग्रों का जनक हारा कूद दिन सत्कार 
पूवंक मिथिला में ठहराया जाना भी दोनों नाटको के समान ह~ जव कि भ्रन्यत्र एेसा 
नहीं टै । विना दणरथ को बुलाये राम-सीता का विवाह करने मेंभी जयदेव ने 
वालरामायण काही भ्रनुसरण कियाद । इतना प्रन्तर श्रवश्य ह कि वालरामायण 
मे विवाह के श्रनन्तर दशरथ पहुंच जाते है, तथा जनक उनसे कह देते हँ कि भ्राप 
दूस वात को चित्तमेन लाये कि मेरे चिना ही विवाह हौ गया, क्योकि विश्वामित्र 
तो उपस्थितये ही, जव कि प्रसन्नराचव मे इस प्रसंग मे दशरथ सवंथा उपेभित रहे 
है*< । प्रसन्नराघव में वणित राम-लश्मण-सीता का वनगमनवृत्तान्त भी बालरामायण 
के वृत्तान्त से प्रभावित है । वालरामाथण में यह वृत्त प्रथम सुमन्त्र तथा फिर गृ्रराज 
जटायु का मित्र रत्नशिखण्ड सुनाता है, मरौर प्रसन्नराघव में यह वृत्तान्त गंगा, यमुना, 
सरयू, कलहंस, गोदावरी, सागर तथा तुमभद्रा के वार्तालाप में तिवद्ध किया गया 
हे" । दोनों मे एक सी प्रासादिक शैली ह तथा कई वणन भी साम्य लिये हुए ह १। 

रामकथाधथित नाटकं मे प्रसन्नरावच का स्थान 

संस्कृत वाङ्मय मे राम के लोकोत्तर चरित को लेकर जिन महावीरचरित, 
उत्तररामचरित, श्रनघं राघव, बालरामायण ्रादि नाट्को की रचना हृदं हं, उनमें 
कवित्वसौन्दयं की दृष्टि से भवभूति के उत्तररामचरित के पश्चात्‌ जयदेव के प्रसन्न- 
राघव की ही गणना होती है, यद्यपि नाटकीय कला कौ दृष्टि स इसे उतना गौरव 
पराप्त नहीं है । सरल प्राक्षादिक भापा तथा कमनीय कान्त पदावलि में कोड अरन्य 
नाटक प्रसन्नराघव की तुल्यता नहीं कर सकता । सरल भाषा के साथ-साथ प्रसंगानुसार 
क्लिष्ट एवं समास-प्रधान भाषा के प्रयोग पर भी क्वि को प्रधिकारप्राप्त ह । चुटीले 
व्यङ्ग्य करने मे भी कवि कुशल है । पात्रों का सनोवेज्ञानिक चित्रण भी श्रदुमृत हरा 
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२६८ जयदेव 
है 1 वृत्तवणेनचारुता प्रनुपम है । अ्रलंकार प्रयोग मे भी कवि निष्णात दै । प्रकृति- 
चित्रण-कला भी अ्रनोखी है । मुरारि, राजशेखर प्रभृति के समान व्याकरण श्रादि 
शास्त्रों का गहन पाण्डित्य दिखाने मे जयदेव की रुचि नहीं है । महावीरचरित रादि 
के सदृश मूलकथा में ्रावश्यकता से प्रधिक परिवर्तन भी इन्होंने नहीं किया है । जहां 
म्रन्य कई नाटकों में राक्षसो के षड्यन्त्र काजाल सा विदा हुभ्रा है, वहाँ इसमें वसा 
न होकर घटनाएं प्रायः अपने स्वाभाविक रूपमे हैँ । राजशेखर श्रादि लम्बे-लम्वे 
वणेनो मे उलभ जाते है, वसा इनके नाटक में भ्रधिक नहींहै। प्रसन्नराघव की 
विशेषताएं अगले ्रघ्यायो मे यथास्थान वणित की जायेगी । संक्षेपमे कहनादहो तो 
सरल भाषा, हृदयस्पर्शी भाव, भ्रनूटी कल्पना, अ्रद्भुत पदलालित्य, उचित ॒श्रलंकार- 
सज्जा, प्रसाद, माधुयं श्रादि गुण, रसपेशलता सव मिलाकर जयदेव ने प्रसन्नराघव में 


एक अ्रपूवं माधुरी उत्पन्न कर दी है । ग्रतः रामकथाभित नाटकों मे इसका एक भ्रनूठा 
स्थान है । &। 


॥ 


ग्रष्टम्‌ अध्याय प्रसन्नराघव को क[व्य-कला 





१. कविता के विषयमे कवि का श्रादश्ं 
चन्द्रालोक के काव्यलक्षण के प्रकरण मे हम देग्व चुके दँ कि जयदेव की हृष्टि 
मे श्रादशे काव्य वहहैजो निदषि हो, लक्षणो, रीतियों वृत्तियों एवं गुणों से युक्त 
हो तथा ्रलेकारों से श्रलंकृत भ्रौर रमादि से भ्रनुप्राणित हो । नाटक के विषय में 
प्रसन्नराघव की प्रस्तावनामे नट के मूख से इन्होने निम्न पद्य कह्टवाया है-- 
प्रत्य ्मङः. रितसवंरसावतार - 
न्नव्योल्लसत्कुसुमराजिविराजिबन्धम्‌ । 
घर्मेतरांशुमिव वक्रतयातिरम्यं 
नाट्यप्रवन्धमतिमञ्जुलसं विधानम्‌ ॥ प्र १.७ 
इससे ज्ञात होता टै करि इनकी संमतिमे उत्कृष्ट नाटकमेे ये विशेषतां 
होनी चादिएं-- १. प्रत्येक प्रर में रस-चिव्रण परिपूणं रूपमे हो । २. नाटक का ग्रथन 
विकसित पुष्पमाला के सहश हो ब्र्थात्‌ माला मे पुष्प के समान प्रत्येक भ्रंग स्वतन्त्र भी 
हो श्नौर एक-दूसरे से ग्रथित भी। ३. चन्द्रकला के समान वक्रता (वक्रोक्ति) से रम्य 
हो । ४. संविधान ग्रतिमंजुल हो । कविके म्रपने कथन के ्रनुसार प्रसन्नराघवमेये 
सब वेशिष्ट्य विद्यमान है । 
जयदेव उस कृति को ही श्रेष्ठ मानते है, जो श्रद्वितीय रस के प्रवाह से मधुर 
होर श्रौर जिक्तकी भाषा सुललित हो तथा वृत्तो का प्रयोग वण्यं भ्रं के भ्रनुरूप हो > । 
इनके मत मे कविता वह है जिससे सहृदय का सिर भूम उठे४ । ये सूक्तयो के सरल 
ग्रौर कोमल होने के पक्षपाती, पर साथही कहीं-कहीं वक्रता रौर कठिनता के 
समावेश को भी श्रावश्यक्‌ मानते है । 
२. प्रसन्नराघव का काव्य-वंशिष्ट्य 
कविता के उक्त भ्रादशं-निकष पर परीक्षित होकर जयदेव का काव्य-सुवणं 
निःसंदेह खरा उतरता है । पीयूषवषं सचमुच पीयृषवषं ही हँ । प्रस्तावना म सूत्रधार 
ने कवि की स्तुति मे ठीक ही कहा है-- 
विलासो यद्वाचामसमरसनिष्यन्दमधुरः 
कुरङ्खाक्षी विम्बाधरमधरसावं गमयति ॥ प्र० १.१४ 
नट शंका करता है कि पारिषद तो स्वयं कविताकोविद है, उनका इस कवि 


१. च० १.७ 

२. विलासो यद्वाचामसमरसनिष्यन्दमधुरः । प्र० १.१४ 
३. सुललितवचनामुदा रवत्तां कृतिम्‌ 1 प्र ° १.१७ 

द. प्र १.८ 





२७० जयदेव 


की कविता से मनोविनोद कंसे हो सकेगा ? इसका उत्तर सूत्रधार कविके ही शब्दों 
मे देता हेः 

श्रपि मुदमुपयान्तो वाग्विलासैः स्वकोयेः 

परभणितिषु तोषं यान्ति सन्तः दिःयन्तः । 

निजघनमकरन्दस्यन्दपुर्णालवाल 

कलशसलिलसेकं नेहते {क रसालः ॥ प्र १.१६ 

इस सूक्ति से चमत्कृत हो नट के मुख से निकल पड़ता है-- “ग्रहो, ग्रस्य कवेः 

सूक्तीनां सरलता कोमलता च' । सूत्रधार इसके साय इनना श्रौर जोड देता है-(क्व चिद्‌ 
वक्रता कठिनता च' । फिर नट द्वारा यह शंका करने परकरिक्याये भी रमणीयदहैँ 
सूत्रधार कहता है कि हां, मन्दमति नोग भले ही कवियों की वक्र वाणियों की निन्दा 
करे, पर विदग्धोंके मनको तो वक्रता स्चतीहीदहै। प्रतिभाशाली कवियोंकी 
कठिन वाणियां क्षण भरकेलिएही कठिन रहतीर्है, फिरतोवे भी ग्रमृतस्यन्दिनी 
हो जाती है । यदि मेघ भ्रमृतसागर के क्षीर को पी-पी कर स्फटिक-भूमि पर तारा- 
कार श्रोलों कौ वर्षा करे तो उनसे कदाचित्‌ उन वाणियों की तुलना हो सक्ती दै 
भ्र्थात्‌ जंसे वे कठिन भी भ्रोले क्षण भरमें ही द्रवीभूत हो प्रमृत बन जायेगे, वैसे ही 
कठिन भी कवि-भारती सहदय-हदय रूपी स्फटिक-भूमि में द्रत होकर भ्रपना 
काठिन्य छोड भ्रमृतस्राविणी हो जाती है । 

श्रमृतजलषेः पायं पायं पयांसि पयोधरः 

किरति करकास्ताराकारा यदि स्फटिकावनौ । 

तदिह तुलनामानीयन्ते क्षणं कठिनाः पुनः 

सततमम्‌तस्यन्दोदट्गारा गिरः प्रतिमादताम्‌ ।! प्र° १.२१ 

नट इस सूक्ति पर भी रीभफ़जातादहैभ्रौर कहतादै क्रि कवि का प्रन्तःकरण 


= 


कसा कौतुक तथा प्रमोदसे परिपूणंटै, जो देसी सरस-णीतल सूक्तियों को जन्म 
देता टै । 
यह्‌ कवि की प्रपने काव्य के विषय में स्वयंकृत आ्रालोचना है, भ्रौर पर्याप्त 

ग्रंशों मे सत्य है । प्रसन्नराघव में प्रधिंक चमत्कार सरल-कोमलशंलीकाटही दं । इम 
शैली के कुं रुचिर उदाहरण निभ्न हँ 

वार्ता च कौदुकवती विमला च विद्या 

लोकोत्तरः परिमलश्च कूरं गनाभेः । 

तलस्य बिन्दुरिव वारिणि दुनिवार- 

मेतत्‌ त्रयं प्रसरति स्वयमेव भूमौ ॥\ प्र० २.२ 

त्रिलोकी कोकीयं मुदमुदयतानेन मजते 

विकासं वा धत्तं मुनिजनमनः षपड्धजवनम्‌ । 

श्रये कोऽयं बालः कुबलयदलश्यामलतचु- 

जं गयो निर्ज्योतिः कथमिदमहो तत्‌ परिणतम्‌ ॥ प्र ° ४.४४ 


प्रसन्नराघव की काव्य-कला २७१ 


वक्र-कमनीय वाग्‌विलास का उदाहरण निम्न दहै, जिसे कवि ने स्वयं ही एसा 
कहा हि“ : 
जल्ञिवान्‌ दशरथः स हि राजा राममिन्दुमिव सुन्दरगाच्रम्‌ । 
लोकलोचनविगाह्न शीलां, त्वं पुनः कुमुदिनीमिव सीताम्‌ ॥ प्र° ३.२६ 
विश्वामित्र जनक से कह रहे हँकि राजा दशरथ ने चन्द्रके समान सुन्दर 
रामको जन्म दियाटै, मरौर भ्रापने कुमुदिनी के तुल्य सीताको। इस वचन से राम 
ग्रौर सीता के भावी विवाह की व्यजनाहो रहीदटै, तथा दशरथ का सागरोपम ्रौर 
जनक कासरोवरसहश होना तथा दोनोकाही महिमाशाली होना एवं परस्पर 
सम्बन्धी बनना भी सूचित हो रहा है । यह गढ-व्यङ्ग्याथता ही इसकी वक्रता है । 
वक्रोक्ति का द्वितीय उदाहरण लक्ष्मण की निम्नलिखित उक्तिहै। च्योंही 
प्रभातकाल रूपी व्यापारी लोक्वयी के माणिक्यरूप सूर्यविम्ब को समूद्र से निकाल 
कर श्राकाश रूपी पण्यवीथीमे बेचनके लिए रखतादहे, त्योही षद्माकर स्वयं 
उसका उचित मूल्य लगाने के लिए भ्रपने पक्ज रूपी हाथमे शोभा रूपी लक्ष्मीको 
ले उपस्थित हो जाता है । 
यावन्नीरनिधे. प्रभातसमय: ब्रोदवत्य लोकत्रय - 
माणिक्यं रविविम्बमभ्बरव िम्‌बीथीपथे न्यस्यति । 
तावत्‌ कतु मिवास्य मूल्यमुचितं पदूमाकरेण स्वयं 
लक्ष्मोलन्धवि कासपङ्कजकरन्यस्ता पुरः स्थाप्यते 1! प्र ३.४ 
इससे यह गूढ़ व्यङ्ग्याथं ध्वनित होता है कि जब विश्वामित्र दशरथ के पास 
से पृथक्‌ कर राम को धनुयज्ञमें ले जा्येगे तव जनक उन्हे जामाता रूपमे पाने के 
लिए जानकी रूपिणी लक्ष्मी को सामने रख देंगे 1 
प्रसन्नराघव मे सवत्र कवित्व का चमत्कार हष्टिगोचर होता दहै। वणेनों की 
स्वाभाविकता, भाषा की सजीवता, पदावली की सुकुमारता, कल्पनाग्रों की मधुरता, 
सूक्तियों की सरसता, अ्रलंकारो की मोहकता, संवादो की सशक्तता, रसादिध्वनि की 
मनोहरता, चित्रणों की विचित्रता, प्रकृति-वणेन की पेणशलता, संविघान कौ नूतनता, 
कथा की प्रवाहात्मकता सबने मिलकर काव्यमे प्रपूवतालादीटहै। कविता वीणा 
की तन्त्री के समान पाठकों तथा-श्रोताश्रोंके हूदयमे एक मीठी भकार खोडती 
चलती है । 
। यस्याश्चोरश्चिकुरनिकरः कणंप्रो मयूरो 
मासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः । 
हर्षो हर्षो हदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः 
केषां नेषा कथय कविताकामिनी कोतुकाय ॥1 प्र° १.२२ 


५. श्रनेन भगवतो वक्रकमनीयेन वाग्विलासेन द्वितीयेनेव हरका्केण किमपि 
कौतुकितोऽस्मि । | 
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उक्त कवियों के साथ पीयूषवषं यदि स्वयं को कविताकामिनी के चरणनूपुरों 
कौ भकार कह देते तो यह सवंया उपयुक्त होता । 
कवि को विश्वास है कि उसकी कविता हृदय को हपं देने वाली होगी दी, 
क्योकि लोकोत्तर पुरुष राम उसके कथा-नायक हैँ - 
न ब्रह्मविद्या न च राजलक्ष्मीस्तथा यथेयं कविता कवीनाम्‌ । 
लोकोत्तरे पु सि निवेश्यमाना पुत्रीव हषं हृदये करोति ॥ प्र° १.२३ 
यहां प्रसन्नराघव के कतिपय चारु.प्रसंगो पर विहंगम-हष्टिपात कर लेना उपयुक्त 
होगा । 
प्रथम श्रक मे जानको-स्वयंवर का उत्सव रचा गयादहै। प्रत्येक दिणासे 
राजगण ्राकर श्रपनी-ग्रपनी दिशामे वलयाकार सज्जित मंचों पर प्रारूढहो गये 
दै । कवि कल्पना करता है कि मानो स्वयवरको देखने के कौतूहलवश साक्षात्‌ 
दिड्मंडल ही पुजीभूत हो गया है 
स्वां स्वां दिशं धितवतां निवहेन राज्ञां 
मञ्चावलीवलयमाकलितं विभाति। 
सीतास्वयंव रविलोकनकोतुकेन 
पुञ्जीकृताक्‌ति दिशामिव चक्रवालम्‌ ॥ प्र० १.२७ 
मंजीरक उपस्थित नृपतियों को संबोधन कर घोषणा करता है- 
श्राक्णन्तिं त्रिपुरम यनोहृण्डकोदण्डनद्धां 
मोौर्वोमुर्वाव लयतिलकः कोऽपि यः कषंतीह । 
तस्यायान्तौ १रिसर भुवं राजपुत्रो भविनी 
कूजत्काञ्चीमुखरजघना श्रो त्रनेत्रोत्सवाय ॥। प्र° १.२६ 
दस घोषण। मे पाणिग्रहीता की योग्यता, सीता की श्राकपकता तथा पाणि- 
ग्रहण की शतं तीनो वाते प्रा गईं । घोषणा जिन सुन्दर शब्दोंमे की गईदठेै, 
उससे प्रत्येक राजा का जानकी को प्राप्त करने के लिए उत्कठित टो जाना स्वाभाविक 
दै । स्वयंवरमे रावण तथा बाणासुर भी भ्राये हँ । इनके परस्पर वाक्कलह्‌ को 
उक्ति-प्रत्युक्तियां बड़े सशक्त रूप मे चित्रित हुई हँ । 
द्वितीय श्रंक -का वृत्तकवि का ग्रपना कल्पनाप्रसूत है। विवाहसे ध्ूवंही 
मिथिला के उपवन में रामश्रौर सीता एक-दूसरे को देख परस्पर प्रकृष्ट हो जाते 
है । कवित्व की हृष्टि से यह सारा प्रसंग नितान्त सुन्दर है। प्रारम्भ मे राम-लक्ष्मण 
दवारा किया हृग्रा मधुमास-लक्ष्मी का वणेन है, जिसमे कल्पना की मधुरता दशनीय 
है । सीता उद्यान मे वने हुए चंडिक्रायतन में पहुंच चंडी देवी को प्रणाम करती ठदे-- 
देवि, शशधरमौलिदेहा्धंधारिणिम, त्रिभुवन गृहसुवासिनि, नमो नमस्ते" । उसकी सखी 
चुटकी लेती है-सप्रुचितंव प्रणाम परिपाटी" । क्योकि देवी को सीता ने जौ कषम्बोषन 
किया है उससे यह व्यङ्ग्याथं निकलता है कि सीता मी किसी की देहाधं-धारिणी तया 
गृहसुवासिनी होने की प्रभिलाषा मनम संजोए हृए है। सीता सखी पर प्रणय-कोप 
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दिखाती हुई कहती है--श्रलमलीकजत्पितेन । सखी चंडी देवी से सीताके शीघ्र 
परिणय की प्राथना करती: 
कान्तमिन्दुमणिदामकोमले कोमलेन्दुमुकुटांकशायिनि । 
इन्दुचारमचिरेण विन्दतामिन्दुसुन्दरमुखी सखी मम ॥ प्र° २.१० 
राम सीता की भांकी पा उसके रूप पर मुग्ध हो जाते ह, तथा उसके सौन्दयं 
का वणेन करने लगते हँ । सीता के चित्त मे भी उनके प्रति भ्रनुराग ्र॑कुरित हो 
जाता है। सीता के कटाक्ष-निक्षेप का रामकृत निम्न मूल्यांकन केसा मनोमुग्ध- 
कारीदहैः 
सवस्वं नवयौवनस्य भवनं मोगस्य माग्यं हशां 
सौ मार्यं मदविश्रमस्य जगतः सारं फलं जन्मनः । 
साकृतं कुसुमायुधस्य हृदयं रामस्य तत्त्वं रतेः 
शु गारस्य रहस्यमुत्पलहशस्तत्‌ {किचिदालोकितम्‌ ॥! प्र० २.२६ 
राम चाहते हँ कि यह्‌ मृहूतं सदा ही बना रहे । पर फिर स्वयं कहते हैँ किं 
यह कंसे संभव है, क्योकि विधाता की सृष्टिमें मधुर भ्रौर कटु दोनोंही रहते है: 
भ्रमृतमयपयोधिक्षीरकल्लोललोलैः । 
स्नपयति तरलाक्षी यत्र मां नेन्रपातः। 
भ्रपि मवतु सदायं सन्मुहूतः कुतो वा 
मधुरविधुरमिश्नाः सृष्टयो हा विधातुः ॥ प्र° २.२८ 
तृतीय श्रंकके विष्कभक मे वामनक-कुव्जक का संवाद हास्यरसमय होने 
मे बड़ा ही कौत्‌हलजनक दै। लब विश्वामित्र राम-लक्ष्मण-सहित जनकपुरी में 
पदापंण करते है, तव जनक भ्रौर विश्वामित्र दारा कयि गये एक-दूपरे के प्रशस्ति- 
गान के कुछ संदभं श्रत्यन्त उत्कृष्ट दँ । विश्वामित्र ने निमिवंश के राजाश्रों मे परस्पर- 
विरोधी गुणों की श्रवस्थिति निम्न पद्य में कंसी सुन्दरता के साथ वणित की हैः 
ज्याघातः कामु कस्य श्रयति करतलं कण्ठमोङ्खारनाद- 
स्तेजो माति प्रतापामिधमवनितले ज्योतिराटमीयमन्तः । 
राज्यं सिहासनश्नीः शममपि परमं वक्ति पदुमासनश्री - 
येषां ते यूयमेते निमिकुलकुमुदानन्दचन्द्रा नरेन्द्राः ॥ प्र° ३.१० 
जनक द्वारा वणित महर्षि विश्वामित्र की महिमाभी ्रलौकिकदटै। वे 
विश्वामित्र द्वारा व्रिशंकू को सशरीर स्वगं भेजने की कथाकी भ्रोर संकेत करते हुए 
कहते हैँ कि श्राप द्वारा तपःसामथ्य से भेजे हए त्रिशंकु को जब देवों ने स्वगं में 
स्थान नहीं दिया तब भ्रापने कद्ध हो नूतन स्वगं का निर्माण भ्रारम्भम कर दिया था। 
उस समय कोप से लाल-लाल भ्रपनी इष्टि को कूची बनाकर जब श्राप गगनतल 
भित्ति पर देवभ्रोणी को चित्रित करने लगे ये, तब चन्द्र भ्रौर सूयं के बिम्बो ने क्रमशः 
सुधारस भ्रौर लाक्षाद्रव के पात्रों का काम कियाथा:. 





स जयदेव 
शलाकोकृत्य स्वां दुशमसम कोपारुणरखाच 
सुरश्रं णीचित्रं गगनतलभित्तौ रचयतः । 
सुधांशो मनिोश्च प्रथमरचितं विम्बयुगलं 
सुघालाक्षासान्द्रद्रवमरितपाच्रहयमभत्‌ ॥ प्र० ३.१४ 
जब विश्वामित्र राम को शिवचापारोपण के लिए कहते है, तवर जनक के मन 
की द्विविधा भी दशनीयहै। एकम्रोरतो मुग्वमुख राम को देख उन्हैँ विश्वास 
ही नहीं होता कि यह धनुष उठा सकेगा, दूसरी रोर वे सोचते है कि यदिराममें 
यह सामथ्यं न होता तो इतने बड़े तपस्वी, ऋषि उत्कठित क्यों होते : 
यस्य स्याता जगति सकले निस्तमिखा तपःभी-- 
मिथ्योत्कण्ठ : कथमिह भवेदेष गाधेस्तनूजः । 
वालो राम : किमपि गहनं कामु कं चनद्रमोले-- 
दोलारोहं कलयति मूहूस्तेन मे चित्तवृत्तिः ॥ प्र० ३.३५ 
इसी प्रसंग मे परशुराम के परशु का जनक के प्रति सन्देश बड़ा ही गर्वोक्ति- 
भूणे है । प्रथम तो श्रपने नामसेसंदेशन कहला कर परशुके नाम से कहलानेमें 
ही दये का प्रकाशन है, फिर संदेश के शब्द प्रौर भी गर्वलि तथा उपहासकारीर्हैः 
कस्मं चिद्‌ देहि कन्यां नरपत्तिशिश्वे दीर्घमापुलंभस्व 
श्यावतस्वाप्रियान्नः पुरमयनधनुःकषणालापपापात्‌ । 
नो चेदन्योऽस्त्युपायस्तव कलुषमसीपङ्कसक्षालनाया- 
मस्मद्विस्तारिधारांचलबहलपयःप्रदूराव गाहः \\ प्र० ३.३८ 
जनक से उत्तर भी कवि ने इसके प्रनुरूप ही दिलवाया दै, जिसमे उनका 
भ्रात्मसंमान सुरक्षित रहा है । वे उत्तरम कोई नग्न निवेदन न कर परशु को चुनौती 
देते हए कहते है कि मँ तो प्रपनी प्रतिज्ानुसार चापारोपण करने वालेकोदही कन्या 
देने जारहाह, यदि तुम्हें सहन नदींटै तो भ्राकर मेरे जामाता की शक्ति परख 
लो : 
त्वं मित्रं मम जामदग्न्यपरशो येनं तदामाष्यसे 
सम्प्रत्येव यथाप्रतिभ्न्‌ तमियं कन्या मया दीयते 
तेनेह स्वयमेत्य धघूजटिषनुधं रेयदोःसम्पदो 
जामातः पुरतश्चिराय भवता धाराजलं त्यज्यताम्‌ ॥ प्र ३.३६ 
राम धनुष उठा लेते है । धनुर्मग से उत्पन्न टंकार का वणेन कविने निम्न 
शब्दों मे किया है, जिसमें सामाजिको को श्रदभूत रस की ्रनुभूति होती है । वणन 
विषय के अ्रनुरूप विकट बन्धमें है: 
मिन्बन्‌ निद्रां मुरारेः सकलभुजभृतां म्लानयन्‌ शोयेदपं 
छिन्दन्‌ दिक्क्‌ भ्मिकर्णाञ्चलचलनकलां कम्पयन्‌ क्‌ मं राजम्‌ । 
भ्रायंश्लाघाग मीरः प्रलयजलधरध्वानधिक्कारधीर -- 
.ष्टांकार : कृष्यमाणत्रिपुरहरघनुभङ्कभ्‌राविरस्ति ॥ भ्र० ३.४५ 


न 
= यि 
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चतुथं श्रंक में परशुराम का कोप तथा उनकी गर्वोक्तियां. रम के विनय-वचन 
तथा लक्ष्मण के व्यङ्ग्य-भरे उपहास विशेष चामत्कारिक हैँ । राम के विनय-वचन 
भी वड़े वक्रोक्तिपुणं हैँ । इसीलिए परशुराम को कहना पड़ा दै -श्राः, कथं रे चन्दन- 
दिग्धं नाराचं निधाय हूरयं मे शीतलयति । 
जब परशुराम क्रुद्ध होकर कटते हँ क्रितेरी भूजाप्रों के रुधिर से श्रपने कठिन 
कुठार को तृप्त करूगा, तव राम भोले बनकर कहते ह--मगवन्‌, निग्रहानुग्रहयोः 
स्वाघीनोऽयं जनः, परं ते कोपबीजं ज्ञातुमिच्छामि । फिर परशुरामः के यह पूचने 
पर किं क्या तूने शिवधनुष तोडने का अपराध नहीं करिया, राम उत्तरदेतेर्हैः 
मया स्पृष्टं न वा स्पृष्टं कामक पुरवेरिणः । 
भगवन्नात्मनवेदमभज्यत करोमि किम्‌ \\ प्र° ४.२१ 


कंसी शान्त उक्ति प्रतीत होती है? पर ऊपर से जितनी णान्त है, ्रन्दर से 
उससे श्रधिक उत्तेजक है । जव परशुराम रामको युद्ध के लिए ललकारते है, तव 
राम उत्तर देते हैकि हम ब्राह्मणों पर वीरता नहीं दिखाते ।‹ 

इसमे भी व्यङ्ग्य छिपा हुभ्रारहै। ऊपरसे तो यह भ्रभिप्राय दै कि भ्राप 
क्योकि ब्राह्मण होने से पूज्य है, भरतः श्राप परमै शस्त्र नदीं उठाऊगा। व्यङ्ग्यार्थ 
ठै किभ्रापर्है ब्राह्मण होने से श्रशक्त, श्राप पर हम शस्त्र क्या उटायें। पुनः जव 
परशुराम कहते हँ कि कौन वीर दै, इसका निणय तो संग्राम-तुला ही कर देगी, तव 
राम उत्तर देते है - महाराज, भ्रापकी हमारी तुलना क्या, प्राप ठहरे बलियों के 
शिरोमणि म्रौर हम है हीनबल : 

े मो ब्रह्मन्‌ मवता समं म घटते संग्रामवार्तापि नः 
सर्वे हीनबला वयं बलवतां यूयं स्थिता मृधंनि । 
यस्मादेकगुणं शरासन मिदं पुव्यक्तमुर्वाभिता- 
` मस्माक्‌ मवतां पुनन वगुणं॒यज्ञोपवीतं बलम्‌ ॥! प्र ° ४.२५ 

लक्ष्मण के इस दुधिनय से परशुराम रौर भी प्रकुपित हो उठते है रौर कहते 
है कि यह्‌ तो विषकण्ठ है । इस पर लक्ष्मण फिर उपहास करते हैँ--“मगवन्‌, शिति- 
कण्ठशिष्येण विशेषतः क्षन्तम्यम्‌ । व्यङ्ग्याथं है कि मै विषकण्ठ (महादेव) हँ, तो श्राप 
हुए मेरे शिष्य । परशुराम गर्वोक्ति करते है- मेरे इस परशु को नहीं जानते ? इसने 
क्षत्रियो के कण्ठ के रुविर से भूमि को नीरेणुक्ा (धूलिरदित) कर दिया था 1 इस पर 
. लक्ष्मण फिर चिढ़ते हँ भगवन्‌, ठीक हीतो दै, ्रापके कूठारकी धार से भूमि 
नीरेणुका हई थी । संकेत है परशुराम के श्रपनी माता रेणुका ॐ वध रूपी जघल्य कृत्य 
क ग्रोर। । 

जब पुनः पुनः परशुराम अपनी इक्कीस बार क्षत्रियो के संहार की. यशोगाथा 
गाते दै, तव राम उन्हे कंसा करारा उत्तर देते है: 





जित 


ति क = ऋ = 


६. प्र० ४.२३ 
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प्रसीद त्वं रोषाद्‌ विरम कुर मे चेतसि गिर 
चिरं यच्चायासबंहुभिरिह्‌ वारो जतमभत्‌ । 
यशोवत्तं वित्तं कितव इव विक्षोमतरलं 
तदेतस्मिन्‌ वारे भृगुतिलक मा हारय मुधा ।! प्र० ४.३५ 
ऋषि के प्रति ्रविनयकारामसे जो भ्रपराधहूश्रा उसका भी म्रन्तमे कवि 
ने विजयी राम को भ्रतिशय विनयी प्रदशित कर परिमाजंन करदियादटैः वे अ्रंजलि 
बांध क्षमायाचना करते: | 
चण्डमेव किल तिग्मरोचिषः सौम्यमेब किल शीतरोचिषः) 
चण्डसौम्यमिति कौतुकावहं नौमि तावकमहं महन्महः 1 प्र० ४.४७ 
यह सारा अ्रेक राम, लक्ष्मण, परशुराम, जनक श्रादि की उत्तेजक उक्ति 
्रत्युक्तियों से बहुत सजीव बन पड़ा है । रामायण में परणुरामगवंमदेन की घटना का 
यह रूप नहीं है । वहां परशुराम घनुर्भगभ्थल मे नहीं प्राते, भ्रपितु राम, दशरथ ग्रादि 
के भ्रयोध्या लौटते समय मागं मे मिलते है। उनके श्राने परश्रांधी भ्राना भ्रादि 
उत्पात श्रवश्य हुए रहै, पर यहां संवादमे कोई विशेषता नहींहै। केवल दशरथ 
तथा राम कुद बोले दै, लक्ष्मण वीच में नहींभ्राये, प्रौर जनक तो व्हांये ही नहीं। 
क्वि की कल्पनाने इम घटना को सवथा नवीन रूप देकर श्रत्यन्त ्राकषक, 


कौत्‌हलवधेक तथा सजीव वना दिया है। तुलपीने श्रपनी रामायण में यह प्रसंग 
यहीं से उघार लिया है। 


पचम श्र॑क मे गंगा, यमुना, सरय्‌, हंस, गोदावरी एवं सागर के वार्तालाप 
दारा कवि ने ककेयी की वर-याचना, राम-वनवास, दशरथ-मरण, वन-यात्रा, मारीच्‌- 
वध, सीताहरण, जटायु-मरण, बालि-वध, सुग्रीवाभिषेक भ्रादि वृत्तान्त सूचित कयि 
हैँ । कवित्व की ष्टि से कतिपय प्रसंग भ्रत्यन्त रुचिर हैँ । 

मल्ली-मुकूलस दश-मोटे-मोटे श्रांमू गिराते हुए लक्ष्मण का राम की जटाएं 
वांना तथा वनममन के समय राम के पीदे-पीद जाती हुईं सीता के किसलय-तुल्य 
कोमलचरणो को देख बन्धुजनो का ग्रश्रु बहाना वड़े ही करूणोत्पादक ह° । मातुल- 
कुल से लौटने पर भरत का माता कंकेयी के साथ हूम्रा संवाद कवि ने एक ही श्लोक 
मे कंसी कुशलता से निवद्धकरदियादहैः 


मातस्तातः क्व यातः ? सुरपतिभवनं, हा कुतः ? पुत्रशोकात्‌, 
कोऽसौ पुत्रश्चतुर्णाः  त्वमवरजतया यस्य जातः, किमस्य ? 
प्राप्तोऽसौ काननान्तं, किमिति ? नपगिरा, {कि तथासौ बभाषे ? 
मदृवाग्वद्धः, फलं ते किमिह ? तव धरार्धीशता, हा हतोऽस्मि } प्र ०५.१८ 
वनयात्रा में मृगो तथा यवांकुरो के भरति सीता का सदय व्यवहार भी देखने 
योग्य है । राम ॐ धनुष से हरिण को भयभीत देख करुणाद्रं चित्ता सीता धनुष को 
भरपने भ्रांचल से ढक लेती है श्रौर कानों मे लटकाने के लिए क्यारियो मसे यर्वाकर 
बड़ी सदय होकर तोडती है : + 


७. प्र० ५.१२, १४ 


- ~ 


न्क [वााकातकककककक 


प्रसन्नराघव की काव्य-कला २७७. 


भीतं विलोक्य हरिणं करराद्र चित्ता 
पत्युनिजेन पिदधे घनुरशुकेन । 
केदारसीम्नि सदयं च यवप्ररोह्‌ - 
मादाय साधु विदधे श्रवणावतंसम्‌ ॥ प्र० ५.२३ 
सूयं कौ प्रखर किरणो से श्रतिशय तप्त पथ पर चलती हुई वह॒ श्रिय के 
कुवलयदलदाम-तुल्य श्यामल भ्रंगो को निहारती हई सब संताप भूल जाती है : 
भ्रपि तपति पतद्धः चण्डचण्डमंयुखः 
पथि जनकतन्‌जा नव सन्तापमाप। 
श्रपरिचितनिमेषालोकमालोकयन्ती 
क्‌वलय दलदामश्याममङ्गं श्रियस्य ।! भ्र ° ५. ६ 
जानकी जव चलते-चलते श्रान्त हो जाती है तब राम प्रणय-माधूरेके साथ 
वल्कलांचल से पंखा करके उसके श्रमको दूर करदेते है, रौर जब राम थक जाते 
तव जानकी श्रपने लोचनांचल से निहार उनकी थकान मिटा देतीदहै। विनिमय कौ 
कंसी कमनीयता है । । 
कान्तेनाथ प्रणयमधुरं किड्चिदाचञ्चलेन 
श्रान्ता श्रान्ता जनकतनया वल्कलस्याञ्चलेन । 
चक्र वीतश्रमजलकरगस्निर्धमुरधाननश्नीः 
श्रान्तः भ्रान्तः स पुनरनया लोचनस्याञ्चलेन ॥ भ्र ° ५.२८ 
षष्ठ श्रकमे राम के विप्रलंभ का पोषण चामत्कारिक है, जव वे उन्मत्त से 
होकर चन्द्र, चकोर, तर॑गिणी, भ्रमर, चक्रवाक भ्रादिसे सीताके विषय मे पृच्छते 
तथा उत्तर नपा भ्राकरुल होते ह । रत्नशेखर के इन्द्रजाल द्वारा लंकानुभूत वृत्त का 
प्रदर्शन भी कवि की एक नूतन कल्पना है । इससे जहां सीता की अरस्य विरह दशा 
का, रावण द्वारा प्रलोभन देने का, सीता की श्रपने प्रति भ्रचल भक्तिका एवं दूत 
हनुमान्‌ के अ्रलौकिक कार्योका रामने भ्रपनी प्रांखों से दशेन कर लिया है, वहां 
साथही राम की श्रसह्य वेदना काभी परिचय कराने का कविको अवसर मिल 
गया है । 


इन्द्रजाल मे सीता की वाणी सुनकर राम तुरन्त उसे पहचान लेते है भ्रौर 
कहते है, "यह तो प्रियतमा काही समालापदहैः 
परिमितकम नीयः कोमलो वाग्विलासः 
सरसमधुरकाक्‌स्वीकृता कापि लेखा । 
क्वनिरपि च विपञ्चीपञ्चमस्यानुवादी 
श्‌ तिरपि कलकण्ठीकण्ठसंवादभूमिः ॥ प्र ° ६.१४ 
केसी सुन्दर सुक्ति दै । पढ़ते हुए एेसा प्रतीत होता है मानो साक्षात्‌ सीता की 
मधुर वाणी ही सुनाई दे रहीही। | 
रावण की प्रणय-याचना को दकराते हए सीता ने क्याही अ्रच्छा कहा है-- 
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पि खद्योतमासापि समुन्मीलति पदूमिनी । रावण कहता है कि मेरे खड्ग रूपी काल 
भुजंग से बचने की एकमात्र भ्रौषघ तुम्हारे कठ मे मेरा भुजाश्लेष ही है । सीता का 
साहसिक उत्तर भी देखने योग्य है : 
विरम विरम रक्षः कि मुधा जतिपतेन 
स्पृशति नहि मदीयं कण्ठसीमानमन्यः । 
रघुपतिभुजदण्डादुत्पलश्यामकान्ते- 
दशमुख मवदीयान्तष्कृपाद्‌ वा कृपारात्‌ ॥ प्र०६.३० 
सीता म्रात्मदाह्‌ के लिए भ्रशोक तरुसे भ्रंगारे को याचना करती है। कहती 
-है कि तुम तो विरहियों के संताप के लिए नवपल्लवों के बहाने से भ्रग्नि-शिखाभ्रों को 
उत्पन्न किया करते हो, फिर मतो तुमसे ्रग्नि की केवल एक कणिकाही मांग रही 
ह । सचमुच सीता के सामने एक भ्रंगारे सी चमकती वस्तु प्राकर गिर पडतीहै। 
सीता यह्‌ देख चकित रह्‌ जाती है कि यह तो राम की रत्नमृद्रिकादै। उसे श्रपनी 
जेसी श्रभागिन बताती हुई वह कहती है : 
या शंशवादपि मनोरमरासचन्द्र- 
हस्ताद्ध लिप्रणयिनी सुभगा सुवृत्ता । 
भ्रन्येव सा जनकराजस॒ता कथंनु 
लङ्कूामुपागतवती मणिमुद्रिकेयम्‌ ॥ प्र० ६.३८ 
मुभ जसा खोटा भाग्य संसारमें श्रौर किसकाहो सकताहै। भ्रतः यह्‌ 
रत्नमुद्िका मानों दूसरी जानको ही है । कहां तो शंशव से ही मनोरम रामचन्द्रकी 
हस्तांगुलि से प्रणय का सुख, श्रौर कहां निशाचरो कौ लंका में श्राने का हतभाग्य । 
हनुमान्‌ ।रा सीता के प्रति कहे हुए राम के इस संदेश मे कंसी वेदना छिपी 
है- “तुम्हारे विरह मे मुभ शीतल चन्द्र॒ दाहक सूयं प्रतीत हो रहा है । नवीन मेघ 
दावानल लग रहा है । नदियों की तरगों से संसृष्ट होकर प्राने वाली ठंडी वायु कद्ध 
सपं कीषुकारसी प्रनुभव हो रही है । नवपुष्पित मल्ली लता नोकीलौ भल्ली का 
काम कर रही है । नीलोत्पल-वन कु तोका समूह्‌ बन रहा है।" 
हिमांशुश्चण्डांशुनवजलधरो दावदहनः 
सरिदूवीचीवातः कुपितफशिनिःश्वासपवनः । 
नवा मल्ली भल्ली कुवलयवनं कुन्तगहनं 
मम त्वदूविश्लेषात्‌ सुमुखि विपरीतं जगदिदम्‌ ॥। प्र ° ६.४३ 
सीता का प्रतिसंदेश भी चामत्कारिकहै। छोटा होते हुए भी उसमे बहुत 
कू भा गया है, विरह-जनित दशा भी भ्रोर राम के प्रति भक्ति तथा उनसे मिलन 
की श्रातुरता भी । साय ही विरोधालंकार का सौन्दयं भी है: 


पब्रहुलगलन्नयनजल निभेरपर्याब्लापि मम रष्टिः । 
तव सुभग बदनशशघरलावण्यरसं पिपासति ॥ भ्र° ६.४५ 


८. प्रक्रत ए्लोक की संस्कृत छाया । 





प्रसन्नराघव की काव्य-कला २७६ 


सप्तमश्रंक में युद्ध का दृश्य उपस्थित होता है । उससे पूवं रावण की मनः- 
स्थिति का चित्रण हमारे संमुख भ्रातारै। विभीषण के विपरीत रावण की मान्यता 
हैकिवे लोग भीरु हँ जिनकी हष्टियां पर-स्तरियों के कुचकु भो पर तथा शरवृष्टियां 
वर्जो के हाथियों पर नहीं पड़तीं ! श्रत: सीता उसके हृदय में समायी हुई है : 
राजल्ललाटफलका कमनीयक्जत्‌ - 
काञ्चीगुणध्रणयिनी धृतकेशपक्ञा । 
हा कि करोमि मम सा हृदयं प्रविष्टा 
नाराचयष्टिरिव पृष्पशिलीमुखस्य ॥ प्र० ७.८ 
इस प्रसंग मे एक चित्रपट की नवीन कल्पना की गई है । माल्यवान्‌ श्रपने 
सेवक करालक के हाथ सीताविरह से व्प्राकृल रावण के मनोविनोद के लिए चित्रपट 
मेजता है । वस्तुतः वह मनोविनोदाथं होने की श्रपेक्षा रावण के मन में सुमति जागरित 
करने के लिएदही प्रधिकर है । उममे धनुष-धारी राम-लकष्मण, शरणागत समुद्र रश्रौर 
विभीषण, वानर-संन्य, सेतुबन्ध प्रादि चित्रित हैँ। पर रावण उसे चित्रकार कीं 
चातुरी-मात्र कहकर उपेक्ित कर देता है कपि-वीरों का कोलाहल सुन उसके प्रति- 
कार की वहं कोई प्रावश्यकता नहीं समता । उसकी मनोवृत्ति कवि ने निम्न शब्दों 
मे व्यक्त कीरै: 
फोलाहलेनोट्लसता कपीनां मनो सदीयं मदमेव धत्ते । 
मन्दोदरीभूषरणन्‌पुरारणां महामरणीनामिव †शजितेन ॥ प्र° ७.१४ 
यूद्ध की दुन्दुभि बज उर्ती है । रणक्षत्रमे वीररस क्रीडा करने लगता है। 
दोनों पक्षों के विजय-घोष कणकृह्रों मे प्रवेश करते हैँ । रामके साथ कूभकणं तथा 
लक्ष्मण के साथ मेघनाद भिड़ जाता दै: 
रामेण साधंमयमुद्धतबाहदपः संग्रामभूमिमधितिष्ठति कू मकणंः । 
रक्षःशिखण्डिह्‌ दयोत्सवमेघनादः सौमित्रिणा सममसावपि मेघनादः 11 । 
भ्र० ७.२३ 
रावण का भी चन्द्रहास चाकचक्य करने लगता: 
मिन्नप्रमिन्नसुरकुञ्जरकुम्भमृक्तमुक्ताफल विचलितः कलिताधिवासः । 
श्रद्येव खेचरनिशाचरलोचनानामुन्मीलयन्मुद मु दञ्खति चन्द्रहासः ॥ प्र ७.२७ 
रावण राम के नोल नामक वीर वानर को पकडलेतादहै। उसका कविङ्कत 
वणेन कंसा कौत्‌हलोत्पादक है । नीलवर्णं वह बानर दशमुख के एक हाथसे दूसरे 
हाथ पर उद्धलता हुभ्रा इतस्ततः घूमते हए भ्रमर जसा शोभित हो रहाट, भ्रौर 
उसके दसों मुकुटो मे से कभी इस पर भौर कभी उस पर कूदता हुभ्रा इन्द्रनील मणि 
की.शोभाको प्राप्त कर रहाहे। 


नीलोऽयं दशमुखपाणिपड्जानापङ्कषु श्रमरतुलां धसन्‌ विभति । 
्रप्येको दशमु किरीटपीठिकासु द्राक्‌ प्रेखर्नुभ वतोन्द्रनीललीलास्‌ ॥ प्र० ७२७ 
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लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम का क्रन्दम वडा ही द्रावकदहै। रावण क 
रणोत्साह भी दशंनीय है । रामकेवाणों से उसके पहले-पहले सिर कटते जाते है 
रोर नये-नये निकलते है । कटे हुए दस सिरो को एक-एक करके भ्रपने दस हाथों 
से पकडता है मरौर शेष दस हाथो से उद्ाल कर फक देता है । 

घनुनिस्तरिंशा दि्रहुरणगणच्छेदक्‌१ितो 

दशास्यः स्वान्मूर्ध्ना रघुपतिशरश्र णिदलितान्‌ । 
कररेकरेकंन मसि भृशमादाय युगपत्‌ 

क्षिपन्नन्ये रन्येः सफलयति दोविशतिमपि ।। प्र ° ७.४६ 

ग्रन्त मे राम विजयी होते दहं । जो रावण परागसे भूषित हो चन्द्रकान्त 
मणियों के पलंग पर फूलों की सेज के ऊपर लीलापूवेक सोता था, वही राम के 
रोषारूढ होने पर धूलिधूसरित हो भूमि पर लोटने लगता है : 

विकचक्‌सुमस्तोभाकीणं परागविभूषितः 
शशिमणिशिलातत्पेऽनल्पे सलीलमशेत य: ! ` 
श्रयमयमसौ रोषारूढे क्षरू रघुनन्दने 

भूवि दशमुखः शते धूलिच्छटापरिधूसरः ॥ प्र ° ७.५२ 

सीता रामको प्राप्त हो जाती है । देवों का कायं भी संपन्न हो जातादहै। 
पुष्पक-विमान से प्रयोध्या पहुंच वे बन्धुलनों तथा पौरजनों से सानन्द मिलते हे । 
राघव पूणंकाम हो प्रसन्न हो जाते हँ । इस प्रकार प्रायः सभी प्रसंगो में कवि का 
कवित्व अ्रपनी मनोहारिता को प्रदशित कर रहार 

३. भ्रकृति-चिव्रण 

संस्कृत कवियों के काव्यो मे प्रकृ्तिचत्रण का वेचित्रय भ्रतिशय मनोमो 
है । भ्रादि कवि वाल्मीकि से लेकर श्रव तक के प्रायः सभी कवियों ने प्रपने-ग्रपने 
काव्यो में प्रकृति के विभिन्न रूपों को चित्रित क्ियादहै। कहीं वे सौदामिनी की 
चंचल रेखा से युक्त श्याम बलाहको का वणन करते दै, तो कहीं वर्षा से स्नात पुष्पित 
हरित तसुप्रों का । कहो हिमघवल पवंतराजि के उक्त्‌ग शिखरों का चित्रण करते है, 
तो कहीं कल-कल बहती हुई नदियों की धाराभ्रों का । कहीं उनके काव्य में चन्द्र 
तारको से स्मित करती हुई निशाकावणनरै, तो कहीं लालिमामयी उषा का। 
कहीं भाल पर भ्रस्तोन्मुख सूर्यं की कु कुम-विन्दी लगाए सन्ध्या का चित्रणरहै, तो 

कहीं निविड नंश श्रनधकार का । कहीं उत्ताल तरगों वाली सरिताभ्रोंके संगमका 
वणेन रै, तो कहीं ऋषियों के सृषमामय श्राश्चमों का । 

संस्कृत कवियों क प्रकृति-वणेनों को कई श्रेणियो मे विभक्त किया जा सकता 
है । कु चित्रण स्वभावोक्तिपृणं शली के होते है, जिनमें कवि जंसा देखता दै वेसा ही 
कुशलता के साथ वणेन कर देता है, श्रपनी कल्पना श्रादि का समावेश नहीं करता । 
दूसरे चित्रण ईषदलंकारमयी शली के होते है, जिनमे कवि प्राजृतिक सौन्दयं को 
उपमा, रूपक प्रादि श्रलकारों की पुट से श्रलंक्ृृत कर प्रकट करतादहै। तीसरे 
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कत्पना-प्रधान शंली के चित्रण होते है, जिनमें कवि प्रकृति-चित्रण को भ्रपनी कल्पना 
की तलिका से रगकर इस रूप में उपस्थित केरतादहै कि चित्रण की श्रपेक्षा कत्पना- 
सौन्दयं ही विशेष मुखरित हो रहा होता दै । चौथे शब्दचित्रमय शंली के चित्रण 
होते है, जिनमे कवि का ध्यान भाषा को यमक प्रादि के वचिव्यसे भ्रलृत करने 
मेही प्रधान रूपसे रहता है। 
कोई भी कवि इनमें से किसी एक ही शंली का श्रनुगामी नहीं होता, किन्तु 
यथास्थान वह्‌ विभिन्न शैलियों को श्रपनाता है । वैदर्भीं रीति के कवियों मे स्वाभा- 
विक चित्रण की कला भ्रधिक पायी जातीदटै । साथही वे प्रकृति-कामिनी को मृदु 
कत्पनाग्रों तथ्रा ्रलंकारों के परिधान एवं श्राभूषणों से सुसज्जित करके भी प्रस्तुत 
करते हैँ । उत्तरवर्तीं ्रलंकृत शंली के कवियों मे दूर-कल्पना एवं शब्दचित्रमयता का 
प्रयोग श्रधिक मिलता है । 
जयदेव के प्रकृति-चित्रण उप्यक्त शंलियों मे से भ्रधिकतर द्वितीय श्रौर तृतीय 
श्रेणी के हैँ। ये प्रकृति की रमणीयता को श्रपनी श्रलंकारग्रियता तथा कल्पनावंभव 
कौ चमत्कृति से प्रनुरंजित कर प्रस्तुत करते ह । पर कहीं-कहीं इन्होने भ्रपनी स्वभा- 
वोक्तिपूणं चित्रण की कुशलता भी प्रदशित की हई । 
वसन्त-सुषमा-- द्वितीय भ्रंक मे राम भ्रौर लक्ष्मण मिथिलाके उपवनमें 
पुचते ह । मधुमास-लक्ष्मी के ग्रवतार से निसगं-रमणीय उपवन नितान्त रमणीय हो 
उटाटै। राम उसका वणेन करते हुए कहते हँ कि मल्ली-मधुका पान कयि हुए . 
्रमरियों की मधुर गुजार केसी सुहावनी लग रदी है । अ्रशोक वृक्ष की मंजरी सलील 
नतन कर रही है, मानो दक्षिण पवन से नृत्यकला की शिक्षाले रहीहो। 
इह मधुपवधूनां पीतमल्लीमधूनां 
विलसति कमनीयः काकलीसम्प्रदायः। 
इह नटति सलील मञ्जरी वञ्जुलस्थ 
प्रतिपदमुपदिष्टा दक्षिणेनानिलेन ॥ प्र० २.३ 
वसन्त-समीरण मन्द-मन्द क्यों चल रहा है, इस पर राम उत्प्रक्षा करते हैँ करि 
ह कन्दपराज के भ्रादेश से मलयाचल से केलाप्न तक मुवनवलय को जीतने चला है, 
पर कंलास-शिखर पर निवास करने वाले भुजवधारी महादेव को स्मरण कर भयभीत 
हो रहा है, क्योकि भृजंग पवनाशी होते हैँ । यही उसके मन्द-मन्द चलने का कारण है॥ 
मलयशिखरदाकलासं मनो मवशासनाद्‌ 
भुवनवलयं जेतु वाञ्छन्‌ बसन्तसमीरणः । 
विहितवर्सति कलासाग्रे भुजंगधरं हरं 
मनसि विमृशन्‌ मीतः शङ्क प्रयाति शनेः शनेः ॥ प्र° २.४ 
लक्ष्मण दूसरा ही कारण उत््रक्षित करते हैँ । वसन्त-समीरण ने मधुसीकर- 
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लावी कुसुमनिकर को वरसाने वाली लता-सुन्दरियों की भअच॑ना स्वीकार करते के लिए 
भ्रपनी गति मन्द कर दी है । दूसरे यह्‌ कि वह हरिण पर सवार है, रौर हरिण मधु- 
कर-वधुभ्ों के गीत में भ्रासक्त होने के कारण मन्द चाल से चल रहा है। 
पयि पयि लतष्लोलाक्षोभिः सरवन्मधघुसीकरं 
कुसुमनिकरं वषन्तीमिः सहषं मिवा चितः । 
मधुकरवधूगीतासक्तं कूरं गकमास्थितः 
प्रसरति वने मन्दं मन्दं वसन्तसमीरणः ॥! प्र० २.५ 
मद-कल कलहसो से शोभायमान शवेतकमलराजि-राजित सरसी कोदेख 
राम का चित्त सरसो उस्ताद: 
भ्रये, इयमसौ मदकलकलहंसोत्तंसितसरोजरा जिराजिता सरसी सरसीकरोति मे 


द, 


चतः । 
वसन्त क भ्रागमन पर वासन्ती-लता कुसुमित हो गई है । भ्रमर उसके सुन्दर 
रस-विन्दु का पान कर रहेर्है, भ्रौर ्रपने चिर-मन्दिर भ्ररविन्द को धीरे-वीरे छोड़ते 
जा रहे: ; 
वासन्ती रसविन्दु सुन्दरमिन्दिन्दिरा इहि चरन्ति । 
चिरमन्दिरमरविन्द मन्दं मन्दं परिहरन्ति ॥ प्र° २.१० 
भ्रमर कामदेव की पत्नी के नूपुर-रव के सहश रमणीक गुजार करते हुए 
भ्रमण कर रहे ह रोर उनके मुख प्रा्रमंजरी के मकरन्दसे मधुरहोरहेैः 
मदनवधूनूपुररवरमणीयं किमपि किमपि कूजन्‌ । 
माकन्दमुक्ल-मधुरस-मधुरमुखो मधुकरो श्रमति ॥। प्र° २.२४ 
सूयदिय 
प्रसन्नराघव के तृतीय तथा सप्तम श्रकों में सूर्योदयका चित्रण हुभ्रा है । तृतीय 
प्रक मे विश्वामित्र राम को कहते हैँ कि देखो, चकवा-चकवियों के हृदय को भ्राश्वासन 
देने के लिए, तारागण को ग्रसने के लिए, स्फुरित चन्द्रमण्डल का परिहास करने के 
लिए, दिशारूपी कान्ताग्रों के कुचकू भों पर कु कुम की लाली रचने के लिए, कमलो 
के उल्लास के लिये श्रौर प्रस्फुटित कुमुद-वनों के वास के लिये यह प्रभानिषि सूयं 
विद्योतित हो रहा है : 
एतत्‌ तकय चक्रवाकहूदयाश्वासाय तारागण- 
ग्रासाय स्फ्रदिन्दुमण्डलपरीहासाय मासां निधिः । 
दिक्कान्ताक्चक्‌ मक्‌डक्मरसन्यासाय पडुः रुहो- 


ॐ + य 


ल्लासाय स्फ्टवरिकंरववनत्रासाय विद्योतते ॥ प्र ° ३.२ 
सूर्योदय होने पर कमलो के विकास. को कवि लक्ष्मण के मुख से रूपकसंकोणं 
उत्त्रक्षा द्वारा इस रूप में प्रकट करता है कि ज्यों ही प्रभातकाल रूपी व्यापारी सूय- 
विम्ब रूपी रत्न को समुद्र से निकाल कर बेचने के लिये श्राकाश रूपी प्ण्यवीथिमं 
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रखता दहै, त्यों ही पद्‌म-सरोवर रूपी जौहरी मानो उसका उचित मूल्य लगाने के लिये 
लक्ष्मी से युक्त श्रपने पंकज रूपी हाथ को फला देता ह° । 
सप्तम भ्रंक में लंकाविजय के पश्चातु राम, लक्ष्मण, सीता, सुग्रीव, विभीषण 
ग्रादि पुष्पक विमान पर श्रारूढ दहो श्रयोध्याकी ओ्ओरभ्रारहेरहँ। वहींसे वे चन्रमा 
के श्रस्तहोने का ण्य देखते हँ । कालिदासने इस श्य के इस रूप मे दशंन कयि येः 
यात्येकतोऽस्तशिखरं पत्तिरोबधीना- 
माविष्कतोऽरणपुरस्सर एकतोऽकंः । 
तेजोद्वयस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाम्यां 
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरषु ॥ शा० ४.२ 
जयदेव के राम रसिकदै। वे कहते हँ कि चन्द्रांशु बुढापे से जजंर होकर मानों 
तप करने परश्चिमपथोचिके तीर पर पहुंच गये हैँ, ्रौर सूयं के तरुणाई से युक्त कर 
कमल-वनी के हक्ात से संमानित होते हुए प्राची मं राग (ञ्ननुराग तथा लालिमा) को 
प्रकट कर रहे हं 
एते केतकधूलिधूसरस्चः शीतद्युतेरशवः 
प्राप्ताः संप्रति पश्चिमस्य जलधस्तीर. जरप्जजंराः । 
ञ्मप्येते विकसत्स रोरुहूवनी हक्पातस माविताः 
प्राचीरागमुदीरयन्ति तरणेस्तारण्यभाजः कराः ॥ प्र ७.८१ 
लक्ष्मण भी पीछे नहीं रहते । वे भ्रपह्ल्‌ ति भ्रौर उत्प्क्षा का चमत्कार उत्पन्न 
करते हुए कहते हँ कि कान्ति के देव सूयं ने चक्वे-चक्वियों को मिलान के बहाने से 
दिशा रूपी कन्याग्रो के स्तनयुगल उभार दिये हैँ, जिससे उनके यौवन की ्राभां प्रकट 
होने लगीरहै। साथही इसन मुदी कमलिनियों के ग्रन्दर वन्द भृगावलीको, जो 
मानो उनकी दुदंव की सूचक कालो श्रक्षरमाला थी, एक ही भटके मे वाहर निकाल 
कर कमलिनियों की शोभा को विस्तीणे कर दियाहै: 
सद्यः संघटमानकोकमिगुनव्याजेन पीनस्तन- 
दन्द्रव्यजितयोवनोज्यवलरुचो निर्माय दिक्कन्यकाः । 
दुरदेवाक्षरमालिकामिव मित्याकष्य भृङ्गावलीं 
लक्ष्मीमम्बुजिनीजनस्य करुते देवस्त्विषासीश्वरः ॥ प्र० ७.८२ 


राम श्रौर लक्ष्मण के साय सुग्रीव तथा विभीषण भी सूय-वणेन में रुचि लेते 
है । सुग्रीव मालारूपक का सोन्दयं लाते हृए कहत्त है कि ये सूर्यं-किरण निशाराक्षसी 
को छूमन्तर कर देने वाले मन्त्र-पाठक है, सोये हृए पंकज-वनों को जगाने वाले वैता- 
लिक है, ्रोर प्रफुल्ल पंकजों के गभं से प्रादुभूत भृ मावली कोगुजार रूपी प्रणव का 
उपदेश करने वाले भ्राचायं है : 





१०. प्र० ३.४ 


न्ट 


उन्मीलन्ति निश निशाचरवधनिर्वासनामान्त्रिकाः 
सायं सालससुप्तपङ्कजवनप्रोद्रबोधवंतालिकाः । 
रूल्लत्पङ्कोशगभकट्‌रप्रोद्‌भूतभृ द्धावली- 
ङ्कारप्रणवोपदेशगुरवस्तोत्रद्युतेरं शवः ॥} प्र ० ७.८३ 
विभीषण की कल्पना भी भ्रनूटी है । यह सूयं क्या है, मानो भ्राती हई दिवस- 
लक्ष्मी के चरणस्पशं से प्राकाशरूपी ग्रशोकवृक्ष में लाल-लाल कलियों का गुच्छा निकल 
भ्राया है, अ्रथवा दिशारूपी सुन्दरियों का यह्‌ कणेभूषण है : 
भ्रायान्त्या दिवसश्रियः पदतलस्परशनुभावादिव 
व्यो माशोकत रोनंवीनकलिकागुच्छः समुज्ज॒म्भते 
भ्रातन्वन्नवतसविश्रममसावाशानतुरद्धीहशा- 
मृन्मीलत्तरुणप्रमाकरकरस्तोमः समुद्भासते ॥! प्र० ७.८४ 
राम सीता से कहते है कि देखो, ये सू्यं-किरण दिग्वधुभ्रों के ऊपर कु कुमजल 
को पिचकारी छोड़ रहे है ्रौर कमलवन-श्री के साथ प्रस्वेलियां कररहेर्है: 
दीप्तांशोविकसन्ति दिङमृगहशां काश्मोरपङ्कोदक- 
व्यात्युक्षीचतुराः सरोरुहवनधीकेलिकाराः कराः ॥ प्र० ७.८५ 
पूनः वे कहते हैँ कि देखो, जभी राग मे भरा सूयं अ्रपने करसे कमलिनी 
को कमल-सुकूल रूप नीविग्रन्थिको ढीला करतादै, तभी वह भी ध्रमरगुजार सूप 
मंजु शन्द करती हुई उसे प्रमुदित कर देती है: 
शिथिलयति सरागो यावदर्को नलिन्याः 
कमलमुक्‌लनी वीग्रन्थिम द्रां करेण । 
प्रविकसदलिमाला गुल्जितमंञ्जुशब्दा 
जनयति मुदमुच्चंः कामिनां कामिनीव ।॥! प्र० ७.८६ 


सीता राम की इस्त कल्पना को सुन हस पड़ती टै, प्रौर भ्रपनीभ्रोरसे नारी. 
जनोचित शालीनता के साथ इतना ही वणन करती रहै: 


१ १पूवंगिरिपद्रमरागः प्रकटीक्‌तनयनशोतलस्वभावः । 
क्‌ कुमक्तांगरागो नलिनीजनवल्लमो देवः ॥ प्र ७.८७ 
राम की दष्टिमे एक सूयं प्राची-सुन्दरी के भालका कुकुम-तिलक दहै, उद- 
याचल के मुकूट का माणिक्य है। त्रिमूवन रूप गृह का एकमात्र दीप है तथा लोकों 
का ग्रहितीय लोचन हे : 
प्राचीक्‌ क्‌मतिलकं पूर्वाचलशेखरकमारिक्य स्‌ । 
त्रिमुवनगृहैकदीपं बन्दे लोकंकलोचनं देवम्‌ । प्र० ७.६० 
सन्ध्या एवं सूर्यास्त 
सन्ध्या मे कवि पतिवंरा नायिकाके दशन करताहै। जसे राग (अनुराग) 
मे भरी हई, नेत्र-तारको की शोभा प्रदशित करने वाली कोई पतिवरा नायिका सुधा 


११. प्राकृत श्लोक की सस्कृतद्धाया । 
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के अ्रगार नायक के श्रन्दर रुचि (प्रणय) को उत्पन्न करती है, वंसेही राग 
(लालिमा) से युक्त, तारों की श्री प्रकट करने वाली यह सन्ध्या सुधाकर (चन्द्र) में 
रुचि (कान्ति) का विस्तार कर रहीदैः 
मुग्धस्य केलिविजितस्मरचापयष्टे- 
रातवन्ती रुचिमतीव सुधाकरस्य 1 
रागोदुधुरा स्फ़टम्‌दञ्चिततारकधीः 
सन्ध्याविरस्ति ननु काऽपि पतिवरेव ॥ भ्र ° २.३१ 
ग्ररविन्दों के वन्धु भगवान्‌ सूयं प्रम्भोनिधि के गभेमे प्रवेश कर रहे ह। 
मानों सकल त्रिलोकी के कमलों को प्रवृद्ध कर चुकने के पश्चात्‌ भ्रव समूद्रशायी 
विष्णु जी के नाभिसरोज को विकसित करने के लिए वे उत्कण्ठित हुए हैँ: 
कृत्वा प्रबद्धकमलामखिलां त्रिलोको- 
मम्मोनिधेविशति गभमसाविदानोम्‌ । 
भ्रन्तःप्रसुप्तहुरिनामिसरोजबोध-- 
कोौत्‌हलीव भगवानरविन्दबन्धुः ॥ प्र ° २.३२ 
सूये भ्रस्त हो रहा है, चन्द्र उदितहो रहादहै। प्राची मे धना भ्रन्धकार 
व्याप्त हो गया है, प्रतीची मे चन्द्र-किरणों का समूह छा गया है । एेसा प्रतीत होता 
है कि मानों भराकाश एक श्रांगन है, जिसमें भ्राघे मे श्याम प्रस्तर तथा श्राधे मे श्वेत- 
प्रस्तर जड दिये गये है, ्रथवा भ्राकाश मे गंगा-यमुना के प्रवाह का संगम हो 
रहा है । 
प्राचीमालम्बमाने घनतिमिरचये बान्धवे बन्धकीनाम्‌ 
सम्प्राप्ते च प्रतीचीं शशिकरनिकरे वैरिणि स्वं रिणीनाम्‌ । 
श्रधश्यामोपलाधस्फटिकमिव दिशामन्तरालं विघत्त 
कालिन्दीजहनुकन्याभिलदमलजलस्यन्दसन्ोहमं त्रीम्‌ ॥ प्र° २.३३ 
प्राकाशमे गंगा-यमूना का संगम तो प्राचीन कवि भी कराते रहे है,१२ किन्तु 
श्राकाश-प्रांगण को श्याम तथा श्वेत प्रस्तरों से जित कर कवि ने उसमे एक 
नतनता उत्पन्न कर दी है। 
भ्रव भगवान्‌ श्रम्बर-मणि पश्चिम पयोधि-वेला पर पहुंच गये । कस्त्री के 
समान कान्ति वाले, भ्रकाश को मीलित कर देने वाले अ्रन्धकार दिक्कन्दरों मे विल- 
` सित होने लगे है, जिनकी श्यामल कान्ति उन भ्रमरसमूहों जसी टै जो उहाम 
दिग्गजों के चंचल कणेभूषणों से उनके गण्डस्थलो कौ भ्रोर मदपान करने के लिए 


उड रहे हों । 





१२. यथा : नलचम्पू ६.१ 
उदयगिरिगतायां प्राक्प्रभापाण्डतायामनुसरति निशीथं श गमस्ताचलस्य । 


जथति किमपि तेजः साम्प्रतं व्योममध्ये सलिलमिव विभिन्नं जाह्नवं यामुनं च ॥! 


२८६ 


उदरदामदिगृद्िरदचञ्चलक्णप्‌र- 
गण्डस्थलोच्चलदलिस्तबकाकृतीनि । 
मीलन्नमांसि मृगनाभिसमानभांसि 
दिक्कन्दरेषु विलसन्तितमां तमांसि ॥! प्र° ७.५४ 
यहां कवि ने सूर्यास्त के पश्चात्‌ ्राकाश में व्याप्त होने वाले भ्रन्धकार की 
उपमा कस्तूरी तथा दिग्गजों का मदपान करने वाले कृष्ण मधुकरोंसे दी है । 
चन्द्रोदय 
चन्द्र-अणन मे कवि ने विशेष रुचि प्रदशित कीदहै। द्वितीय श्रंक में राम 
चन्द्रोदय होने पर सहपं उसकी भ्रोर भ्रंगुली दिखाते हुए कहते ट कि यह सुधांशु- 
मंडल चक्रवाकियों के मन का शल्य है, चकोरिश्रों के बन्द चंचुकोटि-कपाटों को खोलने 
वाली कुजी है, दगध हए स्मरतर का नवीन प्रकरै श्रौर प्रियतमाग्रों के मानरूपी 
उद्‌राम गज का म्रकुश दहै: 
एतत्‌ कोकक्ट॒म्बिनीजनमनःशल्यं चकोरांगना- 
चञ्च्‌करोटिकपाटयोघटितयोरुद्घाटिनी क्‌ चिका । 
दग्धस्यापि नवांक्‌रस्मरतरोरारद्रागसां प्रेयसी- 
मानोदूदामगजांक्‌शो विजयते मुग्धं सुधांशोवंपुः ॥ प्रऽ २.३४ 
यह सुन लक्ष्मणसेभी रुका नहीं जाता । वे ग्रौरमभी चारुता के साथ रूपक- 
भंगी से चन्द्र-वणेन मे प्रसक्तो जाते हैँ । य्ह चन्द्रक्या है ? गगन रूपी कमलिनीपत्र 
पर स्थित पानी कीवृंद है । इसक्रा यह जगद्भूषण खंड शिव जी के सिर पर 
विद्यमान प्राकाश-गंगा का मृणाल दहै, पुजीभूत कपूरचूणं है, या कन्दपेवधू का 
सीघुपात्र है : 
कल्लोलक्षिप्तपङ्कत्रिपुरहरशिरः स्वःल्रवन्तीमुणालं 
कप्‌ रक्षोदजालं कसुमशरवधरसीधुभ द्धारनालम्‌ । 
एतद्‌ दृगधान्धिबन्धोगंगनकमलिनीपत्रपानीयविन्दो - 
रन्तस्तोषं न केषां किसलयति जगन्मण्डनं खण्डमिन्दोः ! प्र° २.३५ 
पर कवि की तृप्ति इतनेसे ही नहीं होती । सप्तम प्रङ्कु मे उसने पूनः चन्द्रोदय 
. का प्रसंग प्रस्तुत किया है, तथा भ्रधिक विस्तार के साथ । सुग्रीव, विभीषण. लक्ष्मणः 
राम. सीता सव चन्द्रवणेन मे मग्न है, मानों लङ्काविजय तथा सीता-मिलन के दषं 
मे कवि-गोष्ठी हो रही हो । 
सुधांशु उदित हो रहा दै । उमक्ती किरणें क्षीराव्धि की लहरों पर फन सी 
धवल भासित होती, चन्द्रकांत मणियों मे जल प्रवाहित करती, विक्रासी कुमुदके 
क्रोड मे पराग सी गौर लगती, चकोर की चोंच मे कटती-जुडती, एवं प्रिय-वियुक्त 
रमणी के गात्र मे चमत्कार उत्पन्न करती उन्मीलित दहो रही रहः 
क्षी राग्धेलंहरीष्‌ फेनधवलाश्चन्द्रोपलेषु सुवत्‌-- 
पायःशीकरिणो विकासिक्‌मुदक्रोड रजःपिञ्जराः । 
उन्मीलन्ति चकोरचञ्चुगहने छन्न प्ररूढाश्चमत्‌ -- 
कन्तः प्रियदिष्रयुक्तरमणीगान्ने सुधांशोःकराः ।\ भर०७.५ 


प्रसन्नराघव की कान्य-कला २८७ 

कमलिनियों काऊचा उठा हुश्रा पदूमकोश चन्द्रक्रिरण-सम्पकं से संकुचित 
होने लगा है । कवि कल्पना करतादै कि कमलिनियां मानो भ्रपने विकसित कमल 
की पंखुडियों को बन्द करती हुई संकेत से यह सूचना दे रही कि यह चन्द्रमा 


तो म्र इ शंकरके शरीर मे बद्ध पावती केकुकुमलिप्त कूचकोरक के 
समान है । 


शंकराधं तनु बद्ध पावंतीक्‌ कूमाक्तक्‌चकोरकाृतिः । 
सूच्यते कमलिनी भिरन्नमत्पदूमकोशकरलीलया शशी ।। प्र ° ७.५६ 
प्रतीची मे शिव जीके कण्ठके समान काला अन्धकार व्याप्तदहोरहादहै, 
प्राची मे दुग की लहर के समान शुश्र चन्द्रमाका प्रकाश फल रहारहै। चक्रवाक 
को वियोगके कारण शोको रहाहै, चकोर को चन्दरिका-पान के कारण श्रानन्द 
हो रहारै। कवि उत्प्रेक्षा करतादटैकि इन दोनों के म्लान तथा प्रसन्न हक्पातों के 
कारण ही मानो त्रिलोकी अ्रन्धकार एवं प्रकाश से मिश्रितहो रहीदहै। 
ध्वान्तौघे शितिकण्ठकण्ठमहसि प्राप्ते प्रतीचीमुखं 
प्राचीमञ्चति {कि च दुग्धलहरीम्‌ग्धे विधोर्घमिनि। 
एतत्कोक्चकोरशोकरभसम्लानप्रसन्नोत्लसद्‌ - 
हव्पातो्भिकदम्बसुम्बितमिव त्रेलोक्यमामासतं ॥ प्र ° ७.५७ 
पहले कवि अ्राकाश मे श्रन्धकार श्रौर प्रकाश के मिश्रण पर कृष्ण एवं श्वेत 
प्रस्तरो से जटित होने की तथा गंगा-यमुना के संगम कौ कन्पना कर चुका है१> । 


यहां कालिमा तथा श्वेतिमा की व्याख्या श्रमूतं शोक भ्रौर भ्रानन्द के मिश्रणसे को 
गई है, जो कवि की सूक्ष्म कल्पनाशक्ति का परिचायक ह । 


यह चन्द्रमा वियोगियों के सन्ताप के लिए दिनमणि है, श्छुगार का दीक्षामणि 
है, श्रनङ्ख रूपी भृजङ्ख का मस्तकमणि दै, चण्डीश का चूडामणि है, तारकरूपी 
मोतियों के हार का नायकमणि टै, कन्दपंसीमन्तिनी की काञ्चीका मध्यमणि है, 
चकोरपरिषत्‌ का चिन्तामणि है१४। यह प्राची दिशा रूपी कामिनी का चन्दन्‌ 
तिलक है, कन्दपं-नृप का श्वेतछछत्र है, वियल्लक्ष्मौ रूपी मृगलोचना का कनफएूल है, 
रति की क्रीडा का श्वेतकमल है, रजनि-रमणी काचांदीका सीधुपात्र है, जगत्‌ का 
नेत्र है १५ । कौरव-कलिकाभों को प्रस्फुटित करता हुभ्रा, युवकों के मन को विरह्‌- 
खिन्न करता हुश्रा, कमलो को निमीलित करता हृभ्रा, मृगलोचनाभ्रो के मान को 
समुन्मीलित करता हुश्रा, ज्योत्स्ना को कन्दलित करता हुभ्रा, दिशाभ्रों को घवल 
करता हुभ्ना, वारिषि में ज्वार उत्पन्न करता ग्रा, कोको को आकुलित करता हुश्रा, 

भ्रन्धकार को कवलित करता हभ्रा यह इन्दु प्रादुभूत हो रहा है१९। 
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२८८ जयदेव 


पूवं दिशा रूपी गहा के भ्रन्दर सोकर जागा हुभ्रा यह्‌ चन्द्ररूपी केसरी गगन- 
कानन मे प्रवेश कर रहादहै। इसने किरणरूपी नखोंसे अन्धकार रूपी हाथी के 


कुम्भस्थलों को विदीणं कर दिया टै, जिससे निकले हुए मोतीदही तारोंकेरूपमें 
भ्राकाश मे फल रहे ह : 


मय्‌रवनखरन्रुटत्तिमिरक्‌म्मिक्‌स्मस्थलो - 
च्छलत्तरलतारक।!कपटकोणमुक्तागणः । 
पुरन्दरहरिह्रीकहरगभपुप्तोत्थित- 
स्तुषारकरकेसरी गगनकाननं गाहते ॥ भ० ७.६१ 
ग्राकाश मे चन्द्रिका क्यों व्याप्त हो गई? रजनि-रमणीने देखा कि उसकी 
सखी व्योमलक्ष्मी भ्रपने प्रिय तिमिर के विरह से व्याकुल. है तथा उसका चन्द्रमा रूपी 
कपोल शोक से सफेद पड गया है । तव उसने - उसकी विरहाग्नि को शान्त करने के 
लिए तारे रूपी जलकण उस पर छिडइक . द्यि श्रौर श्रव चांदनी के चन्दन से उसके 
शरीर को सुरभित कर रहीरह। 
सितकिरणकपोलामालिमालोकयन्ती 
तियिरविरहतापव्याक्‌लां ग्योमलक्ष्मीम्‌ । 
रजनिरमलताराशीकरंः सिक्तमस्याः 
परिमलयति गात्रं चन्द्रिकाचन्दनेन ।॥। प्र० ७.६३ 
कृवि कहता है कि यह चांददहै, चांददै, एेसी दुराशा क्यों करते हो ? यह 
तो पानी की वंद है, ्रथवा किसी मृगनयनी का केशोसे श्यामल, कोमल कपोल 
वाला आनन दहे: 
इन्दुरिन्दुरिति कि दुराशया बिन्दुरेष पयसो विलोक्यते । 
नन्विदं विजयते मृगीदशः श्यएमकोमलकपोख माननम्‌ ॥ 
यह्‌ चन्द्र रजनी-रमणी के मुख की चन्दन की बिन्दी है१। यह्‌ त्रियामारूपी 
युवति की कूचतटी पर लगा हुग्रा चन्दन कालेपरहै, व्योमश्री का चामरदहै, शंकर 
की . जटावल्लरी का कोरक रहै, कन्दपरूपी क्षोणिपाल का स्फटिक्मणि-प्रासाद है, 
पूवेदिशा रूपी रमणी का नासिका का मोती है *८। 
विरहियों को शंकाकरुल करने वालां यह शशांक व्योमावकाश में प्रवेश कर 
रहा है । यह्‌ रात्रिकालकूपी रावण की प्रचण्ड भृजदण्डक्रोडा का कलास दै, सप्तलोकी 
की विजय से मुदित कामदेव काशंख है" ्रौर लोलाक्षियों की कपोलपालि के लावण्य 
जलयि से उत्पन्न फनपिण्ड टै*€ । 
रजनीवल्लभ चन्दर भ्रति के नेत्र से उत्पन्न हुभ्रादै, यह प्रज्ञावानों का ्रम- 
मात्र है । यदि श्रव्रिनेत्र से उत्पन्न हु्रा होता तो इसमे सुषा कहांसे म्रा जाती? 
यह्‌ तो चुम्बनकराल मे रति के श्रधरविम्ब के सुधारसं से सिक्त कामदेव के नयन से 
उत्पत्न हुभ्रा है: 
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प्रसन्नराघव की काव्य-कलां २८६ 


श्रयं नेत्रादत्रेरजनि रजनीबल्लभ इति 
श्रमः कोऽयं प्रज्ञापरिचयपराधीनमनसाम्‌ । 
सुधानामाधारः सः खल्‌ रतिबिम्बाधरसुधा- 
रसासेकस्निग्धादजनि नयनात्‌ पुष्पधनुषः ॥। प्र ° ७.७१ 
यह्‌ कवि का चन्द्र-वणेन है, जिसमे कल्पना कौ चारुता दशनीय है ।. 
नदी, सरोवर, पवेत श्रादि 
कहीं-कहीं कवि ने नदी, सरोवर, पवंत प्रादि काभी चित्रण कियादै, जो 
संक्षिप्त होता हृश्रा भी श्रतिशय मनोमुगधकारी है! चंचल तरगों के साथ तरंगित 
होती हुई हंसमाला से युक्त गंगा का वणेन करता हुभ्रा कवि कहता दहै-- 
तरलतरतर ङ्ग भङ्कहेलाबहलविलासविलोलहं समाला 
ग्रमरपुरतरङ्किणीयमम्बा सुरनरमङ्कलकारिणी न दूरे ॥ भ्र ७.८८ 
यह सरोवर का वणेन भी कंसा रमणीय है- 
विहरास्मिन्‌ रमणीये शुचिपयसि स्मेरनोरजे सरसि । 
पुरतरुणीचरणरणन्मणिनूपुरक्‌ जितोत्कुतुकः ॥ प्र° ५.४१ 
ग्ररण्यपथ का यह स्वभावोक्तिपुणं चित्रण भी दशनीय है। मागं समतल 
तथा सिकतामय है । भूमि मृदुशाद्रल है । वेतसों से युक्त शीतल नदी समीप वह रही 


है । भ्रागे कुमुदिनियों सहित सरसी शोभित है, जिसमे कादम्बो का कूजन श्रौर हंसों 
का नाद मिश्चितदहो रहा है। 


पन्थाः समः सिकतिलो मरदुशाद्रला भू- 
वेतस्वती सरिदियं शिशिरा नदूरे। 
श्रग्रे चकास्ति सरसी सकुमुद्रतीयं 
कादम्बकूजितकरम्बितह सनादा ॥ प्र° ५.२१ 
इधर यह शीतल छाया वाला, पुष्परस के कणोंको स्रवित करने वाला तस 
दै, इधर स्वच्छ तथा स्वल्प प्रवाह से मनोहर नदी है, ्रौर इधर कोमल सुगन्ध वाला 
तथा वार-वार मधुर गु जन करने वाली भ्रमरियों से सुन्दर वनै 
तरुरयमितः शोतच्छायः लवन्मधृशीकर : 
सरिदियमितः स्वच्छस्वत्पप्रवाहमनोहरा । 
इदभिदमितः स्निग्धामोदं मुहुमंधुर ध्वनन्‌- 
, मधुकरवधूमुग्धामोगं वनं सरसीरुहाम्‌ ॥ प्र ° ५.२२ 
सरसियों के तट पर भ्रौर नदियों के सकत पर चकवा-चकवी विहार कर रहे 
है । चक्रवाकी एक क्षण के लिए भी श्रपने त्रिय का साथ छोड़ने के लिए तयार नहीं 
है । सीता उन्हें चचलतापूवंक देखती हुई हषं मरौर शोक दोनों ही प्राप्त करती है- 
तटभुवि सरसीनां सक्ते निम्नगानां 
परिसरमपहातु चक्रवाकी श्रियस्य । 
क्षणमपि न॒ समर्थां लोलमालोकयन्ती 
पथि जनकतनूजा प्राप हषं शुचं च ॥ प्र० ५.२४ 


२९० जयदेव 
राम विमान द्वारा समुद्र, दण्डकारण्य तथा नर्मदा एवं यमूना को पार कर 
चित्रकूट पवंत पर पहुंच जते हँ । इसका वणन कवि ने निम्न शब्दों मे किया है-- 
उल्लङ्कच नीरधिमतीत्य च दण्डकानि 
नद्यौ च मेकलकलिन्दसुते श्यतीत्य । 
प्राप्ताः. शखण्डिशतखण्डितिशा खिखण्ड- 
मेते वयं शिखरिणं ननु चित्रकूटम्‌ ॥ प्र० ७.७८ 
इस प्रकार समग्र रूप से विचार करने पर जयदेव की प्रकृतिचित्रणकला 
क्वचित्‌ सरल, स्वभावोक्तिपुण, किन्तु म्रधिकतर कल्पनावेभवमयी होती हई विशेष 
चमत्कारोत्पादक होकर काव्यरसिकों को ब्राह्लादित करती हं । 
४. रूप-सोन्दय-चित्रर 
रूप-सौन्दयं के चित्रण मे भी जयदेव सिद्धहस्त हैं । द्वितीय शरक में राम श्रौर 
लक्ष्मण मिथिला के उपवन मे पहुंचते है । उधर सीताभी सखी सहित चण्डिकाय्रतन 
मेदेवी को प्रणाम करने के लिए वहां ्रातीहं । दोनों की ष्टि एक-दूसरे पर पडती 
दै तथा वे परस्पर मुगधहो जाते हं। 
राम राजक्‌मारी सीता को देख कहते हँ कि यह कौन दहै जो काम के क्रीडा- 
भवन की भ्रटारीकी दीपिकासी प्रतीतो रहीदटै;, जिसके ग्रंग कसौटी के काले 
पत्थर पर सुवणं को कसने से पड़ी हुई टेमरेखा कै समान सूक्ष्म, कनङ्कदली की 
कदलियों के अ्रभ्यन्तरभाग के समान गौर तथा हल्दी के पानी के समान पीले कान्तिपूर 
को धारण करने वाले है 


केयं श्यामोपलविरचितोत्लेखटेम करेखा- 
लग्नेरङ्खं: कनककदलीकन्दलीगभंगौरः । 
हारिद्राम्बुद्रवसहचरं कान्तिपुरं वहद्धि 
कामक्रीडाभवनवलमीदीपिकेवाविरस्ति 1! प्र° २.७ 
कालिद।(स ने इन्द्मती को संचारिणी दीपशिखा से उपमित किया धा । जयदेव 
उससे श्रागे बढ़कर सीता को कामदेव के क्रीडाभवन की दीयिका से उत्प्रेक्षित करते है। 
कालिदास की इन्दुमती दीपशिखा के तुल्य है, किन्तु जयदेव की सीता मानो साक्षात्‌ 
दीपिका ही दै। उपमा की श्रपेशा उत्प्रेक्षा में जो चमत्कार. भ्रधिकहौो गयादहै, उसे 
सहदयजन सहज भ्रनुभव कर सकते हैँ । दीपिका कहने से सीता कौ देहयष्टि की 
उज्ज्वल कान्ति, सुक्‌मारता, सुडौलता, मधुरता तथा कृशता साकार उपस्थित हो 
जाती है । श्रंगों के लिए प्रदत्त उपमाश्रोंसे सीता का स्वरूप श्रौर भी मूतिमान्‌ हो 
उखा है । भ्रंग कसौटी पर सुवणं को कसने से पड़ी हई रेखा के समान पीताम तथा 
पतते है । कदली के नये निकले स्तम्भ का ग्रन्दर का भाग कंसा गौर होता दै, किन्तु 





२०. रधघु० ६.६७ 
संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यंयं व्यतीयाय पतिवरासा। 
तरेन््रमार्गाहि इव प्रपेदे विवर्णभावं सस भूमिप्रालः। 
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यदि वह्‌ कदली हैममयी हो तव उसके ग्रभ्यन्तरभाग में जेसी गौरता होगी वसे पीले- 
गोरे सीताकेभ्रंग दै । रंगों से हरिद्रारस जसी कान्ति फटी पड़ रहीदटै। 

सीता की सखी उसे श्रनवद्यांगी संवोधन करती दै। इस पर राम कहते टँ कि 
इसे ग्रनवद्यांगी कहना तो वहत कम है. सर्वनिवद्यांगी कहना चाहिए । इसके प्रत्येक 
गरंग में सुन्दरता ह । बन्धूक पुष्पके समान लाल ्रधर हं, श्वेत केतकी-पुष्प की 


ग्राभा वाले नेत्र हं एकी कली के समान मधुर कपोल है, दन्तावली श्रनार के 
दानों की पेक्तिकोमात कर रहीदहं, रौर मख खिले कमल को पराजित कर रहा ह्‌- 
बन्धूकवन्धुरधर सितकेतकाभं 
चक्षुमध्‌ूककलिकामधुरः कपोलः । 
दन्तावली विजितदाडिमदीजरानजि- 


रास्यं पुर्नवकचपद्धजदत्तदास्यम्‌ ॥ प्र° २.८ 
ग्गो की सुन्दरता का एेसा सुकुमार वणेन प्रन्यत्र कम देखने को मिलता हं । 
पुनः राम उद्गार प्रकट करते है--“यह्‌ चरणों से विकसित रक्तकमलोंकी शोभा 
को मात कर रही ह, करों से नवपल्लवों की लालिमा का भ्रादान कररही हु, भ्रधर 
से प्रवाल की कान्तिकापान कर रही ह रीर मृुस्कराहट से चन्द्र की कान्ति को 
पराजित कर रही ह" 
पदाभ्यामुन्निद्रामधरयति शोणाम्बुजरचि 
कराभ्यामादत्तं नवकिंसलयानामरुणताम्‌ । 
प्रवालस्य च्छायां दशनवसनाग्रेण पिबति 
स्मितज्योत्स्नापूररुपहसति कान्ति हिमरुचेः ॥ प्र० २.६ 
इसकी हष्टि नवीन नीलकमल की समता को धारण कर रही ह, मुखः. पूणं 
चन्द्र की णोभा को वहन कर रहा है, कूच क्‌ छक बन्द होते हुए कमलो जसे प्रतीत 
हो रहे हैँ ग्रौर केशराशि प्रद्भृत तमः शोभा को उत्पन्न कर रही है- 
वहत्यस्या हष्टिविकचनवनीलोत्पलतुला- 
मखण्डस्याभिख्यां चदनमिदभिन्दोः कलयति । 
कुचौ किञ्चिन्मीलत्कमलतुलनां कन्दलयत- 
स्तमःशोभां चित्रां चिकुरनिकुरम्बं हि कुरते ।! प्र° २.१६ 
सीता का उपयु क्त समस्त सौन्दयं-वणंन राम कीभ्रोरसे किया गया है। 
चेटी दारा भ्रकित चित्र भी भ्रनुपम है। वह सीता की मुखलेखा मे चन्द्रविम्ब की 
शोभा को भ्रौर-दन्तकरिरण-लक्ष्मी मे चन्द्रिका की सुषमा को देखती है, ` तथा सीता की 
ष्टि उसके लिए नीलकमल की. पत्रपुटी मे बहती हुई चंचल एवं भ्रतिमधुर दूष की 
धार है-- 
"रयि तव मुखलेखा चन्द्रबिम्बे सस्तेहा 
दशनकिरणलक्ष्मी रच्छज्योत्स्नासटक्षा । 


२१. तुलना : उ० च० ३.२३ 


२६२ जयदेव 
क्‌वलयदलद्रोणीकन्दरायां वहन्ती 
तरलबहलमिष्टा इुग्धधारेव हष्टिः ।! प्र° २.२६ 
इधर राम सीता के रूपसौन्दयं कौ भांकी ले रहे है, तो उधर सीता भी राम 
को रूपचन्द्रिका का पान कर रही है । उसकी ष्टि जब राम पर पडती है तव कौतुक 
मे भर ्रनायास उसके मुख से निकल पड़ता है कि विकसित उत्पलपत्रपुज के समान 
श्यामल, शंकर के सौम्य शेखर पर चमकते हुए चांद के समान कोमल, कामदेव के 
रूप को भी मात करने वाला तथा मयूरपिच्छ से मण्डित यह्‌ कौन है, जो मेरे लोचनों 
को सुख दे रहा है ? 
` विकसितपेशलोत्पलपलाशपुञ्जश्यामलो 
महेशसौम्यशेखरस्फुरत्सोमकोमलः । 
लतागृहे कोऽयमनकङ्रूपलण्डनो 
विलोचनयोदं दाति मे सुखं शिखण्डमण्डनः ।। प्र २.२१ 
९ जनक की श्रोर से रामलक्ष्मण का सहज सौन्दयं निम्न शब्दो मे प्रकट किया 
गया ठै-- 
तनुधिया निजितचम्पकोत्पलौ सुवर्णंनीलोत्पलकोशकोमलौ । 
भ्रहो हशापुत्सवदानदकषिणौ सुलक्षणौ लक्ष्मण-लक्ष्मणाग्रजौ । प्र ° ३.२१ 
५. व्यक्ति-चिच्ररण 
जयदेव व्यक्तियों के चित्रणमे भी कुशल हैँ । इनके किये हुए राम, परशुराम, 
सीता, जनक, दशरथ श्रादि के चित्रण इसके उदाहरण है । राम के ग्रन्दर सौन्दयं, 
वीरता आर मुग्धता के सन्दर समन्वय का चित्रण परणुराम के मुखसे कविने इस 
प्रकार कराया ठै- 
 सोन्दयं मदनादपि प्रथयति प्रोटिप्रक्षं पुरां 
भेत्तारं मदनारिमप्यधरयत्युद्‌ दामदोःक्री डितम्‌ । 
सुगधत्वं मदन।रिमौ लिश शिनोऽप्युत्कषं मालम्बते 
मू्तस्तत्‌ किमसौ रसंविरचितः श्ंगारवीरादथुतः ॥ प्र ४.१४ 
राम का सौन्दयं कामदेव को भी परास्त कर रहा है, बाहु-पराक्रममें यह 
त्रिपुरासुर की नगरियरों के भेत्ता महादेव को भी नीचा दिखा रहा है, मृदृत्व शंकर के 
शिरोभूषण चन्दर से भी भ्रधिक है । कहीं मूतिमान्‌ शगार, वीर ग्रौर श्रद्भुत रसों से 
ही तो इसकी रचना नहीं हई टै ? 
कद्ध परशुराम चले भ्रा रहे है । उसका कविकृत चित्रण भी दशेनीय है । 
परशुराम के कोपारुण नेत्रो की प्रभा कुठार पर पड़ रही है । उससे एेसा लगता है 
मानो श्राज भी उनक। कुठार क्षत्रियो के कठ की रक्तधारा से सिचित है । उनके तीव्र 
निश्वास इस बात की सूचना दे रहे रै कि वे ग्राज पूनः भुवनो मे उत्पात करने वाले 
है । उनके धनुष की प्रत्यचा गजं रही है 1 


~~~ स्ट [1 
२२. प्राकृत श्लोक की संस्कृत छाया 
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कुवन्‌ कोपादुदञ्चव्‌रविकिरणसटापाटलंह ष्टिषातं- 
रद्यापि क्षत्रकण्ठच्युतरुधिरसरित्‌ सिक्तधारं कुठारम्‌ । 
तीव्रं निश्वासपातः पुनरपि भुवनोत्पातमासूचय्ि- 
गंजन्मोर्वीकचापस्त्रिभवन विजयी जामदग्न्यः समेति ॥ प्र ° ४.२ 
ग्रणोक-वाटिका में सीता जिस स्थिति मे एक हाथसे ्रशोकवृक्ष की शाखा 
पकड़ हुए तथा दूसरे हाथ पर कपोल को टिकाए खड़ी टै, उसका बिल्कुल वसा ही 
चित्र कविने खींच दिया है। 
एकेनालम्बितेयं शिथिलभ्ुजलताशोभिना शाखिशाखा 
हस्तेनान्येम चायं दिनकरकिरणक्लान्तकास्तिः कपोलः । 
एष सस्तो नितम्बे लुलति कचभरस्त्यक्तकांचीकलापे 
नेत्रोत्संगे च बाष्पस्तबकनवकणेः पक्ष्मला पक्ष्मलेखा ॥ प्र ° ६.१५ 
इसी प्रकार स्वयंवर में स्थित नरवीरचक्र*, राम-लक्ष्मण सहित भ्राते हुए 


मुनि विश्वामित्र", धनुर्भग के पश्चातु जयमाल धारण कयि हए विजयी-विनयी राम 
ग्रादि के चित्रण भी दशंनीय दहै । 


६. पञु-पक्षी-चिन्ररण 
वृक्षो के मध्य मे सुवणं-हरिण राम के नयनपथगोचर होता है। पद्मरागमणियों 


की उसकी भ्राखे हैः मूगोके सींग ह, शरीर पर मोतियों की चित्रकारी है, देखते ही 
मनकोह्रलेने वाला हेः 


श्रथाविरासीत्‌ कुरुविन्दलोचनो द्र मान्तरे विद्र मण्डेगशोभितः। .. 
विभक्तमूक्तामयचित्रमण्डनो मनोऽपहारी हरिणो हिरण्मयः ॥ प्र ° ५.३६ 
नदी के इस पार चक्रवाक बंढा हुभ्रा ह । बाहर वह्‌ केसर के पराग के सदृश 
रंग को धारण कर रहा है, भ्रन्दर एक दयालु हृदय को धारण कयि दहै। परले पार 
करुण शब्द करती हुई चक्रवाकी को एकटक निहार रहा है, पर विधि के विधान के 
कारण उसके समीप नहीं जा सक्ता । विप्रलम्भ का कंसा सन्दर पोषण कवि ने 
क्रियादहं) 
योऽयं बहिः कलितकु कुमरेणुराग- 
मन्तस्तु संभृतदयं हदयं दधानः । 
पारेतरङ्किणि मूषुः करुणं रटन्ती- 
मालोकते सहचरीं न तु संनिधत्ते ॥ प्र° ६.६ 
७. वृत्त-चित्ररण 
घटित वृत्त को सजीव तथा संक्षिप्त रूप मे प्रायः एक ही पद्य मे चित्रित कर 
देने की कला भी जयदेव ने यत्र-तत्र प्रदशित की है। धनुर्भग, नारायणधनुष पर ` 


२३. प्र १.४० व 
२४. प्र० ३.१ 
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भ्रारोपित बाण की यात्रा राम के वन चले जाने पर भरत का व्यापार, सीता की 
कुटी से लक्ष्मण का निगमन तथा रावण का प्रवेश, हनुमान्‌ का लंकादहन, समुद्रलंघन 
श्रादि इसके उदाहरण हैं । | 

राम द्वारा लीलापूवंक. किये गये धनुर्भग का कसा सुन्दर चित्रण कविनेकिया 
है । श्रपनी ललित भ्रंगुलियो से धनुलंता को कणेपयेन्त खींचते हए राम की भौहों में 
बल भी नहीं पड़े प्रौर शिवधनुष टूट गया । कंठ से ्रहंकार की लेशमाच्र ध्वनि भी 
नहीं निकली,्रौर टरटते हुए धनुष की उच्च टकार जगत्‌ में व्याप्त टो गई 

ज्यावल्ली ललितांगुली िसलयराकणमाकषतो 
न श्न गुरतां गता रधुशिशेभग्नं धनुष्‌ जटः) 


नाहेकारतरागतो ध्वनिरभूत्‌ कण्ठेऽस्य दीयद्धनु- 
ष्टकारस्तु चकार तारतरलः शब्दाद्ितीय जगत्‌ ॥। प्र ३.८ 
हनुमान्‌ का मेघनाद के वाणो को शरीर पर सहना, पूदमें भ्राग लगाया 


जाना, लेकादाह करना ओर भ्रन्त मे समद्रमे इुवाकरपूद्धकी म्रभ्नि यो बुरा लेना, 
यह समस्त वृत्त निम्नलिखित एक ही श्लोक मे कंसी कुशलता के साथ उपनिबद्ध 
किया गया है- 
बाणोौघानेष वीरः कलयति च रुषा मेघनादेन मुक्तान्‌ 
बद्धोऽयं राक्षसेन ज्वलदनलशिखादीप्तपुच्छः कृतश्च । 
क्रामन्नटरालिकानामुपरिकृतपदो दन्दहीत्येष लङ्कां 
श्रक्लान्तोऽयं पयोधेः पयसि शमयति स्वाद्कलग्नं कृशानुम्‌ 1! प्र ° ६.४६ 
हनुमान्‌ द्वारा समुद्रलंघन का हण्य भी दशंनीय है, जिसमे यथार्थता के साथ 
कवि की कल्पना भी मुखरित हो रही है। हनुमान्‌ समुद्र के किनारे पर स्थित च्रिकरूट- 
पवंत के शिखर पर खड़े हो गये टै । उद्धाल लेने के लिए जरा भुकं कर फिर श्रपने 
ग्गो का विस्तार कर कूद पड़ ह । ठीक उसी प्रकार जंसे गगनमणि सूयं पूर्वाचल के 
शिखर पर ्रारूढ हो नभ को लांघता है । जव वे समुद्र परसे उडतेजा रहे है, तव 
उनके शरीर के वेग से जो प्रचण्ड पवनाघात हुश्रा ठै, उससे समुद्र के जल में पाताल 
तक च्रहोगयादहै, उस दचद्रमे से पातालस्थित शेषनागसे को गई स्तुति ऊपर 
भ्राकर हनुमान्‌ के गले मे कीतिहार होकर पड़ गई है- 
वेलाद्रे रस्य हेलाक्रमणपरिणतस्तुङ्कमाकृष्य श्यं 
मोलि पूर्वाचलस्य द्‌ मणिरिव नमो लंघयत्यम्बुराशिम्‌ । 
देगप्रोदभूतवातप्रतिहतसलिलोन्भुक्तगम्भोरगभ- ` 
व्यक्तीभूतोरगेनद्रस्तुतिशतविलसत्कीतहारो हनूमान्‌ ॥ प्र° ६.५० 
८. रस-परिपाक 
प्रसन्नराघव का श्रगी रस वीर दे । श्रुगार, करण भ्रादि प्रंगभरूत हैँ । इस नाटक 





२५, प्र ° ४.४३ 
२६. प्र० ५.१६ 
२७. प्र० ५.३८ 


प्रसन्नराघधन की काव्य-कला | २६५ 


की प्रस्तावना में मंगलाचरण के तीन श्लोकोमेसे प्रथमसे शृंगार ध्वनित हुम्रा है, 
जिसमे विष्णु जीके चारों हाथों द्वारा लक्ष्मी के पयोधर-युगल तथा कपोल-द्वय पर 
युगपत्‌ कस्तूरीरेखाएं रचने का वणन है । द्वितीय में वीर-रस है, जिसमे मेधगजंना 
को भी तिरस्कृत करने वाली, दानव-दन्तियों के गण्डस्थलो भ्रौर कर्णो को व्यथित 
करने वाली, दिक्चक्रव्यापी पांचजन्यध्वनि की महिमा वणित है। तृतीय में रौद्र, 
करुण तथा हास्य का संकेत है । 
वीर-रस 
प्रथम प्रकमे मजीरक द्वारा की गई स्वयंवर की घोषणासेही वीर-रस का 
सूत्रपात हो जाता है--““जो भूमण्डल का तिलकभरूत राजा च्रिपुरसंहारक महादेव के 
उदृण्ड कोदण्ड पर ्रारोपित मौर्वी को कान तक खींच लेगा, उसी को राजपुत्री सीता 
प्राप्त हो सकेगी “ 1” यह घोषणा सुन उपस्थित राजाश्रों के वाहुदण्ड उस धनुप के 
प्राकषंण के कौतूहल मे रोमांचित हो दविगुणित दौ जाते है । इसी प्रकंमे रावण 
तथा बाणासुर की उक्तियोमेभीवीररसदटै। रावेण रण मे तथा शिवजी के चरणों 
मे ग्रपने मस्तकोकेकटनेको भी गौरव समता टै- 
विधाधरप्रणयिनीकरपतलवाग्र- 
लीलाचिमुरतकूयुमप्रकरावकीणे । 
श्रीचन्द्रद्रूचरणे च रणे च कामं 
छिन्नोऽपि मस्तकगणो मम मङ्धलाय ॥ प्र° १.४४ 
वाणासुर शिवजी के धनुष को फुल के समान भ्रपने करपल्लव से उठा कर 
भुजद्रमवन को सफल करना चाहता हेः“ । वह्‌ कहता टै कि त्रिपुरहन्ता शिव के 
धनुप पर वाणसंधान करने का इच्छुक म इसलिए नहीं हं कि जानकी का पाणिग्रहण 
करू, भ्रपितु मेँ ग्रपने भुजवल का ताण्डव प्रदशित करना चाहता ह 
त्रियुरमथनचापारोपणोत्कण्ठिता धी- 
मंम न जनकयुत्रीपाणिपदम ग्रहाय । 
भ्रपितु दहल बाहुव्यूहनिव्य्‌ हमाला- 
वलपरिमलहेलाताण्डवाडम्बराय ।।! प्र ° १.५१ 
तृतीय भ्रंक मे दशरथ का परिचय वीररसपूणं है । उदाहरणायं दशरथ की 
वीरता कौ परिचायक जनक की निम्न उक्ति द्रष्टव्य है-- 
यद्बाहू वहतः पराकमहतां प्रत्यथसीमन्तिनी- 
चक्षुःकज्जलकालिकामिव धनुमौर्वा किणश्यामिकाम्‌ । 
यददोदु मंदकमेकामु कगुणप्रोत्तालकोलाहले- 
वैरिस्त्रीकलमेखलाकलकलाः पीता इवास्ते गताः ॥ प्र ३.२६ 
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इसी प्रक मे शिवधनुष का वणेन, परशुराम के परशु का संदेश, जनक का 
प्रतिसदेश, तथा राम दारा घनुर्भग भी वीररस के रच्छ उदाहरण हैं । 
चतुथं कमे रामद्वारा परशुराम के परिचय में कही गई उक्तियोंमे युद्ध- 
वीरता भी हं रौर दान-वीरता भी । यथा- 
वेध्यं क्रोञ्चमहीधरस्य शिखरं देयं धरित्रीतलं 
प्रत्यक्षक्लितिखण्डदण्डनविधिक्रीडाविधेयोऽम्बुधिः । 
जेयस्तारकसूदनो युधि करक्रीडाक्‌ रस्य च 
च्छ्य यस्य बभूव हेहयपतेरद दामदोःकाननम्‌ ॥ प्र ° ४.१६ 
नारायणीय चनुष पर वाणारोपण कर उस वाण से राम द्वारा परणुरामको 
स्व्गगति का विच्छेद किया जाना भी वीररसपूणं टै- 
उदभिन्नश्चापचक्रादमरपरिहूतव्यो मरन्ध्रावगाही 
वाणोऽयं राधवस्य त्रिदशयपुरगतिच्छेदकृद्‌ भागवस्य । 
हंसीभूतः सुरस्त्रीकरकमलगलत्पुष्पसोरभ्यलुभ्यद्‌- 
भृद्धोसंगीतभङ्धीपरिचलितयशाः स्वगंपयङ्ःभेति ॥ प्र ° ४.४३ 
पंचम प्रंक मे बन्धुजनो दारा रोके जाने प्रभी रामका निर्भय होकर 
राक्षसो से परिपणे दक्षिण दिशामे जाना वीररस काही सूचक ह3१। लक्ष्मण की 
यह्‌ उक्ति भी कंसी वीररसपूणं हे- 
नक्त चरेन््रमगिनीसुकमारनासानिमु क्तरक्तलवलिप्तरितं कधारः । 
उत्कण्ठते कठिनराक्षसकण्ठजानां पानाय कद मसृजामसृजां कृपाणः 1! प्र ° ५.२४ 
राम द्वारा वालिवध! का वृत्त तथा रावण-जटायु-युद्ध भी वीररसपूणं ह । 
सप्तम प्रक मे नेपथ्य से सूचित राम-रावण की सेनाभ्रों के रणोद्योग तथा 
विद्याघरमिथुन के वार्तालाप द्वारा वणित समर-वृत्तान्त वीररस के प्रच्छ निदशक ह। 
वानरो का संहार करते हृए राक्षस भट समरांगण मे चपलता दिखा रहे है - 
हेलास्फालितरामलक्ष्मणधनुर्ज्यावल्लरी कल्ल रो- 
ऋाङ्रप्रसरप्ररूढपुलकप्रारभारनीरन्ध्रिताः । 
व्यावल्गत्कपिकण्ठकाण्डकदनक्रोडाकृपाणाञ्चल- 
स्फूजददु्जयदोवलंकचपलाश्चञ्चन्ति रात्रिचराः ॥ प्र° ७.२० 
इधर कपि-वीरों की सेना भी राक्षसो को पी रही है-- 
भ्रप्रेसरी रघुपतेः परिणद्धपार्काकपाकपाटलमुखी कपिवीरसेना । 
निःशेषमापिबति राक्षसवीरचक्र प्रातः प्रभेव तपनस्य तमिलजालम्‌ ॥। प्र ° ७.२१ 
रावण का चन्द्रहास भी चलने लगता है। युद्ध मे नील द्वारा कियि हुए नील 
पर्वत के प्रहार को रावण हरिणेक्षणाग्रों के नीलोत्पल~ग्रहारों जसा मानता है। श्रन्त 
मे राम-रावण का युद्ध प्रवृत्त टो जाता दै-- 
= 
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तुलाधिरोहः खल्वयं बौरलक्ष्म्याः यन्नाम रामरावणयोः समर इति । 
विद्याधर द्वारा वणित रावण की प्रशस्ति भी कंसी वीररसपूणं है-- 
कि ब्रमो दशकन्धर निजचमूरक्षाकपाटीमवद्‌- 
वक्षःपीठपतत्कठोरकुलिशाघातेषु जातस्मितम्‌ । 
व्योमाभोगसरोविलासिनि वने यत्पाणिपकेरहां 
कलासेन शिरः स्यितेन्दुकलिकोत्तसेन हं सायितम्‌ ॥! प्र ° ७.३६ 
दरधरसे रावण की सेना का विजयघोपहोतादहै, तो उधरसे राम की सेना 
का। रामके वाणोंसे कटे हुए भ्रपने सिरोंको रावण एक-एक हाथ से पकड़ कर 
दूसरे-दूसरे हाथ से फकता चलता है । भ्रन्त मे वहु रामके बाणो से निहत हो भूमि 
पर लोटने लगता है । 
रोद्र-रस 
प्रथम ्र॑क मे मंजीरक पुरुषवेष मे प्रच्छन्न रावण को भत्सिंत करता हुभ्रा 
कहता टै कि क्या तुम्हे क्रोध से लाल-लाल ने्रों वाले तथा खड्ग म्यान से बाहर 
निकाले हुये नरवीर हष्टिगोचर नहीं हो रहै, जो तुम तलवार के बल से सीता को 
पाना चाहते हो । नर-वीरों के इस चित्रण मे रौद्र रस की ही भकांकी है- 
रोषारुणीकृतविलोचनकान्तिभिन्न- 
श्र भद्ध मो मघटित्न्‌ कुटीविरङ्धुम्‌ । 
उत्वातलोलकरवाललताकराल- 
दोर्दण्डचण्डचरितं नरवीरचक्रम्‌ ॥ प्र ° १.४० 
चतुथं श्रंक मे परशुराम की उक्तियां प्रायः रोद्र-रसपूणं ह । क्रोधसे लाल 
नेत्र कयि परशुराम चले श्रारहैदैँ। उनके रौद्र रूपका चित्रण व्यक्तिचित्रण के 
प्रसंगमे दिया जा चुका है"^। वे कहते हैँ कि जनक को कसी वृष्टता है जो हरचापा- 
रोपण की शतं रख कर कन्यादान करना चाहताहै। वे जगत्‌ को जनक~रहित कर 
देना चाहते हैँ । 
सकलनुपकठटोरकण्ठपीठीबहलगलद रुधिरोघधोतधारः । 
४ तदिदमजनकं जगद. विधत्ते परशुरयं जमदग्निनन्दनस्य 1! प्र० ४.३ 
वे श्रपने कुठार की दुहाई देते हृए कहते हैँ कि यह्‌ वही कुठार है जिसने 
कातवीयं की सहस भरजाश्रों को काट डाला था श्रौर उनसे रुधिर की धार बह चली 
थी । कूपित हो कहते हैँ कि क्षत्रियांगनाभ्रों के अ्रश्र्‌ पूर के बहाने से जिसकी कीतियां 
क्रीडा करती है, वह मेरा परशु ्राज श्रपने धाराजल मे सवको इवो देगा- 
क्त्रस्त्रीनयनाम्बुपुरभिषतः खेलन्ति यत्कीतयः । 
तत्‌ ताहक्‌ परशुमंमायमधुना धाराजलं मुञ्चति ॥ प्र ° ४.६ 
्रमवश यह्‌ समम कर कि रावण ने शिव-धनुष तोडा है, वे रावण के गले 
पर श्रपना परशु चलाने की प्रतिज्ञा करने लगते ह । कहते है किं भ्राज तक तो नृपों 
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के सुकुमार कठका ही कतंन इसने क्रिया था, भ्रव रावणके कठोर कंठको काटने 
का भी यह्‌ श्रानन्दले ले 1 प्रपने वाण कौ भ्रग्निसे लंकामें आ्रातंक कर देना चाहते 
हँ । जव यह ज्ञात होतादहै कि रावण ने नहीं, प्रत्यत राम ने धनुष तोडा है, तव सारे 
रघुकूल को अरपने कुठार की धारमे मग्न कर देने का प्रण कर बैठते टै-- 

दुधेर्षाः सुरसिद्ध{किनरनरस्त्यक्तक्रमं वक्रतां 

प्राप्ते यत्र विधातरीव तरसा तिल्नोऽपि दग्धाः पुरः। 

तद मरनं यदि राघवेण शिशुना चण्डीपतेः कामुकं 

तन्मग्नं कूलमेव तकय रद्योमंच्छस्त्रयाराम्भसि ॥! प्र ० ४.१२ 

राम को कहते ह कि जिन वाहुप्रोसे तूने शिव-घनुष भग्न किया ह, उनके 


रुधिर से श्रपने कुठार कोम तृप्त करूगा, श्रौर मेरा निष्करुण कुठार तेरे कठमें 
प्रवेश करेगा- 


चण्डीशकामर कविभमदं विदधमान- 
दर्पावलेपसविशेषविकासभाजोः । 
बाह्लोस्तवाहमधुना मधुना समान- 
राराघयामि रुधिरः कठिनं कुठारम्‌ ॥ प्र ० ४.१६ 
हे राम कामरिपुकायु कमसंघात-- 
सजञ्जातपातक तवष कठोरघारः । 
सीताकरव्यतिकरप्रतिद्ूल बन्धुः 
कण्ठं पुरा विशतु निष्करुणः क्‌ठारः । प्र ° ४.२२ 
वे कहते हैँ कि पहले मेँ इक्कीस वार ग्रौर उसके वाद पूनः सात वार क्षत्रिय 
राजाग्रों का उच्छेद कर चका हूं । म्ब फिर क्ष्मापतियो के युद्धमे काटे हुए पस्तकं 
से कपालो की माला वना कर भगवान्‌ भरव को भ्रपित करू गा । 
सयोग-श्गार 
द्वितीय अ्रंकमे भिथिलोद्यान मे विवाह से पूवं राम-सीता के पारस्परिक 
ग्रनुरागोदय में दशन रूप सयोग-श्णुङ्गार टै । सीता सखी सहित चण्डिकायतन में 
चण्डी देवी को प्रणाम करने उद्यान मे पहुंचती है, जहां राम-लक्ष्मण पहले ही विद्यमान 
ह । राजकुमारी को देख राम उस पर मुग्धहौ जाते है, तथा उसके सौन्दये का 


विविध चित्रण करने लगते है । वे उसकी वयःसन्ि का वणन करते हुए कहते है कि 
इसका शरीर कामदेव का परम मम 


भ्रपक्रान्ते बाल्ये तरुणिपनि चागन्तुमनसि 


प्रयाते मृग्धत्वे चतुरिमणि चाश्लेषरसिके । 
न केनापि स्पष्टं यदिह वयसा ममं परमं 
तदेतत्‌ पंचेषोजयति वपुरिन्दीवरहशः ॥। प्र २.११ 
सीता भी राम पर री जाती टै । जब वह सखी-सहित घर जाने लगती है 
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तब वहानेसेफिरलौटम्रातीदटै। वहं सखी से कहतो टै किएक वाततो मै भूल 
ही गई, वह्‌ अ्राग्रवृक्ष भी तो देखना है जिसका मेरी माताएं वासन्ती लता के साथ 
विवाह करना चाहती टै । राम उसे पुनः लौटा देख प्रस हो उठते है- 
मन्मनःक्‌मुदानन्दशरत्पावंणशवंरी । 
श्रहो इयमितो सनं पुनरप्यभिवतते ॥ प्र° ३.१५ 
सखी सीता को वासन्ती लता दिखातीदै। राम कहते हैँ कि लत।न्तर के 
वणेन से क्या लाभ, इस समय तो सीता की तनु-लता ही हमे भ्रानन्दिति कर रहीरहै, 
जिसकी बाल्यावस्था रूपी शिणिर समाप्त हो चुकोदटै, तथा यौवन रूपी वसन्त के 
कारण सुरम्य शोभा उत्पन्न हो रही ह, रौर जिसमें स्तन रूपी पुष्पगुच्छं भासित हो 
रहे है 
*“निमु क्तशशवदशाशिशिरा नवीन- 
सम्प्राप्तयौ बनवसन्तमनोरमश्नरीः । 
उन्मी लितस्तननवस्तबका निकाम- 
मेणीहशस्तनुलता तनुते मुदं नः॥। प्र° २.१९ 
राम चाहते हैँ कि यह्‌ सन्मृहृतं सदा ही बना रहे । पर माताग्रों का बुलावा 
प्राने पर सीता चली जाती है, ग्रौर राम सोचने लगते हैँ कि क्या फिर भी इसे देखने 
का सौभाग्य प्राप्त होगा- 
श्रप्याविरस्तु शूयोऽपि मम॒ लोचनयोरियम्‌ । 
विवसेऽन्ताहता नक्तं चन्द्रिकेव चकोरयोः ।! प्र° २.३० 
कवि ने पूर्वानुराग उत्पन्न करा इनकी विप्रलमे-दशा का वणेन नहीं किया 
है । अ्रतः यहु प्रसंग पूर्वानुराग रूपी संयोग श्ुद्धार का ही उदाहरण हे । 
तृतीय श्रकमे राम द्वारा हरचापारोपण के पश्चातु सीता के उनकी श्रोर 
कटाक्ष से देखने मे भी शगार कौ मधुर काको के दशन होते है- 
करकिसलयलीलाचारु चण्डीशचापे । 
दशरथतनयेन स्वरमाङृष्यनाणे । 
रससरसविकासी सीतया पु खितोऽसो 
क्वलयदलदामश्यामकान्तिः कटाक्षः ॥ प्र ° ३.४४ 
पंचम श्रंक मे वनवास-काल मे प्रचंडसूयं कीधूप मेभी सीता रामके 
नीलोत्पलश्याम शरीर को निहारती हुई सव संताप भूल जाती है" । दपहरी मे जलते 
हुए दुगंम मागं मे भी वह्‌ प्रियतम के चरणों से भ्रकित भूमि-भागों को प्रेमाद्रं चित्त 
से प्रत्यधिक शीतल मानती है । सीता थक जाती है तब राम प्रणयपुवंक वल्कल के 
ग्रंचल से पंखा कर उसकी थकान मिटादेतेदहै, भ्रौर-राम जव थकते है तव सीता 
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उन्हे ्रपने लोचनांचल से निहार कर सुखी कर देती है । 
सप्तम श्रंक मे पुष्पक विमान पर अ्रारूढ्‌ राम-लक्ष्मण सीता-सदित भ्रयोध्या 
म्रारहेटैँ। मागमे भ्राकाश में चन्द्रोदय होने परवे सीता को कहतेदैँकिटे सुन्दरा, 
तुम्हारे मुख मे तो लावण्य कासमृद्रदै भ्रौर यह चांद दुग्धसागर की लहर का एक 
विन्दुमार है, भ्रतः यह तुम्हारे मुख-विलास के लेशमात्र को भी भलाकंसेपा 
सकता है । थोड़ी देर के लिए ्रपने नेत्रो को उत्तरगित तो करो, जिससे यह चन्द्र 
नव नीलकमलों की वगियामे खेलते हए मरालकीशोभा को प्राप्त कर सर्के । 
चिरकाल के विरह के पश्चात्‌ मिलन का यह्‌ मधुर श्ंगार €] 
विप्रलंम-भ्णुगार | 
षष्ठ श्रंक मे विरही रामक विप्रलंभ का उक्छरष्ट चित्रण हुभ्रादै। सीता की 
स्मृति मे राम मोहापन्न हैँ । वे चन्द्र रौर सूयं मे भी विवेक नहीं कर पाते । वे कहते 
है लक्ष्मण, वृक्ष के नीचे श्राजाभ्रो, चण्डांशु उदितदहो रहाटहै। लक्ष्मण के यह 
बताने पर कि रात्रि मे सूर्यं कहां, यह तो चन्द्रमादहै, वे पूं वस्ते हैँ कि तुमने कंसे 
जाना । जव लक्ष्मण पहचान वताते हैँ “मध्यमे मृग होना", तव मृग प्रौर चन्द्र के 
सम्बन्ध से मृगनयनी चन्द्रानना सीता को स्मरण करवे धयं खो वेते है 
क्वासि प्रेयसि हा कूरंगनयने चन्द्रानने जानकि । 
चन्द्रमा को सम्बोधन कर कहते है-वताग्रो, मेरी जानकी कहां है ? चकार 
को देख उससे प्राथ॑ना करते है-भाई चकोर, तुम्हीं वता दो, मेरी विदेहतनया का 
मुख कहां है ? तुम्हारा तो वह्‌ पूवं परिचित है, क्योकि ग्रनेक वार ॒कान्ता-सहित 
तुमने चन्द्रमा को भी छोड कर उसकी कमनीय कान्ति का पान कियाद । शरत्करृश 
तरगिणी को देख कहते हहे कल्लोलिनी, तरे समान वह॒ कूरगलोचना भी दिन 
प्रतिदिन कृश हो रही है, केवल इतना भ्रन्तर टै कि त्‌ निसगेशीतल दै प्रौर वह्‌ 
दुःसह तापमृद्रा को धारण कर रही है । भ्रमर से श्रनुनय करते हँ--भय्या भ्रमर, 
तुम्हीं मेरी कान्ता का मुख वता दो, तुम तो उसके कपोलो पर लटक्ते हृए कर्णोत्पलं 
पर वैठकर गुञ्जार करते रहे हो । ` इतने मं ही उनकी ष्टि चक्रवाक पर पडती टै, 
जो नदी के परले पार करुण क्रन्दन करती हुई चक्रवाकी को एकटक देख रहा हं । 
उसे देख कहते हैँ कि यह्‌ मेरे ही समान वि रहदुःख का पात्र होने से मरा समानशील 
है । पर फिर कहते हं कि मेरी-इसकी समानता क्या ? 
भ्रयमुदयति चन्द्र॒ विप्रयोगं श्रियायाः 
श्रयति तपति सूयं सद्कमङ्खीकरोति ।. 
मम तु जनकपुत्रीविप्रयुक्तस्य यातं 
शतमधिकमपीद चन्दरसूर्योदयानाम्‌ ॥ प्र° ६.७ 
भ्रागे रत्नशेखर की इन्द्रजालकला मे सामाजिक सीता म्रौर राम दोनों के हीः 
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विप्रलंभ कौ भ्रनुभूति करते हं । सीताकी स्वर-माधुरी सुन कर श्रौर उसे श्रपने 
सम्मुख देख कर राम भट उठ कर पास जाने लगते हं । लक्ष्मण उन्हें रोकते है-- 
प्रलमिह संभ्रमेण, विद्याधरोपनीतमिन्द्रजालकं खल्वेतत्‌ । सीता स्वप्न मे गोदा नदी 
हारा तरंग-चामर तथा धवल कमलातपव्र से सेवा किये जाते हुए राम को देखती है 1 
नेत्रोन्मीलन करने पर जव राम के दशन नहीं होते तव मूखित हो जाती टै । 
राम के सीता के प्रति इस संदेश मे कंसी विरह-वेदना छिपी दै- 

हिमांशुश्चण्डांशुनं बजलधरो दावदहनः 

सरिद्रीचीवातः कूपितफणिनिश्वासपवनः । 

नवा मल्ली भल्ली क्‌वलयवनं कृन्तगहनं 

मम त्वद विश्लेवात्‌ सुमुखि विपरीतं जगदिदम्‌ ॥। प्र ०६.४३ 

कस्याख्याय व्यतिकरमिम मुक्तदुःखो मवेयं 

को जानीते निभृतमूमयोरावयोः स्नेहसारम्‌ । 

जानत्येकं शशधरमुखि प्रेमतत्त्वं मनो मे 

त्वामेवेतच्चिरमनुगतं तत्‌ श्रिये कि करोमि ॥ प्र° ६.४४ 
श्णुगाराभास | 
सीता के परस्त्री होने के कारण उसके प्रति व्यक्त कयि गये रावण के 
श्यृद्धारिक भाव श्युङ्गाराभास के अ्रन्तगंत होते हं। प्रथम ्रंक मे रावण श्रपनी 
भुजाभ्रों को कहता है किं तुम शिवधनुष पर बाणसंधान कर त्रिलोकी को मेरे यशसे 
धवल कर दो तथा वैदेही के उरोजो मे लगे चन्दन से परिधूसर होने का सौभाग्य 
प्राप्त करो । वह सीता के सौन्दयं की भांको पा उसका वणेन करता हुभ्रा कहता 
है कि इसके मुख के श्रागे कमल व्यथं है, भ्रौर चन्द्रमा इसके पैरोंकेनखकीभी 
बरावरी नहीं करता, मुख का तो कहना ही क्या । इस मृगनयनी के नेत्रो के सम्मुख 
ह्‌ रिण श्रौर खंजन को भी नीचा देखना पडता है-- 

राजीव जीवसि मुधान सुधाकर त्व- 

मस्याः समः पदनखस्य कूतो सुखस्य । 

श्रगरे हशोमू गहशः कतमः कूरग- 

स्तत खंजन त्वमपि {क जनरजनाय ॥। प्र ° १.३६ 

सीता के ऊरुग्रों का वणेन करता हुभ्रा कहता है किं त्रिलोकीमे कहीं भी 


इसका उपमान नहीं मिल सकता- 


कदली कदली करभः करमः, करिराजकरः करिराजकरः । 
भुवनत्रितयेऽपि विमति तुलामिदमूर्मुगं न चमूरुहशः ॥ प्र ० १.३७ 
षष्ठ श्रंक मे सीता से प्रणय-याचना करता है किं यह मेरा वक्षस्थल तुभे चाह 
रहा है, जो काम-ज्वर की वेदना से करते आंसुग्रो के प्रवाह से धुल चुका दै, स्वग- 
स्व्ियों के कुच-कलशों से कु कुम-रज की चोरी का सौभाग्य प्राप्त कर चुका है, श्रौर 
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जो सुर-दन्तियो के दन्दो की खरौचों को सहन करने में प्रख्यातदहै। ४१1 यह्‌ भी 
कहता है कि मेरा बह दसवां सिरतेरे चरणों मे मुक कर तुभत्ते प्रणय की भिक्षा मांग 
रहा है, जो शिवजी के सम्मुख भी नहीं सुका था- 
यत्‌ संतुष्टबतः पुरः पुरभिदश्छन्दोत्सवच्छेदिनो 
न क्रो धादनमन्नवोद्‌गतशिरः श्रेणौ नमन्त्यामपि । 
एतत्‌ तड्‌ वशमं शिरो मम नमत्‌ त्वत्पादपाथोजयो- 
रव्याजं मिथिलेन्द्रपुत्रि भवरत प्रेमातुरं याचते ॥ प्र ० ६.२५ 
सप्तम प्रक में वह्‌ कहता है कि मेरे हृदय मे तो सीता वस गई है- 
राजल्ललाटफलका कमनीयक्ूजत्‌- 
कांचीगुणप्रणयिनो धृतकेलपक्षा । 
हा कि करोमि मम सा हदयं प्रतिष्टा 
नाराचयष्टिरिव पुष्पशिलीमुखस्य ॥ प्र ° ७.८ 
हास्य-रस - 
भवभूति के नाटकों के समाने प्रसन्नराघवमें भी हास्य रस के प्रमुख पात्र 
विदूषक के दर्शन नहीं होते, तो भी कवि ने कई प्रसंगो मे कोमल हास्य का प्रयोग 
किया रहै! प्रथम भ्रंक मे मंजीरक भ्रौर पुरुष, मंजीरक श्रौर नूपुरक, मंजीरक-नूपुरक- 
रावण तथा वाण श्रौर रावणके संवादो मे हास्य रसकापुटहै। द्वितीय भ्रंकमें 
` सखी अ्रौर सीता के वार्तालापमे मृदु हास्यटै। जव सीता चण्डी देवी को शशधर- 
“ मौलिदेहा्धंधारिणी कहकर प्रणाम करती दै, तव उसकी सखी मीटी चुटकी लेती है 
किं तुम्हारी प्रणाम-परिपाटी वड़ी सलोनी है। सखी देवी से प्रार्थना करती दै कि 
शीघ्र ही सीता के विवाह का मेरा मनोरथ पूणं करदो, कहीं यह्‌ उन्मस्क न होने 
लगे 1 इस पर सीता प्रणय-कोप दिखाती हुई कहती है कि मँ क्यों उन्मनस्क होती ? 
सीता लक्ष्मण को देख कहती दहै कि इसे देखकर उर्मिला मेरे चित्तमें भ्रा जाती है। 
दस पर उसकी सखी हंसकर कहती दै कि इसका भी तो कोई म्रग्रज होगा, जिसे 
देखकर तू मेरी चित्तवृत्ति में भ्रायेगी । सखी सीता से उपहास करती हई कहती टै कि 
देख, यह्‌ वासन्तीलता स्वयं ही सहकार-शिशु का श्रलिगन करने के लिए व्‌ रही दे। 
सीता उसका अ्रन्तनिहित ` श्राशय समभकर उत्तर मे कहती दै--हट, भटी कहीं को 
मै तेरा साथ छोडकर भ्रन्यत कहीं चली जा रही ह । तृतीय अ्रंक मे वामनक श्रौर 
कुन्जक का वार्तालाप हास्यरसपुणं है । इसी प्रक मे एक अरन्य स्थल म भी हास्यदै। 
राम दारा घनुर्भग के पश्चातु प्रतीहारी कचुकी को कहती है कि कौतूहल की बात 
देखो, सीता श्रौर राम मिलकर पुनः हरचापारोपण कर रहे हँ । कचुकी पहले तो 
पूछता है--कंसे ? पर फिर दंसकर कहता दै कि हां, ठीक है, राम के शिवधनुष 
खींचने पर सीता राम पर कटाक्षपात कर शरसंधान कर रही दै । चतुथ अकम 
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लक्ष्मण श्रौर राम कौ परशुराम के प्रति तथा परणुराम की जनक के प्रति व्ण 
ग्योक्तियों मे भी हास्य है। 
कः र्र-रस 
करुण रस का कतिपय स्थलों मे कवि ने भ्रत्यन्त मार्मिक चित्रण किया दै। 
पयम श्रकमे जव गंगाको सरयू के मुखसे दशरथ की मृत्यु का वृत्त जात होता दै 
तव वह्‌ उनके गुणों का स्मरण करते-करते मूच्छित हो जाती दै-- 
टा इन्दुमतिनन्दन, हा सकललोकहृदयानन्दनचन्दन, हा महाकोदण्डपण्डित, हा 
ग्राखण्डलप्रियसख, हा निजतनय निविशेषप्री तिपरिपालितसकललोक, हा रामभद्रौक- 
जीवित (इति मृच्छति) । 
वनवास के लिए प्रयाण करने से पूवं लक्ष्मण का मल्लीमुकुलसहश मोटे-मोटे 
ग्रस्‌ गिराते हृए राम के सिर पर जटाएं वांधना कंसा करुणोत्पादक दै-- 
निकामं रमस्य प्रमुदितमुखाम्भोरुहरुचे-- 
जंटावल्लीमंल्लीमुक्लसहशंर्वाप्पपृषतेः 1 
निषिञ्चन्‌ सौमित्रिः कथमपि वितेने खलु यदा 
तदा जातं मातः करुणमयमेतज्जगंदपि ॥ प्र०° ५.१२ 
पति के पीदे-पीे जाती हुई सीता के किसलयतुल्य चरणों की ्रोर दृष्टिपात 
कर बन्धुभ्रों के नयनोसे भी भ्रभ्र्‌, फरने लगते है । . रावण पुनः पुनः विलाप करती 
हई सीता को भ्राकाशमागंसेले जा रहा ह! उसका.चिवरण भी करुणापूणं है- 
हा राम हा रमण हा जगदेकवीर 
हा नाथ हा रवुपते किमुपेक्षसे माम्‌ । 
इत्यं विदेहुतनयां मुहरालपन्तो- 
मादाय राक्षसपतिनं भसा जगाम ॥ प्र ° ५.४५ 
षष्ठ श्रंक मे सीता स्वप्न मे गोदावरो के तट पर अ्रपने ्रापको राम के साथ 
देखती है । जागने पर वस्तुस्थिति को विपरीत पा मूच्छित हो भूमि पर गिर पडती 


है । 
हा धिक्‌, हा धिक्‌ भ्रन्याहशो मे जीवलोकः । गोदावरी क्व सा, नीलोत्पल- 
श्यामलः क्व रामः ? लंका क्व, क्व वा हा धिक्‌. रामकजीविता सीता (इति मृच्छति) 
राम भूमि को उपालभ देते हुए कहते हदे वसुधे, जिसे तुमने भ्रपनी कोख 
से जन्म दिया, उसे इस रूप मे म्रपनी गोद मे प्रस्त-व्यस्त पड़ी हुई देख तुम विदीणं 
क्यो नहीं हो गईं ? 
यां वे गभे जिजगदबलारत्नभूतां दधाना 
लब्धार्थत्वाज्जगति भवती रत्नगर्भा बभूव ! 
तामुत्सद्ध तव विलुलितां वीक्षमाणा च सीतां 
द्राग्‌ दीर्णासीन्न कथमयवा देवि सर्व सहासि ।। प्र ° ६.१७ 


2२. प्र ९.१४ 








5 जयदेव 
इन्द्रजाल मे रावण को सीता के कण्ठ पर तलवार चलाने के लिए उद्यत देख 
राम का करुण स्रोत फुट पड़ता है । हाय, भ्राज विधि निष्करुण हो गया 1 आंखों के 
भ्रागे ्रधेरा द्धा रह्‌। है । अ्राज मेरे लिए विश्व समुद्रके सलिल मे इव गया, युग 
परिवतित हो गया । सीता का जो कण्ठ नीलकमलों की माला का पात्र है, उस पर 
भ्राज कृपाण अपना स्थान वनाने चला है । 
विधिरकरुणः स्फीतं स्फोतं तमः परिज॒म्मते 
जलधिसलिले मग्नं विश्वं युगं परिवर्तते । 
क्बलयदललरक संश्लेषोतसवे कपदे पदं 
यदयमदयः सीताकण्ठे करोति ङपाणकः । प्र ° ६.२१ 
सीता राम-प्राप्ति से निराश हो भ्रात्मदाह के लिए उद्यत दहो जाती दै । वह्‌ 
ग्रशोक वृक्ष से अ्रग्नि की याचना करती हुई कहती दै--श्रशोक, तुम्हीं म्रपने चित्त 
को मेरे प्रति सकरुण करलो। कृपा करके भ्रग्नि कीएक कणीदे दो! तुमतो 
विरहियों के संताप के लिए नवपल्लवों के वहानेसे श्रग्निशिखाग्नोंको प्रकट किया 
करते हो. । कंसी करूणोक्ति टै । 
सप्तम श्रंक मे कुम्भकणं भ्रौर मेघनाद के वध की सूचना तथा उसे सुन रावण 
का मूच्छित हो जाना कारुण्यपूणं है । जिसके दष्टा के वज्रघातों से युद्ध मे पवंततुल्य 
कपीन्द्र विदलित हो जाते थे भ्रौर जिसकी बवाणाम्बुवष्टि से दावाग्निसहश वानरराज 
बु जाते थे वह कुम्भफणं तथा समरकलाकौतुकी मेघनाद, हाय, दशरथ-सुतों की 
बाणाग्ति के पतंग वन गये" । लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम का क्रन्दन भी नितान्त 
करुण टै-- 
हा वत्स लक्ष्मण विकासय नेत्रपद्मे 
मा गादिदं युगपदेव समस्तमस्तम्‌ । 
माग्यं दिवाकरक्लस्य च जीवितं च 
रामस्य {क च नयनाञ्जनभूमिलायाः 11 प्र० ७.३० 
सुग्रीव द्वारा सान्त्वना देने पर वे कहते हँ कि मँ धेयं कंसे रख्‌ ? छोटी मां 
सुमित्रा के सामने जव मँ ्रकेला पहु गा भ्रौर वह लक्ष्मण को देखने के लिये इधर- 
उधर निष्फल नेव्र-संचार करेगी तव उसे मे कंसे सह सकरूगा ? 
कनीयस्या मातुः कृतचरणपातः कथमह्‌ 
सहिष्ये मत्पा्वे विफलपरिवतं नयनयोः । 
श्रये शान्तं पापं कठिन इव चेज्जीवितुमना 
विना वत्सं रामः पुनरयमयोध्यां प्रविशति ॥ प्र° ७.३२ 
श्रदथुत-रस 
प्रसन्नराघव में श्रद्भृत रस के भी दशंन होते है । जिस शिवधनुष का प्रारोपण 
४४. प्र० ६.३५ 
४५. प्र० ७.२६ 
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वड़े-वड़े शूर नृपति नहीं कर सके उसे शिशु राघव लीलापूवेक ही कर देते है, यह देख 
पाठक विस्मय-सागर मे निमग्न हो जाते है । अ्रपनी कोमल भ्रंगुलियों से शिवधनुष 
की प्रत्यचा को कान तक खींचने मे राम की भृकुटि भी वक्र नहीं होती, ग्रौर धनुष 
ट्ट जाता है । राम के कण्ठमें ्रहुकार की हुंकार तक नहीं होती, ्रौर भेन होते 
हए धनुष की टकार से जगतु भरपूर हो जाता दै- 
ज्यावल्लों ललितांगुलीकिसलये राक्णमाकषंतो 
न श्र भंगरुरतां गता रघुशिशोभग्नं धनुश जटः । 
नाहंकारतरं गितो ध्वनिरभूत्‌ कण्ठेऽस्य दीर्य॑ढनु- 
ष्टं कारस्तु चकार ‹रतरलः शब्दादितीयं जगत्‌ ॥! प्र ° ३.४८ 
उस टकार को सुन विष्णु निद्रा से जाग उठते ह, भूजशालियो का वीरता का 
गवं चूर हो जाता दै, दिग्गज कर्णाचलों का चालन छोड चौकन्ने हो जाते है, कूमंराज 
कांप'उठते है 
लक्ष्मणः-- भगवन्‌, श्रत्यद्धुतं वतंते । नन्वयम्‌, 
भिन्दन्‌ निद्रां मुरारेः सकलथुजभरतां म्लानयन्‌ शौयंदर्ष 
छिन्दन्‌ दिक्कूम्मिकर्णाचलचलनकलां कम्पयन्‌ कूमं राजम्‌ । 
भ्रायंश्लाघागमीरः प्रलयजलधरध्वानधिक्कारधीरः 
टांकारः कृष्यमाणत्रिपुरहरधनुभगभराविरस्ति ॥ प्र ३.४५ 
राम द्वारा परशुराम के मानमदंनमे भी श्रद्भुत रस की प्रतीति होती है। 
परशुराम कहते हँ कि शिवधनुष तो रखा-रखा स्वतः ही जीणं हो चुका था, उसके 
तोडने मे तुम्हारी क्या वीरता है, यदि वस्तुतः वीर हो तो इस नारायणीय घनुष 
पर मौर्वीं चढाकर दिखाग्रो । राम उसे भी भ्रनायास खींचकर चक्राकार कर देते है 
मा शांभवं धनुरिवेदमपि प्रयातु 
भगप्रसंगमिति मन्दचलद्‌ भुजेन । 
भ्रार्येण कामु कमपीदमहो सहेलं 
वक्रीङृतं भगवतो गरुडध्वजस्य ॥ प्र ° ४.४२ 
जो परशुराम राम पर श्रतिशय लाल-पीले हो रहे थे उन्हींके मुख से राम 
के प्रति प्राशीवदि की वृष्टि होने लगती है- 
यशः पुरं दूरं तनु सुतनुनेत्रोत्पलवनी- 
तमस्तन्द्राचण्डातप तप सहस्राणि शरदाम्‌ । 
इयं चास्तां युष्मच्छरशमितलङः श्वरशिरः- 
भितोत्संगा नन्दत्सुरनरधुजंगा चत्रिजगती ॥: प्र० ४.४८ 
पंचम श्रंक मे ज्यों ही रावण सीता का स्पशं करना चाहता है त्यों ही ्रतरि- 
पत्नी अनुसूया द्वारा दिये हृए भ्रंगराग के प्रभाव से सीता के चारों श्रोर भ्रगि-शिखारये 
प्रज्वलित हो उठती है, इसमे भी अ्रदुभुतरस का भ्रास्वादन होता दै- 
रजनिचरकराग्रस्पशसंपातविष्नं 
रचयितुमनुसुयादत्तहस्तांगरागाम्‌ । 
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बहलमनलयु जः पिजरज्योतिरुद्यन्‌ 
क्बलयदलशीतां संवणोति स्म सताम्‌ ॥ प्र° ५.४४ 
षष्ठ भ्रक के इन्द्रजाल-प्रसंग मे प्रौर सप्तम प्रंकमें राम के वाणों से रावण 
के पुराने सिरों के कट जाने म्रौर नवीन-नवीन सिरो के निकलते चलने में" तथा सीता 
की वद्धि-परीक्षा मे भी अद्भत रसहै 
इत्र रस | 
एक-दो प्रसंग शान्तरस के भी प्राते है । जनक वालक राम को देखकर वैसा 
ही आनन्द भ्ननुभव कर रहे है, जंसा समाधि मे परम पुरुष के दशनमें होता दै । यह्‌ 
प्रसंग पाठको मे शम स्थायिभाव का ही संचार करने वाला है- 
यथाहं निस्सोमोत्सवसुमगसोगे भवकया- 
पथातीते चेतःप्रणयिनि रमे पुसि परमे 
तथेवास्मिन्‌ बाले दलदमलनीलोत्पलदयी- 
दरणश्यामे रामे नयनपदवीमागतवति ॥! प्र° ३.२२ 
सप्तम श्रंक मे भारद्वाज मुनिके ्राश्रमके वणेन मे भी शान्तरस टै, जहां 
सब प्राणी सहज विरोध को विस्मृत कर परस्पर स्नेटपूरवंक रहते टै“ । 
प्रसन्नराघव के प्रायः सभी पात्र वीर्‌ ह, ग्रतः भयानक रस इसमे नहींके 
बरावर दै । केवल मन्दोदरी सप्तम ग्रंकं मे कपि-सेना के कोलाहल से तथा शकुन- 
परीक्षा मे पति के पराजय की सूचना से भयमीत प्रदशित की गईहै। बीभत्स रस 
के प्रदर्शन का अवसर भी इस नाटक मे नहीं म्राया दहै, केवल चतुर्थं भ्रक मे जामदग्न्य 
की एक उक्ति मे कथंचित्‌ यह माना जा सकता है, जहां वे श्रपने परशु से काटे हुए 
क्षत्रियो के कठ से निसृत रुधिर से स्नान कर तथा नरमुडां के केशो को कुशा बनाकर 
रक्तं को जलांजलि देते हुए पितरों के मन मे जुगुप्सा उत्पन्न करते वणित हुए दै *€ । 
रीक-टीक देखा जाये तो यह्‌ प्रसंग विस्मय, अगुप्सा, करणा, च्रासभप्रौर हासकी 
एकत्र एक काल में श्रवस्थिति के कारण भाव-सन्धिकाटे। 
जनक एवं शतानन्द दारा राम-लक्ष्मण के वणेन मे“ तथा सीता के मृगो भ्रौर 
यवांकुरों के प्रति सदय व्यवहार मे" वत्सलरस का चित्रण हरा है। 
९. भावादि चित्रण 
प्रथम भ्रंक मे कवि दारा वाल्मीकि ग्रौर राम के प्रति", द्वितीय भ्रंकमे राम 
४६. प्र ० ७.४७ 
४७. प्र ० ७.५३ 
४८, प्र ७.७६, ८० 
४६९. प्र ४.३३ 
५०. प्रऽ ३.१७,६८ 
५१. प्र० ५.२३ 
५२. प्र° १.६-१३ 
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एवं सीता का चण्डी देवी के प्रति" तृतीय भ्रंक में जनक का विश्वामित्र के प्रति 
चतुथं ्रंकके ग्रन्तमे रामका परशुराम के प्रति तथा सप्तम प्रंकमे रामका 
माता गंगा श्रौर भगवान्‌ सूयं के प्रति^ तथा सुग्रीव श्रौर विभीषण का रामक प्ररि 
भक्त-प्रकाणन भाव-ध्वनि के उत्कृष्ट उदाहरण हैँ । 
निम्न श्लोक मे भाव-सन्धि का चित्रण सुन्दर हृश्रा है। लीलापूवेक शिव- 
धनुष को तोड़ राम जानकी द्वारा पहनाई गई कमल-माला को धारण क्रिये लज्जावश 
ग्रधोमुख खड हँ । उन्हे देख राजाग्रों के मन मे एक साथ क्रोध, विषाद, विस्मय मरौर 
हषं के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। 
क्रोडामग्नमरगाङ्धमौलिधनुषं सीर्ताप्तां वक्षसा 
विश्राणं कमलस्रजं निजगृहं श्यगारवीरभियोः । 
रामं ब्रीडवशादवाडङ्चितमुखं भूमीध्ुजां पश्यतां 
चेतः क्रोध-विषादविस्मय-मुदामूर्माः समालिङ्कति ॥ प्र ° ३.४७ 
ग्रधोनिदिष्ट ¦पद्यमे क्विने राम के प्रति परशुराम के चित्त में क्रमशः 
प्राविभूंत होने वाले करुणा, क्रोध, भ्रनुक्रोश तथा भ्रमषंके भावों को शवलता का 
निर्वाह कंसी कूशलता से किया है-- + 
रामे चन्द्राभिरामे विनयवति शिशौ {क प्रकप्यातिमात्र 
हं चापं चन्द्रमोलेश्चपलमतिरसाविक्षुदण्ड बभेज । 
वाला वेधव्यदीक्षां जनकनृपसुता नाहंतीयं मदस्त्रात्‌ 
श्राः शान्तो मे कृठारः कथमयमधुना रेणुकाकण्ठशव्रुः ॥! प्र ० ४.१८ 
9 सुक्तियां 
नाटक मे कवि ने स्थान-स्थान पर सूक्तियां भी संनिविष्ट की है, जिनसे वणेन 
मे सजीवता उत्पन्न हो गई है । इनमे से कतिपय यहां उल्लिखित की जाती हैँ । 
१. कथमहं निजशिरःशेखरशयाल्वपि नीलोत्पलं रत्ताकरचपलवीचिमालापरिसरे 
विचारयामि । 
२. कथमविदितचन्द्रमसश्चकोरकिशोरस्य चरितमनुस्मृतोऽस्मि । 
३. केषां नेषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय । 
४. विषस्य विषमौषधं भविष्यति । 
५. कथं रे पलालभारनिःसारेण भरुजभारेण वीरमन्योऽसि । 
६. परस्त्री ति शङ्कापि संकोचाय रघूणाम्‌ । 
७. स्त्रीणां कलाः परिचिताः स्थिरतां प्रयान्ति । 
५३. प्र° २.३ 
५४. प्र० २.६ 
५१९. प्र° ४.४७ 
५६९. प्र० ७.८८, &० 
७. प्र ७.६८, ६६ 
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जयदेव 


- मधुरविधुरमिश्नाः सृष्टयो हा विधातुः । 


ग्रयि तव मुखलेखा चन्द्रविम्बे सस्नेहा । 

भरन्तस्तोषं न केषां किसलयति जगन्मण्डनं खण्डमिन्दोः । 

कथं तनुरिव मतिरपि ते वामनी यदीदृशालीकलोकवृत्तान्तेऽपि प्रत्याय्यते । 
सम्बन्धिजने परिहासवचनानि न पापकारणानि भवन्ति । 
देवताधिष्ठितानि हि मुग्धवचनानि भवन्ति । 


शोभन्ते एव विनयमधुराणाम्‌ ग्रधरीकृतात्ममहिमानः कामं सत्यविधुरा प्रपि 
वाचः । 


गृहीतमिदम्‌ अ्रधिशेखरम्‌ आज्ञाकुसुमं भगवतः । 
निग्रहानुग्रहयोः स्वाधीनोऽयं जनः, परं ते कोपवीजं ज्ञातुमिच्छामि । 
भगवन्‌, प्रलीकलोकवातेया निरपराधे मयि मुधा कोपकलंकितोऽसि । 
म्राः, कथं रे, चन्दनदिग्धं नाराचं निधाय हृदयं मे शीतलयसि । 
कि नाम वाग्‌डम्बरपण्डितेषु युष्मासु वाणीः प्रचु राः प्रयुञ्जे । 
दुविनयपङ्कमलिनीकृतमात्मानं तावद्‌ भवच्चरणनखकिरणतरं गिणीजलेन 
क्षालयामि । 
को जानाति विषः संविधानवेदग्ध्यम्‌ । 
न खल्वप्रोषितसलिलसेकः कमलकेदारः परिशुष्यति । 
कथं दावानलशोषितायां तरुशाखायां कूठारमारोपयितुमिच्छसि । 
सेयं प्रथमदशिततीव्रातपा पीयूषवृष्टिः । 
प्रायो दुरन्तपयन्ताः संपदोऽपि दुर(त्मनाम्‌ । 
भवन्ति हि सुखोदर्का विपदोऽपि महात्मनाम्‌ । 
का पुनरिमानि सूचीशलाकाविद्धानि मम नखान्यलक्तकरसेन सिञ्चति । 
इदानीं चन्दनचण्डातपलिप्यमानपाश्वेयुगला वतं । 
तत्कथमयम्‌ श्रहष्टचन्द्रलेखश्चन्द्रालोकः । 
निजेऽप्यपत्ये करुणाः कठिनप्रकृतेः कुतः । 
किमिति हरम्‌कुटमृगके कलङ्कमारोपयिष्ये । 
श्रपि खद्योतभासापि समुन्मीलति पद्िनी । 
निजचित्तभित्तिभूमिकानुसारीणि वाकचित्राणि लोकस्य । 
११. सुभाषित पद्य 
प्रसन्नराघव के कतिपय सुभाषित पद्य भी विशेष हृदयग्राही दै, जिनमे से कु 


निम्नलिखित दै- 


१. श्राकारेणंव चतु रास्तकयन्ति परेद्धितम्‌ । 

गभेस्थं केतकीपुष्पमामोदेनेव षट्पदाः ।॥ १.४ 
२. गुणग्रामाविसंवादि नामापि हि महात्मनाम्‌ । 

यथया सुवणंश्रीखण्डरत्नाकरसुधाकराः ॥ १.५ 
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२३. 


श्रपि मुदमुपयान्तो वारविलासंः स्वकीयः 
परभणितिषु तोषं यान्ति सन्तः फियन्तः । 
निजघनमकरन्दस्यन्दपूर्णालवालः 
कलशसलिलसेकं नेहते कि रसालः ॥ १.१९ 


+ वार्ता च कौतुकवती विमला च विद्या 


लोकोत्तरः परिमलश्च कुरंगनाभेः । 
तेलस्य बिन्दुरिव वारिणि दुनिवार- 
मेतत्‌ जयं प्रसरति स्वयमेव भूमौ ॥! २.२ 


. न ज्ञातु नाप्यनुज्ञातु नेक्षितु नाप्युपेक्षित्‌म्‌ । 


सुजनः स्वजने जातं विपत्पातं समीहते ॥ ५.२ 
प्रोषितवति रजनिकरे बन्धुतया न खलु करवाण्येव । 
म्लायन्ति किन्तु सहसा भुवनान्यपि तमसि मज्जन्ति ॥ ५.५ 
उदकभतिगिच्छड्डिः सद्धः खलु न दृश्यते । 
चतुर्थाचन््रलेखेव परस्त्री मालपट्िका ॥ ७.१ 


. श्राचान्तकान्तिरुश्षिदरं मंयूखंरहिमत्विषः । 


धूसरापि कला चान्द्री {क न बध्नाति लोचनम्‌ ॥। ७.६ क्षे 


. नवम अन्याय | प्रसन्नराघव कौ काव्य-कला (२) प्रध्याय प्रसस्नराघव की काव्य-कला (२) 


ग्रष्टम अध्याय मे महाकवि जयदेव कौ काव्य-कला के भाव-पक्ष पर प्रकाश 
डाला गया है 1 इस अ्रव्यायमें रीति, गुण, ्रलंकार ्रादिके रूप में इनकी काव्ध- 
कला का निरीक्षण किया जायेगा । 
रीति 
प्रसन्नराघव मे रीति प्रायः पांचाली तथा लाटी-है। ग्रनेक स्थलों पर वेदर्भीकी 
छटा भी दृष्टिगोचर होती है 1 प्रसंगानुरूप क्वचित्‌ गौडी रीति के भी दशन होते हैँ । 
जयदेव के अपने मतानुसार चार पदो के समास तक पांचाली, सात पदों के समास 
तक लाटी, ्राठ या अ्रधिक पदों के समास मे गौडी, एवं समास सवधा न होने पर 
वेदर्भी रीतिहोतीदै, तथा साथमे रस का विचार भी किया जाता दहै, यह्‌ पहले 
चन्द्रालोक के रीति-विचारमे दर्शायाजाचुकारहै। इस दृष्टि से प्रसन्नराघवमें इन 
रीतियो के निम्न उदाहरण अ्वलोकनीय है-- 
वंदर्भीं : न ब्रह्मविद्या नच राजलक्ष्मी- 
स्तथा यथेयं कविता कवीनाम्‌ । 
लोकोत्तरे पुसि निवेश्यमाना 
पुत्रीव हषं हदये करोति ॥ प्र° १.२३ 
पांचाली : बन्धूकबन्धुरधरः सितकेतकाभं 
चक्षुम॑धूककलिकामधुरः कपोलः । 
दन्तावलो विजितदाडिमबीजराजि- 
रास्यं पुन विकचपङ्कजदत्त दास्यम्‌ ॥! प्र ° २.८ 
लाटी : निजनखशिखालेखालीढस्फुरत्कमलस्तनीं 
निरतमधुपश्रेणीगीतां चलन्‌ कलहंसकः । 
्रकरुणशशिप्रे्धत्पादगप्रहारविमूच्छिंता- 
महह्‌ ! नलिनीं क्लान्तक्लान्तां मुहमु हुरोक्षते ॥ प्र ° ६.८ 
गौडी : उद्‌ण्डचण्डिमलसद्‌ धुजदण्डखण्ड- 
हेलाचलाचलहराचलचारुकीत्तंः। 
कोहग्यशस्तुलितबालमृणालकाण्ड- 
कोदण्डकषणकदथनयाऽनया मे ॥ प्र° १.४८ 
वृत्ति 
चन्द्रालोक मे जयदेव ने मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता तथा भद्रा ये पांच 
वृत्तियां स्वीकार की टैः जिनका सोदाहरण निरूपण, इस शोधप्रबन्ध के षष्ठ म्रध्याय 
मे किया जा चूका है । प्रसन्नराघव में भी कवि ने इन वृत्तियों के प्रयोग से चार्ता 
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उत्पन्न की है । मधुरा, ललिता तथा इनके मिश्रण का चमत्कार ग्रधिक पायां जाता 
टै । यथास्थान ग्रन्य वृत्तियां भी हैँ । उदाहुरणाथं निम्न श्लोकों मेसे प्रथमम 
ग्रसंयुक्त लकार, मकार, रकार तथा सकार के कारण तथा द्वितीय में मकार, धकार, 
रकार, सकार के कारण ललिता वत्ति का चमत्कार हं- 
ग्रमलमरणालकाण्डकमनीयकपोलसरूचे- 
स्तरलसलीलनीलनलिनप्रतिफुटलद्‌ शः । 
विकसदशोकशोणकरकान्तिभरतः सुतनो- 
मंदलुलितानि हन्त ललितानि हरन्ति मनः ॥ प्र २.२० 
तरुरयमितः शीतच्छायः लवन्मध्ुशीकःः 
सरिदियमितः स्वल्पस्वच्छप्रवाहुसनोहरा । 
इदमिदमितः स््निग्धामोदं मृहुमेधुरध्वन- 
न्मधुकरवधूमुरधारोगं वनं सरसीरुहम्‌ ॥ प्र ० ५.२२ 
निम्न श्लोकाधं मे वग्येवर्णों के उपर रेफ संयोग एवं क्त तथा प्त के प्रयोग 
के कारण प्रौढा वृत्ति है-- 
तुह्निकरमपूखंदीप्तकन्दपंदपं - 
स्तपनकुलदधृटीं त्वामयं मुश्तलज्जः ॥ प्र ६.२३ 
ग्रधोनिदिष्ट श्लोकांश में रेफ तथा श, ष्‌ के कारण परुषा वृत्ति है>-- 
क्रीडाविनि्मितयुदुमं ददयोविलास- | 
निःशेषराजकवधस्य परश्वधस्य ! प्र ° ४.२८ 
निम्न पदयो एवं पद्यांशों मे मघुरा वृत्ति का सौष्ठव ह- 
चरणकमलगुज्जन्मञ्जुमञ्जी रशब्देः । प्र० ५.१३ 
ग्रधिचरणमम्र चम्‌रनेत्रे स्दुरणितो मणिनूपुरो विधेहि । 
श्रहरपि विरहं न यन्महिम्ना हरिणदृशः सह बल्लभेलंमन्ते ॥ प्र° ५.४२ 
निम्न श्लोक मे मधुरा श्रौर ललिता वृत्तियो का सुन्दर मिश्रण हे 
तरलतरतरङ्गभङगहेलाबहल विलसविलोलहं समाला । 
ग्रमरपुरतडःगिणीयमम्बा सुरनरमड्गलकारिणीनः दूरे । प्र ७.८८ 


भाषा 
जयदेव को भाषा मे प्रवाह ह । शब्द सरल है । कठिन तथा अप्रयुक्त शब्दों 
के प्रयोग दवारा पाण्डित्यप्रदशेन का प्रयत्तये नही करते। इनकी भारती छोटे-द्धोटे 
मनोहर शब्दों से गुथी हुई मनोरम मालतीमाला के समान सुशोभित होती है। 
क्वचित्‌ नामों को लम्बे विशेषण पदो से सूचित करने कौ इनकी प्रवृत्ति पायी जाती 
है। जैसे शिव के लिए चन्द्रकलाकिरीट या कुमुदिनीकान्तकला किरीट, सूयं के लिए 


१. लकारोऽन्येरसंयुक्तो लघवो घमधा रसौ, ललितायाम्‌ । च० ६.२६ 
२. चण ६.२४ 
३. च० ६.२५ 


३१२ जयदेव 


पद्मवनबान्धव, केलास के लिए शशांकमुकुटाचल, पावती के लिए तरुणतुहिनकरचरूडा- 
मणिरमणी का प्रयोग किया है । सुन्दर मृहावरेदार सजीव भाषा लिखने में ये सिद्ध- 
हस्त है । खछोटे-खोटे वाक्यों मे प्रचुर भाव निहित कर देते हँ! कत्तिपय उदाहरण 
निम्न है- 
धनुरिति वक्रः पन्थाः । चित्रीयते मे चेतः। शिथिलादरः संवृत्तः । सादृश्येन 
प्रतारितोऽस्मि । व॒त्तान्तम्‌ उपायनीकरोमि । महान्‌ श्रनर्थाङ्कूरोदभेदः । प्रकृतं तावत्‌ 
उपक्रमामहे । कथमयं वाचाटतां प्रकटयति ? इदानीमुद्भिन्नो मम॒ मनोरथाङ््‌कुरः । 
ममापि भूजभारं निस्सारं व्यपदिशसि ? श्रलमलीकजल्पितन । किमिति दुरमनायिष्ये । 
ननु सुखोपश्रुतिरियम । ग्रहो, कर्णामृतम्‌ । कः पुनराभ्यां पुत्रवतां मौलिमाणिक्यमारो- 
पितः ? भवतोमंहिम्नि भवन्तावेव साक्षिणौ । वध्यतां परिकरः । भ्रनुवर्तस्व महषेवं- 
चनम्‌ 1 समीहितं निष्पादयामः । ग्रहोऽस्य दुखलेपः । भ्रनुचितमूदासितुमेतस्मिन्‌ 
कृतागसि । अ्रधेमुगधः खल्वयं जनः । श्रलीकलोकवातंया निरपराधे मयि मुधा कोपकल- 
डितोऽसि । अलमिह माननीये मुनौ दुविनयवेदग्ध्येन । श्रलमिह क्षीरकण्डे कठोरकोप- 
तया । विषकण्ठः खल्वसौ । कथं भृगूणामग्रे तपस्ताण्डवं मण्डयसि । समरक्षमां 
क्षमामवतरावः । एकामिषाभिलाषो हि बीजं वैरमहातरोः । सकलजनमनः साधारणी 
हि रामचन्द्रमाधुरी । अरहो सचमत्कारता संविधानस्य । अये अ्रलीकवाग्डम्बरं 
निशाचरस्य । भवानपि समीहितं साधयतु । एषा निमग्नास्मि शोकतिमिरे । प्रहहः 
करुणेका्णंवो वतंते 1 वक्रो हि विधिः। भ्रलं तुच्छप्रायजलि्पितेन 1 
जयदेव की भाषा मे पदलालित्य भी अ्रनुठा है । विषय के भ्रनुरूप नर्तन करती 
हई पदावली सहदयो के हदय को हर लेती है । पदों का मनोरम सन्निवेश गभित 
भाव को भी ध्वनित करता प्रीतत होता दै । यथा- 
वासन्तीरसविन्दु सुन्दरमिन्दिन्दिरा इह चरन्ति । 
चिरमन्दिरमरविन्दं मन्दं मन्दं परिहरन्ति । प्र २.१८ 
वेचित्रयप्रदशंन में ्रभिरुचि 
जहां जयदेव सरल एवं कोमल पदावली लिखने के पक्षपाती है, वहां क्वचित्‌ 
इन्होने वै चित्रयप्रदशेन मे भी ग्रपनी श्रभिरुचि दिखाई है । इन्होने प्रत्य ङ्कमङ्कुरितसव- 
रसावतारम्‌"* श्रादि श्लोक लिखा है, जिसकी श्राठ पक्तियां बनायें तो प्रत्येक ¶क्ति 
का रादि अक्षर लेने पर श्रसन्नराघव-नामः वन जातादै। इस सूक्ति से चमत्कृत 
हो नट ने इसे विचित्रम्ुर सूक्ति कहा है'। 
प्रथम भ्रंक मे मंजीरक पुरुषवेषधारी रावण को कहता है-- 
श्रयेऽलंकेश विल्लस्तशेखरालोकनेन ते । 


समयो याति तत्तणं गृहाण हारकामु कम्‌ ॥ प्र० १.२८ 
---------------------~- ॥ 
४. प्र १.५७ 


५. अ्रहो, देव्याः कविकरुलकुमुदविकासचन्दरिकायाः प्रसादहिमा सरस्वत्याः, यत्प्रसादा- 
देवं विधाः कवीनां विचित्रमधुराः सूक्तयः समुल्लसन्ति । 


प्रसन्नराघव की काव्य-कला (२) ३१३ 


मंजीरक का श्रभिप्राय यह्‌दै कि केशों से विस्रस्त शिरोमूकूट के ्रालोकन 
मे त्‌ समय व्यथं नष्ट क्यो करता हैँ? किन्तु रावण श्रये श्रलं केश०' के स्थान पर 
'ग्रये लेकेश' यह योजना कर मन में कहता है कि म्ररे, क्या इसने पहचान लिया कि 
मे रावण हँ ? यहाँ भी कवि ने वैचित्र्य उत्पन्न करने का यत्न किया है। 

इसी प्रसंग में मंजीरक पुरुषवेषधारी रावण को कहता टै कि धनुष तो यह्‌ 
है, भ्रौर सीता धनुष के भ्रारोपण के पश्चात्‌ लोचनगोचर हो सकेगी । तब रावण 
कहता है कि राशिनक्षत्रपाठकों की गोष्टी क्या तूने नहीं देखी ? वे तो कन्याको ही 
पहले प्रकट करते है, धनु राशि को बादमें। इस पर मंजीरक उसे श्राड़ हाथों लेता 
है---“श्रयि, एतावति वीरमण्डले त्वमेव नक्षत्रविद्याकुशलः ।' इसका एक भाव तो 
यह्‌ है कि इतने वीरो के वीचमें तू ही भ्रकेला नक्षत्र-विद्याकुशल दै, ग्रौर दूसरा यह्‌ 
है किम्रकेलातूहीरहै जो क्षत्रविद्या में कुशल नहीं टै । 

द्वितीय श्रंक में वाटिकाप्रसंग मे सखी सीता से पूछती है कि तेरा चित्त कहां था 
जो तूने मेरी वात पर ध्यान नहीं दिया । सीता कहती है--भ्रारामम्मि (श्रारामे) । 
इस पर सखी हंस कर हती है कि मने तेरी चतुराई समभ ली, सीधा "रामे" क्यों 
नहीं कहती ? तूने तो प्राकार (म्रा अ्रक्षर) प्रकट करकेही भ्राकार (आशय) को 
चपा लिया है,‹ क्योकि श््रारामे' का प्रथं हो जाता है “उद्यान में", जवकि तेरा चित्त 
तो राममेथा। पर कहां तक छ्िपायेगी, प्रकटतो इसप्रकार भीहो ही गया-- 
श्रा, रामे ॥' 

काव्यगुर 

पीयूषवषं ने चन्द्रालोकमे जो श्लेष, प्रसाद, समता ्रादि भ्राठ काव्यगुण" 
वणित कयि है उनकी मनोहारिता भी प्रसन्नराघव मे यत्र-तत्र हष्टिगत होती है। 
चन्द्रालोक में इनका जो स्वरूप कथित हुभ्रा है तदनुसार कतिपय उदाहरण यहां दिये 
जाते है | 

श्लेष-किसी ग्रघटमान वात को युक्तिसे घटमान प्रदाशत करने में ्राथं 
श्लेषगुण होता है । उदाहरणा, कवि कहता है कि सरस्वती के चरणकमलो की रेणु- 
कणिका सत्पुरुषो के मानस में पहुंच कवितालतारूप मे परिणत हो जाती है, उसका 
जो सुभाषित रूपी किसलय निकलता है वह सरस्वती के भी कान की शोभा बढाता 
है । पर उसके कान मे तो पहले ही पारिजातकलिका क। गुच्छा भूषण वना हुम्रा है । 
कवि युक्तिसे उसे गिरवा देता है जिससे सुक्त-किसलय उसका कर्णालंकार बन 
सके । सत्कविता के प्रभाव से सरस्वती का सिर भूम उठता है, जिससे पारिजात का 
गुच्छा गिर जाता दहै। 

वाणि त्वत्पदपद्‌ मरेणुक्रणिका या स्वान्तर्भाम सतां 
सम्प्राप्ता कवितालता परिणता सेवेयमुज्जम्भते । 


६. ग्रहो ते चातुर्य, यत्‌ भ्रकारप्रकटनेनेवाकार-गुप्ति कृतवत्यसि । प्र ०, प° ११८ 
७, द्रष्टव्यः च० ४.१-१० 


जयदेव 


त्वत्कर्णेऽपि चिराय यत्‌किसलयं सुक्तापदेशं शिरः- 
कम्पश्च शितपारिजातकलिकागुच्छे विघत्ते पदम्‌ । प्र° १.८ 
सजातीय शब्दो के सुखावह वन्ध मे ये शाब्द ए्लेष मानते हैँ । इसकी चारुता 
तो प्रसन्नराघव में सवत्र दृष्टिगोचर होती है । उक्त उदाहरण में भी त्वत्पदपद्‌मरेणु- 
कणिका, “स्वान्तभूमि सतां तथा सम्प्राप्ता कवितालता परिणता' मे शाब्द श्लेष- 
गुण टै । 
प्रसाद- जिससे म्रन्तःस्थित सकल अ्रथं स्वयं श्रवभासित हो जाये उसे 
पीयूषवपं ने प्रसादगुण कहा है । इसके उदाह्रणौं की प्रसन्नराघव में कमी नहींटै 
यतः कवि का प्रादशे ही सरल भाषा टै। निम्न पद्य देखिए- 
बाला विदेहतनया तरल भवन्तौ 
दिग्‌ दलषिणा च रजनीचरदक्रदुष्टा 
तद्‌ वत्स वत्सलतयेदमुदाहरामो 
मा राम गच्छ नयदद्धिण ` दक्षिणाशाम्‌ ॥ प्र० ५.१५ 
समता- ये ग्रल्पसमासत्व को तथा वर्णादि से तुल्यता को समता गृण कहते 
है । ्रल्पसमासत्व के उदाहरण उपयु क्त दोनो श्लोक ही वन सकते हैँ । “सम्प्राप्ता 
कविता, लता, परिणता चारो के ्रन्तमेता होनेसे वर्णादिकी तुल्यताभीदहे। 
इसी प्रकार “वाला विदेहतनया' तथा 'तरलौ भवन्तौ भी इसके उदाहरण हो 
सकते है । 
समाधि-समाधि इनके मतमे वह॒ प्रथमहिमा है जिसके सान रसरूपमें 
परिणत होकर चित्तम प्रवेश करने मे सहूदयो का गात्र रोमांचित हो उठे। सप्तम 
प्रध्याय मे रसों के जो उदाहरण द्यि गये ह, उनम से कई इसगृण कौकोटिमें्रा 
जाते है। दण्डी ने, जंसा कि हम पूवं देख चुके है, अ्रन्य का धमं भ्रन्यमे भ्रारोपित 
करने को समाधि कहा है । तदनुसार चन्द्रवर्णन के निम्न श्लोकम समाधिगुण हं 
यतः भ्रम्भोजों मे निमीलन रूपी नेत्रव्यापार, मृगलोचनाभ्नों के मान में समुन्मीलन 
रूप नेत्रव्यापार, ज्योत्स्ना मे कन्दलित होना रूपी तरुशाखाव्यापार, तथा इन्दु में 
कवलन रूपी चेतनव्यापार वणित दै- 
स्वरं कंखकोरकान्‌ विदलयन्‌ यूनां मनः सेदय- 
न्नम्मोजानि निमीलयन्‌ मृगाहशां मानं समून्मीलयन्‌ । 
ज्योत्स्नां कन्दलयन्‌ दिशो धवलयन्नुद्रं लयन्‌ वारिधीन्‌ 
कोकानाकुलयंस्तमः कवेलयन्निन्दुः समुज्ज्‌म्भते ॥ प्र ७.६० 
(भीतं विलोक्य हरिणं करुणाद्र चित्ता श्र ° ५.२३ श्रादि मे वामनसंमत 
भ्रारोहावरोह रूप समाधि है । चन्द्रमा को गगनकमलिनीपत्र पर पड़ी हुई पानी कौ 
चूंद- कहने में ग्रयोन्यर्थदटष्टिरूप समाधि है । इसीभ्रकार चन्द्र को दिशा-सुन्दरी का 





८. प्र ० २.३५ तथा ७.६४ 1 


प्रसन्ननाघव को काव्य-कला ( २) ३१५ 


चन्दन-तिलक, कामदेव रूपी नृप का पाण्डुच्छव, वियल्लक्ष्मी रूप मृगलोचना का 
कणलिंकार, रति का श्वेत क्रीडाकमल, रजनी-रमणी का राजतसीधुपाव्र < कल्पि 
करनेमे भी प्रथंसमाधिगण हे। 
माधुयं-- पुनरुक्त के चारुतावह वचित्य को पौयूषवषं ने माधुयेगुण कहा है 
जिसका चन्द्रालोकप्रदत्त उदाहरण “वयस्य पश्य पश्यास्याश्चजञ्जलं लोचनाञ्चलम' च° 
४.६ है! इसप्रकार का माधुर्यंगुण प्रसन्नराघव में करई स्थलों पर ग्रातादहै, यथा 
प्रथम श्रंक में श्रकस्मात्‌ दस सिरों वाले रावण को देख नूपुरक निम्न शब्दों मे श्रपना 
कौतूहल प्रकट करता है--वयस्य पश्य पश्य कौतुहलं, यदेकस्यापि मानुषस्य दश 
मस्तकानि । इसीप्रकार चतुथं म्रंकमें प्रतीहारी सीताको राम कीश्रोर नेत्रवाण 
चलाते देख कंचुकी से कहती दै-श्राये, पश्य पश्य कौतुहलम्‌ › सीतारामाभ्यां सिलित्वा 
पुनहं रचापारोपणं समग्रीक्रियते ! 
प्रसीद त्वं रोषाद्‌ विरम कुरू मे चेतसि गिरं, प्र° ४.३५ श्रादि मे वामना- 
भिमत पृथक्पदत्व रूप शब्दमाधु्यं ह । निम्न पद्याधं में उवितवंचित्य रूप अ्रथमाधुयं 
है, जहा समान प्रथं को छिन्दद्‌, भिन्दन्‌ भ्रादि भिन्नाथंक शब्दो से प्रकट किया 
गया टै- | 
भिन्दन्‌ निद्रां सुरारेः सकलभुजभृतां स्लानयन्‌ शोयदयं 
छिन्दन्‌ दिक्कूभ्मिकर्णञ्चलचलनकलां कम्पयन्‌ कूमं राजम्‌ । प्र ° ३.४५ 
प्रोज--जयदेव के प्रनुसारभ्रोजगुणकेदोरूपरह, एकतो अथं की प्रौढि, 
दूसरा विस्तीणे का संक्षेप। जो जिस क्रिया श्रादि का वस्तुतः प्राश्रय न हो उसे 
उसका भ्राश्रय कथन करना प्रौडिटहि। इसका उदाहरण प्रसन्नरावव का निम्न श्लोक 
है, जिसमे परशु को, जो कि वस्तुतः जगत्‌ को श्रजनक-रहित करने की क्रियाका करण 
है, उस क्रिया का कर्ता कहा गया है-- 
सकलनृपकटोरकण्ठपीठीबहलगलदूरुधिरोघधोतधारः । 
तदिदमजनकं जगद्‌ विधत्ते परशुरयं जसदग्निनन्दनस्य ॥ प्र ० ४.३ 
दवितीय प्रकार के ओज का चमत्कार तिस्न उदाहरण मे देखा जा सकता है, 
जहाँ श्रनेक वाक्यों द्वारा वक्तव्य श्रथं संक्षेप से एक वाक्य मे कथित हो गया है-- 
दर्पोद्धतं दधिमुखं तरसा निपीडय 
पीत्वा चिरं मधुवने स्वरसं मधूनि । 
द्रष्टुः समेति भवतः पदपदूनलीलां 
नीलाङ्कदग्रभृतिभिः सहितो हनूमान्‌ ।! प्र ६.५१ 
सोकूमायं-परुष रथं को भी अपरुष पर्याय के प्रयोग से सुकुमार खूप में 
प्रकट करना सौकूमायं गुण कहलाता है । इसका उदाहरण हे प्रसन्नराघव का निम्न 
पद्यांश- 
सङ्ग्रामे दशकन्धरः सुररिपुर्नतो यशःशेषताम्‌ ॥ प्र ० ७.६३ 
उदारता-- वं दध्यभणित्ि को जयदेव उदारता गुण कहते है, भ्र्थात्‌ ग्राम्य 





&„ प्र ७ ६ २ 
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रथं को भो विदग्धता पूवंक कहना । यथा, सीता मेरी रोर देख रही है" इसी बात 
को प्रसन्नराघव मे विदग्धता का ्राश्रय ले इस रूप में कहा गया है-- 


श्रमृतमयपयोधिक्षीरकल्लोललोलं 
स्नपयति तरलाक्षी यत्र मां नेत्रपातेः ।! प्र० २.२८ 


ध्वनिकार भ्रभिनवगुप्त एवं मम्मट भ्रादिकी हष्टिसे विचारे तो माधुयं, 
ग्रोज तथा प्रसाद नामक तीनों रसगुण भी प्रसन्नराघव मे विच्छित्तिविधायक हुए 
है । यथा- 
माधुयं ॑ 
योऽयं बहिः कलितक्‌ कुमरेणुराग- 
मन्तस्तु सम्भृतदयं हदयं दधानः । 
पारेतरद्धधिणि मुहः करणं रटन्ती- 
मालोक्ते सहचरीं न तु सन्निधत्ते ॥ प्र ° ६.९ 
ग्रोज 
य: कर्ताजु नभुरुहादरभुत्ुजाशाखासहसरच््छिदां 
दर्मोर्लेगरिक्ूटपाटनपटोः शौण्डीयंतो लज्जते । 
तस्यतस्य परेतराजसदनदारः कुठारस्य मे 
का श्लाघा दशकण्ठकण्ठकदलीकाण्डावलीखण्डने । प्र ० ४.१० 
प्रसाद 
हा वत्स लक्ष्मण विकासय नेत्रपदुनमे 
मा गादिदं युगपदेव समस्तमस्तम्‌ । 
भाग्यं दिवाकरक्लस्य च जीवितं च 
रामस्य {कच नयनाञ्जनमूमिलायाः ॥ प्र ° ७.३० 
शब्दालंकार 
कविवर जयदेव ने श्रपनी सहजसुन्दर सरस्वती को भ्रनुरूप अ्रलंकारोसे 
म्रलकृत कर नितान्त मनोरम बना दिया है। उसमे शब्द।लंकारों एवं भ्र्थालंकारो 
की छटा श्रतिशय लुभावनी प्रतीत होती दै। चन्द्रालोकमे जो भी शब्द एवं प्रथं के 
भ्रलंकार वणित हुए हैँ उनमें से प्रमुख अ्रलंकार प्रसन्नराघव मे प्रयुक्त हो गये हे । 
श्रनुप्रास 
मरनुप्रासमयी पदावली का प्रयोग इन्हें विशेष रुचिकर है । छेकानुप्रास तथा 
वृत्त्यनुप्रास की रुचिरता इन्होने स्थान-स्थान पर प्रकट क है, जिससे पदलालित्य की 
चारुता भी उत्पनन हो गई है । यथा- 
श्रत्र ते सखि शिखण्डमण्डने पुण्डरीकरमणीयलोचने । 
श्यामतामरसदामकोमले रामनामनि मनो मनोमवे ।। प° २.२२ 
सुरमुरजगमीरधीरनादद्विगुणगुणध्वनिचापदत्तहस्तः । 
पुरजननयनंः कतं दधानः कुबलयदाम जगाम रामभद्रः ॥ १० ५.१६ 


प्रसन्नराधव कौ काव्य-कला (२) २१७ 


विहूरास्मिन्‌ रमणीये शुचिपयसि स्मेरनीरजे सरसि । 
पुरतरुणीचरण रणन्मणिनूपुरकूजितोत्कुतुकः ।। प्र ° ५.४१ 
भिन्नप्रभिन्नसुरकुञ्जरकुम्भमृक्तमक्ताफल विचलितः कलिताधिवासः । 
श्रद्यव॒खेचरनिशाचरलोचनानामुन्मीलयन्मुदमुदञ्चति चन्द्रहासः ॥ 
प्र० ७.२५ 
निम्न उदाहरणो में छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास तथा स्फुटानुप्रास (अ्न्त्यानुप्रास) 
तीनो की मनोहारिता हृष्टव्य है- 
लालयन्तमरविन्दवनानि क्षालयन्तमभितो भुवनानि । 
पालयन्तमथ कोककुलानि ज्योतिषां पतिमहं महयामि ॥ भ्र ° ३.३ 
पयोभिः सिच्यन्तां बहुल विहलसत्क्ङ्कमरसंः 
प्रसूनः कौर्यन्तां परिमलमिलल्लोलमधुपेः । 
चतुष्कः पुयन्तामविरललसन्मोक्तिकगणे- 
मुदा पौरस्त्रीभिनंगरपथरथ्याद्कणमभुवः ॥ प्र° २.६ 
ग्रधोलिखित श्लोक मे चन्द्रालोक-प्रतिपादित पाचों भ्रनुप्रासो-ेकानुप्रास, 
वृत्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास, स्फुटानुप्रास तथा भ्र्थानुप्रास--का एक साथ प्रयोग भ्रत्यन्त 


चामत्कारिक ठहै- 
उत्तरङ्खय कूरद्धलोचने लोचने कमलगवंमोचने । 


भ्रस्त्‌ सुन्दरि कलिन्दनन्दिनीवीचिडम्बरगभीरमम्बरम्‌ ॥! प्र ° २.२२ 
यमक 
कवि ने कहीं-कहीं यमक का वैचित्र्य भी चित्रित किया है। निम्नलिखित 
कतिपय उदाहरणों मे इसकी चारुता देखी जा सकती है-- 
१. श्रीचन्द्रचूडचरण च रणे च कामं 
छिन्नोऽपि मस्तकगणो मम मङ्कलाय ॥ १.४४ 
२. श्रये, इयमसौ मदकलकलहं सोत्तसितसितस रोज- 
राजिराजिता सरसी सरसीकरोति मे चेतः । प° &८ 
३. गाधिनन्दन न नन्दनजनमा तादृशः स हरिचन्दनशाखी 
याहशो मम भवत्पदपद्‌ मद्रन्द्रवन्दनविधिः सुखहेतुः ॥ ३-६ 
४. मारीचमारीचतुर सुवाहोरपवारणम्‌ । 
न्यस्यतां लक्ष्मणकरे ताटकाताडनं धनुः ॥ ३.३२ 
भ्र्थालंकार 
जयदेव का कवि-हूदय काव्य-कल्पना मे विशेष उल्लास भ्रनुभव करता है । 
ग्रतएव इनके काव्य मे ्र्थलकारों की मधुर छवि इतस्ततः छिटकी हुई है । भ्रलंकृत 
शली के कवियों के समान इनकी कविता ्रलंकारों से बोभिल नहीं हई है, अपितु 
इनके श्रलंकार स्वाभाविकता को लिए हुए हैँ । अर्थालका रो मे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, 
व्यतिरेक एवं निदर्शना के प्रयोग मे इन्ोने म्रधिक रुचि प्रदशित की है। यथास्थान 
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सन्देह, भ्रान्तिमान्‌, विकल्प, दीपक, तुल्ययोगिता, परिसंख्या, काव्यलिग भ्रादि प्रलंकार 
भी प्राप्त होते है । 
उपमा 

यद्यपि कालिदास के काव्य मे उपमा को जो स्थान प्राप्त है वह इनके काव्य 
मे नहीं है, तथापि म्रनेक सुन्दर उपमाएं इनके काव्य को सुशोभित कर रही दह । 
उपमा के कुछ सुन्दर प्रसंग निम्न है । 

१. हाथी-दांत को शलाकाग्रों से रचित धवल मंचों पर कुंकुम का भ्रंगराग 
लगाये छृपतिगण भ्रासीन दै । उनकी एेसी शोभा हो रही है, जैसे शुभ्र स्फटिकप्रस्तरों 
के प्रासादशिखरं पर बने हुए सुनहरे सिह शोभित होते है, भ्रथवा जसे क्षीरसागर की 
लहरियो पर नवोदित चन्द्रमण्डल के प्रतिविम्ब भासित होते हैँ 

गजेन्द्रदशनस्निशलाकासहस्रनिमितेषु मञ्चेष्दासीना 

इमे कु कुमङ़ृताङ्करागा राजानोऽमलस्फटिकप्रासादशिखरा- 

संगिनः कनर्कासिहा इव राजन्ते ! भ्रमुग्धदुगघसागरलहरी- 

शिलरावलम्बिनोऽभिनवोद्गच्छल्िशाकरविम्बप्रतिविम्बा इव शोभन्ते 
प्र९, षण 9 

२. कौतुकमयौ वार्ता, निर्मल विद्या तथा कस्तूरी कौ गन्ध स्वयं चारोंभ्रोर 
एसे ही फल जाती है, जंसे पानी मेतंलकी बरूद। यहां तेल-विन्दु की उपमा कसी 
उपयुक्त जंचती दै ? दीपक अ्रलंकार के साथ इसका संकर सोने मे सुगन्ध का कायं 
कर रहा दै) 

वार्ता च कौतुकवती विमला च विद्या 
लोकोत्तरः परिमलश्च कूरङ्कनाभेः । 
तलस्य बिन्दुरिव वारिणि दुनिवार- 
मेतत्‌ त्रय॒ प्रसरति स्वयमेव भूमौ । प्र २.२ 

३. मिथिलोद्यान मे सीता श्याम छवि वाले कदली-पत्रों के मध्य रामको 
दिखाई दे जाती है । वे कहते हैँ कि यह मुभे एसे ही मुदित कर रही रहै, जैसे नवीन 
मेघखण्डों के वीच प्रकट हई चन्द्रकला चकोर को मुदित करती है । यहाँ चन्द्रालोक- 
प्रोक्त स्तवकोपमा का सौन्दयं निखर रहा है । 

श्यामच्छवीनामियमन्तराले प्रादु्भवन्ती कदलीदलानाम्‌ । 
कलेव चान्द्री नवनीरदानां चकोरवन्मां मुदितं करोति \! प्र° २.१३ 

४. सीता की मुखलेखा को चन्द्रविम्ब से, दन्त-किरणलक्ष्मी को निमेल चन्द्रिका 
सेश्रौर दृष्टि को नीलकमलपतव्र की द्रोणी मे बहती हई दूष की धार से. उपमित 
करना भी कंसा चामत्कारक है । 

श्रयि तव मुखलेखा चन्द्रबिम्बे सस्नेहा 
दशनकिरणलक्ष्मीरच्छज्योरस्नासरक्षा 
कवलयदलद्रोणीकन्दरायां वहन्ती 
तरलबहलमिष्टा दुग्धधारेव दुष्टिः 1 प्र° २.२९ 
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५. विश्वामिव्र के साथ राम-लक्ष्मण जनकपुरी मे म्राये हँ । जनक राम के 
विषय में पूछते टँ कि सकल जनों के लोचनो को उत्सव प्रदान करने वाला यह्‌ बालक 
कौन दहे। उसी के साथ शतानन्द श्रपना प्रश्न जोड देते टै कि इस नीलकमलदल- 
श्यामल कुमारके पास यह दूसरा सोने सा सलोना कौन स्फुरित हो रहा दै, जसे 


किसी सूनयनी के ग्यामल लोचन के समीप कान मेधारण किया हुभ्रा चम्पक का 
छा शोभित होता है । यहां भी स्तवकोपमा की रुचिरता है । 


नीलनीरजदलोज्ज्वलकान्तेरन्तिके स्फुरति काञ्चनगौरः । 
लोचनस्य सुदृशः भ्रवणाग्रे सस्चिविष्ट इव चम्पकगुच्छुः ।। प्र० ३.१८ 
६. जनक पृथ्वी को सम्बोधन कर कहते हँ कि यह्‌ तुम्हारी पुत्री सीता रति 
के सहश लोकलोचनों को श्रानन्दित करने वालीदै, श्रौर यह कुमार राम कन्दपं के 
तुल्य सौन्दये का निधाने दै । यदि इसके हाथ पड़ कर यह्‌ शिवधनुष भी पुष्प के 
समान हो जायेतो सवमेल मिल जाये । यहां सीता ग्रौरराम के लिए रति तथा 
कन्दपं की उपमा कंसी प्रथंगभित दै । 
रतिरिव जननेत्रानन्दिनी नन्दिनी ते 
कुसुमशर इवायं रूपसारः कमारः । 
यदि तु धनुरपीदं प्राप्तमेतस्य हस्तं 
क सुममयभिव स्यात्‌ संभ्रतः सम्प्रदायः । प्र० ३.३६ 
७. लंकायुद्ध मे राक्षसो के संहार का वणेन कविने कंसी सुन्दर उपमा के 
साथ किया टै 1 परिपक्व किपाक फल के समान रक्त मुख वाली कपिवीरसेना कृष्ण- 


वणं राक्षसदल कावेसे ही विध्वंस कर रही, जसे सूयं की रक्तमुखी प्रातःकालीन 
प्रभा काले भ्रन्धकारसमूह्‌ को ध्वस्त करती है 


श्रगरेसरी रघुपतेः परिणद्धपाक- 
क्रिपाकपाटलमूुखी कपिवीरसेना । 
निःशेषमापिवति राक्षसवीरचक्र 
भ्रातः प्रभव तपनस्य तमिसल्रजालम्‌ ॥ प्र ° ७.२१ 


८. निम्न श्लोक मे चन्द्रवणेन करते हुए कवि ने धभेवाचकलुप्तोपमा की 
मनोहर माला ग्रपित की है- 


यः श्रीखण्डतमालपत्रति दिशः प्राच्याः स्मरक्ष्मापतेः 
पाण्डुच्छत्रति दन्तपत्रति वियल्लक्ष्मीक्‌ रंगीद शः । 
केलिश्वेतसहस्रपत्रति रतेः कि च कपायोषितः 

| क्रीडाराजतसीधुपात्रति शशो सोऽयं जगन्नेत्रति ॥ प्र० ७.६२ 
रूपक 
रूपकालंकार के कई उत्कृष्ट उदाहरण प्रसन्नराघव मे प्राप्त होते हँ । कवित्व- 

द्रम का सांगरूपक कवि ने कंसी कुशलता से निबद्ध किया है 
बीजं यस्य चिराजितं सुचरितं प्रज्ञा नवीनोऽङ्कः रः । 
काण्डः पण्डितमण्डलीपरिचयः काव्यं नवः पट्लवः । 


३२० जयदेव 


कोतिः पुष्पपरम्परा परिणतः सोऽयं कवित्वद्र मः 
कि वन्ध्यः क्रियते विना रघुक्‌ लोत्तंसप्रशंसाफलम्‌ ॥ भ्र० १.१३ 


राम द्वारा सीता को भ्रपने मनःकुमुद को श्रानन्दिति करने वाली शरत्पूणिमा 
की रजनी कहना परस्परित रूपक का सुन्दर उदाहरण है-- 


मन्मनःक्‌ मुदानन्दशरत्पावं णशवरी । 
ग्रहो इयमितो नूनं पुनरप्यभिवतंते ॥ प्र° २.१५ 


परशुराम को इस उक्तिमे भी रूपक का मनोहर चमत्कार है-- 
त्रिलोको कोकीयं म्‌दमुदयतानेन लभते 


विकासं वा धत्ते मुनिजनमनः पङ्कजवनम्‌ । 
श्रये कोऽयं बालः कुबलयदलश्यामलतनु-- 
जंगद्‌योनिर्ज्योतिः कथमिदमहो तत्‌ परिणतम्‌ ॥ प्र ° ४.४४ 
निम्न श्लोक मे मालारूपक की छटा दर्शनीय टै-- 
स्वंस्वं नवयौवनस्य भवनं भोगस्य भाग्यं दृशां 
सौभाग्यं मदविश्रमस्य जगतः सारं फलं जन्मनः । 
साकूतं क सुमायुधस्य हदयं रामस्य तत्त्वं रतेः 
भगु गारस्य रहस्यमूत्पलद्‌ शस्तत्‌ {कचिदालोकितम्‌ ।! प्र० २.२६ 
कवि चन्द्रमा को शिवजी के सिर पर स्थित गंगा का मृणाल, भ्राकाशरूपी 
कमलिनीपव्र पर पड़ी हुई पानीकी बरूद'° तथा रजनीरमणी के मुख पर लगी हुई 
चन्दन की विन्दी*१ कहता है । सूयं को प्राची-सुन्दरी का कु कूमतिलक, पूर्वाचल कै 
मुकुट का माणिक्य तथा त्रिभुवनगरह का दीपक निरूपित करता है१। ये उसकी 
रूपक-कल्पना के सुन्दर निदर्शन है । 
उत्प्रेक्षा 
उत्प्रेक्षा कवि का सर्वाधिक प्रिय अ्रलेकार है । इसके करई मनोहर उदाहरण 
इससे पूवं के श्रध्याय मे काब्ध-वेशिष्टच, प्रकृतिचित्रण एवं रूपचित्रण के प्रकरणों में 
ग्रा चुके हैँ । वसन्त-समीर के मन्दगति से चलने पर राम श्रौर लक्ष्मण कौ उत््र्षाएं 
कसी मनोमुग्धकारिणी रहै । लाल श्राभा वाले नवोदित सूयं को दिवसलक्ष्मी के 
चरणस्पर्शं से व्योम रूपी ्रशोकतरु मे प्राविभ्रुत हुश्रा कलिकागुच्छ उत्प्रक्षित किया 
गया है । सायंकाल सूयं मानो समुद्र के गभ मे यह सोचकर भ्रवेश करतार कि 
वाहर त्रिलोकी के कमलो को तोम विकसित कर चुका, जलधि के श्रन्दर सोये हुए 
विष्णु के नाभि-सरोज को भी उत्फुल्ल कर दू १ । सूर्यस्ति एवं चन्द्रोदय के समय 


१०. प्र ° २.३५ 
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प्रसन्नराघव की काव्यकला (२) ३२१ 


प्राची में ग्रन्थकार छा जाने पर तथा प्रतीची के चन्द्रकिरणोंसे धवल हौ जाने पर 
ग्रधभाग मे कालिमा तथा भ्रघेभाग मे घवलिमा छायी देख कवि उत्प्रेक्षा करता है कि 
मानो श्राकाश रूपी प्रांगण के श्रध भाग मे नीलमणियां तथा भ्राधे मे स्फटिकमणियांः 
जड़ दी गई, या ्राकाशमे गंगा-यमुनाका संगम हो रहा है१.। चन्द्रोदय-काल 
मे गगन के क्षणभर के लिए ताज्र होकर फिर श्वेत हो जाने पर कवि भ्रनूटी कल्पनाः 
करतार कि मानो शीतांशु रूपी श्रालवालसे जो चद्दरिकालता ग्रकूरित हुई उसके 
नूतन पल्लवो से व्याप्त होने के कारण प्राकाश पहलेतास्न हो ग्याथा, भ्रौर श्रव 
चद्द्रिकापायी चकोर ने भ्रपनी चोंच से उस लताके श्रग्रकाण्ड कोकाट दिया दहै, 
जिसमें से दूष बह पड़ने के कारण श्वेत हो गया है-- 
शीतांशुस्फटिकालवालवलयद्रागुल्लसत्कौम्‌दी- 
वल्लीनूतनपल्लवाञ्चितमिव प्राप्य क्षणं तास्रताम्‌ । 
चदञ्चन्मत्तचकोरचञ्न्ुधटनाच्िन्नाग्रकाण्डलर त- 
क्षीरस्यन्दनिरन्तराप्लुतमिव श्वेतं वियद्‌ भासते ॥ प्र० ७.५८ 
व्यतिरेक | 
व्यतिरेक अलंकार कीटा दिखाने मे भी, जिसमें उपमेय को उपमान से 
ग्रधिक प्रकट किया जाता है, प्रसन्नराघवकारने विशेष रस लियादै। सीता श्रपने 
चरणों से शोणाम्बूजों की कान्तिको तथा मुस्कराहट से सुधांशु की छवि को प्रघर 
करती दै" । उसके श्रधर के सामने नवपल्लव को लक्ष्मी फीकी जंचती है । राम 
का सौन्दर्यं कामदेव से भी बढ़कर है, उदाम भुजक्रोडार्द्र कोभी तिरस्कृत करती 
है, श्रौर मुग्धत्व शिव के मस्तकमणि शशी को भी मात करता है'< । राम की कीतियों 
के वणेन मे कवि ने व्यतिरेक की कंसी सुन्दर माला ग थी है- 
कप्‌ रादपि करवादपि दलत्क न्दादपि स्व्णदी- 
कल्लोलादपि केतकादपि चलत्कान्तादृगन्तादपि । 
दूरोन्म्‌ क्तकलङ्कशंकरशिरःशीतांशुखण्डादपि 
श्वेताभिस्तव कीतिभिधवबलिता सप्ताणंवा मेदिनी ॥ प्र ७.६८ 
निम्न उदाहरण में श्रध्यात्मज्योति का इतर ज्योतियोंसे व्यतिरेक कंसी 
चामत्कारिकता के साथ निबद्ध किया गया है- 
छत्रच्छाया तिरयति न यद्यन्न च स्प्रष्टुमीष्टे 
दुप्यदगन्धद्विपमदमषीपङ्धनामा कलङ्धुःः । 
लीलालोलः शमयति न यच्चामराणां समीरः 





स्फोतं ज्योतिः किमपि तदम भुजः शीलयन्ति ॥ प्र० ३.१२ 


१६. प्र० २.३३ 
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निदशना ¦ 
जयदेव के श्रनुसार सदृश वाक्यार्थो मे एेक्यारोप को निदर्शना कहते हैः° 
इसमे वस्तुसम्बन्ध प्रघटित होकर उपमापयं वसायी हो जाता है । इसका चमत्कार 
कवि ने अ्रनेक स्थलों पर प्रदशित किया है । निम्न श्लोकों मे मालानिदर्शना की कैसी 
मनोहारिता है । षष्ठ भ्रंक के इन्द्रजाल मे रावण को सीता के कण्ठ पर खड्ग चलाने 
के लिए उद्यत देख राम कहते है-- 
विधिरकरुणः स्फोतंस्फीतं तमः परिजम्भते 
जलधिसलिले मग्नं विश्वं युगं परिवतंते । 
कूबलयदललक्संश्लेबोत्सवं कपदे पदं 
यदयमदयः सीतारूण्ठे करोति कृपाणकः ।! प्र० ६.२१ 
चान्द्री लेखां दशति दशनंर्दारुणः से हिकेयो 
नव्यां वल्लो दवदहनकश्चान्दनीं दन्दहीति । 
श्रप्युन्सत्तः कू वलयमयों मालिकामालुनीते 
मूलादन्मूलयति नलिनीं दृष्टहस्ती करेण ॥! प्र ° ६.३२ 
हाय, भ्राज विधि निष्करुण हो रहा दै, चारोंश्रोर अन्धकार द्धा र्हा दहै, 
ससार समुद्र-जल मे इव रहारहै, युग परिवर्तितहोरहादै, जो कि कृवलयदल कौ 
माला पहनने योग्य सीता के कण्ठमें कृपाण स्थान पारहादहै। भ्राज दारुण राहु 
चन्द्रलेखा को दातो से डंस रहा है दावाग्नि सतन चन्दन-लता को भस्म कर रहीरहैः 
उन्मत्त जन नीलकमलो की माला को तोड़ रहा है, दुष्ट हाथी कमलिनी को समूलं 
उखाड़ रहा टै । 
निम्न उक्तया भी निदर्शना के सुन्दर उदाहहण है-- 
१. कथं रे चन्दनदिग्धं नाराचं निधाय हृदयं मे गीतलयसि । 
२. सेयं प्रथमरदशततीत्रातपा पीयूषवष्टिः । 
३. का पूनरिमानि सूचीशलाकाविद्धानि मम नखान्यलक्तक्ररसेन सिञ्चति । 
४. इदानीं चन्दनचण्डातपलिप्यमानपाश्वंयुगला वतं । 
५. तत्कथमयमदष्टचन्द्रलेखश्चन्द्रालोकः । 
६. कथमपि शाद्‌ लमुखान्मुक्तायाः पुनरपि शवरवागुरामवती्णयाः कूरगवध्वा 
भङ्खीमद्गीकृतवती जानकी । 


प्रसन्नराघव में सन्देहालंकार का स्वोत्करष्ट उदाहरण निम्नलिखित है, जिसमें 
विश्वामित्र दशरथ का परिचय देते हृए कहते है किं ये दोनो कमार उसके पूत्र है, जिसकी 
दिग्दिगन्त मं व्यापी हई कीतियों को कौतूहलपूवंक देखती हुई देवांगनाएं इस सन्देहं 
२०. वक्याथयोः सदृ शयोरेक्यारोपो निदशंना । च० ५.५८ 
२१ चन्द्रालोक के श्रनुसार यह सूक्ति ललितोपमा के श्रन्तगत होगी । किन्तु मम्मट 
म्रादि इस प्रकार के उदाहरणों में निदशंना ही मानते ह । 


प्रसन्चराच्रव को कान्यकला (२) २२३. 


मे पड़ जाती हैँ कि कहीं ये चन्द्रमाकी किरणेतो नहींहै, या सुरगंगा की लहर तो 
नहीं है, भ्रथवा केतकपुष्पों की सूचियां या चन्द्रकान्तमणियों के श्वेतपुज तो नहीं है । 
कि शीतांशुमरीचयः किमु सुरस्लोतस्विनीवीचय च 
कि वा केतकसुचयः किमथ वा चन््रोपलानां चयः । 
इत्थं जातकृतुहलाभिरभितः सानन्दमालोकिताः 
कान्तामिस्तरिदिवौकसां दिशि दिशि क्रीडन्ति यत्कीतंयः ॥ प्र ° ३.२३ 
विकल्प ¦ 
जव परशुराम राम का युद्ध के लिए प्राह्वान करते हैँ तव राम ने जो उत्तरः 
दिया दै उसमें विकल्पालंकार की भ्रनुपम सुन्दरता है । हमारे कण्ठ मे. हार प्रवेश करे 
या तीक्ष्णधार कुठार, हमारी स्त्रियों के नेत्रो मे काजल कावासहो या म्रासुप्रों का 
हम सुख देखे या यमराज का मूख, जो कु भी हो, हम ब्राह्यणो पर वीरता नहीं 
दिखायेगे 1 
हारः कण्ठं विशतु यदि वा तीक्ष्णधारः कठारः ` 
स्त्रीणां नेत्राण्यधिवसतु नः कज्जलं वां जलं वा । 
संपश्यामो धृवभिह सुखं प्रतमतुमुखं वा 
यद्रा तद्रा भवतु न वयं ब्राह्मणेषु प्रवीराः ॥ प्र० ४.२३ 
विरोध 
जनक शिवधनुष की महत्ता वणित करते हुए कहते हैँ कि यह चन्द्रमौलि के 
भुजदण्डो से नत होकर भी उन्नत बना रहा प्रौरटणेसा होते हुए भी चिपुरासुर की 
मृगलोचनाभ्रो के नेत्रो से श्रश्र्‌ वृष्टि करने के लिए एन्द्र सिद्ध हुश्रा । यहां एक साथ दो 
विरोधाभासों का चमत्कार है-- 
दोदंण्डश्चन््रमोलेनंतमपि यदभूदु्नतं कामु काणां 
वाष्पाम्भोवष्टये च त्रिपुरम्रगदशामशमप्यन््रमासीत्‌ ॥ प्र ३.३० 
षष्ठ भ्रक मं सीता द्वारा राम के प्रति भेजे गये सन्देश मेंभी विरोषालंकार 
की चारुता है । सीता कहती है कि प्रचुर नेव्रजल के निभरसे पर्याकुल भीमेरी 
दृष्टि श्रापके मुखचन्द्र के लावण्यरस की प्यासी है-- ~ 
बहलगलन्लयनजलनिस्चे रपर्याकि लापि सम दृष्टिः । 
तव सुभग॒ वदनशशधरलावण्यरसं पिपासति ॥ प्र° ६.४५ 
इतर श्र्थालकार 
उपयु क्त भ्रथलिंकारो के भ्रतिरिक्त भ्रन्यं भ्र्थालंकार भी पीयूषवषं के काव्य 
मे शोभावधन करते हं । इनमें से कतिपय श्रलंकारों के उदाहरणमाव्र नीचे दिये ज 
रहे हं । 
तुल्ययोगिता 
हा वत्स लक्ष्मण विकासय नेत्रपदमे 
मा शादिदं युगपदेव समस्तमस्तम्‌ । 


[ 


३२४ 


कारकदीपक 


क्रियादीपक 


स्मरर 


काज्यलिङधः 


यथासंख्य 
परिसंख्या 


दृष्टान्त 


समासोक्ति 


जयदेव 


मार्यं दिवाकरक लस्य च जीवितं च 
रामस्य {क च नयनाञ्जनमूमि लायाः ॥ प्र ° ७.३० 


मन्दोदरीमपि विमुञ्चति राज्यमेत- 

दप्युन्मदं तव पदाग्जतले करोति । 

कि जल्पितेन बहुना सुमुखि त्वदयं 

स्वान्युच्छिनत्त्यपि शिरांसि पुनर्दशास्यः ॥ प्र ° ६.२८ 


चन्द्र॒ च रामचन्द्र च नारीणां च दृगञ्चले । 
नोलोत्पलसुहत्कान्तौ कस्य नामोदते मनः ॥ प्र ° १.१० 


वक्षःस्थले किमपि नीलकरोज्कितेन 
नीलाचलस्य शिखरेण कत प्रहारः । 
लंकेश्वरः स्मरति नूनमसौ वसन्त- 
नीलोत्पलप्रहरणं हरिणेक्षणानाम्‌ ।1 प्र° ७.२६ 


तटभूवि सरसीनां संकते निम्नगानां 
परिसरमपहात॒ चक्रवाकी प्रियस्य । 
क्षणमपि न समर्था लोलमालोकयन्ती 
पथि जनकतन्‌जा प्राप हषं शुचं च ॥। प्र ° ५.२४ 


श्रङ्गेरङ्धीकृता यत्र षडभिः सप्तभिरष्टमिः । 
त्रयी च राजलक्ष्मीश्च योगविदा च दीव्यति प्र० ३.७ 


पश्य पश्य सुमटः स्फुट मावं मक्तिरेव गमिता न तु शक्तिः । 
श्रञ्जलिविरचितो न तु मुष्टिमौलिरेव नमितोनतु चपः ॥ प्र° १.३१ 


श्रपि मुदमुपयान्तो वाग्विलासः स्वकयेः 
परमणितिषु तोषं यान्ति सन्तः कियन्तः । 
निजघनमकरन्दस्यन्दपूर्णालवालः 

कलशसलिलसेकं नेहते †क॒ रसालः ॥ प्र° १.१९ 


एते केतकभूलिभुसररु्चः शीतद्य॒तेरंशवः 

प्राप्ताः संप्रति पश्चिमस्य जलधेस्तीरं जराजजं राः । 

प्येते विकसत्सरोरुहवनीद्‌क्पातसं माविताः 
प्राचीरागमुदीरयन्ति तरणेस्तारुण्यमाजः कराः ॥ प्र° ७.८१ 


प्रसन्नराघव की काव्यकला (२) ३२५ 


सहोक्ति | 
एतः श्रीकण्ठको दण्डचजञ्चन्मौर्वौभवे रव॑ः । 
चिरात्प्रतिज्ञया साक पूर्णो मम मनोरथः ॥ प्र ° ३.४३ 
विषम 

क्व॒ परशुरशुभस्ते कुत्र गोत्रं पवित्रं 

क्व नु धनुरिदमुग्रं निमंलं कुत्र शीलम्‌ । 

घनसमरकराला कृज् नाराचहेला 

क्‌शकिसलयलोला कूत्र वा पणेशाला ॥ प्र० ४.३२ 
ग्रयिशयोक्ति 

व्याजुम्भमाणवदनस्य हरेः करेण 

कषेन्ति केसरसटाः कलभाः किलेके । 

भ्रन्ये च केसरिकिशोरकपीतम्‌क्तं 

दुग्धं मृगेन्द्रवनिनास्तनजं .पिबन्ति \। प्र० ७.७६ 


विशेषोक्ति 
श्रपि तपति पतङ्गे चण्डचण्डमंयूखः 
पथि जनकतनूना नेव संतापमाप । 
श्रपरिचितनिमेषालोकमालोकयन्ती 
क्‌वलयदलदामश्याममङ्गं प्रियस्य ॥ प्र ° ५.२६ 
कंतवापह्ल. ति 
कुर सकरुणं चेतः श्रीमन्नशोकवनस्पते 
दहूनकणिकामेकां तावन्मम भ्रकटीकूङ्‌ । 
ननु विरहिणां संतापाय स्फुटीक्रुते मवा- 
न्तवकिसलयश्न णीव्याजात्करशानुशिलावलिम्‌ ॥ प्र ° ६.३५ 
प्रतीप 


राजीव जीवसि मुधान सुधाकर त्व 

मस्याः समः पदनखलस्य कतो मुखस्य । 

भ्र हशोम्‌ गदशः कतमः कूरग- , 

स्तत्‌ खञ्जन त्वमपि कि जनरञ्जनाय ॥ भ्र १.३६ 

छुन्द-योजना 
नाट्याचायं भरतमुनि ने छन्दो की योजन। रसानुकूल ही करनी चाहिये इस 

पर बल दिया है । उनके भ्रनुसार श्णुङ्खार रस मे ्रार्या जसा मृदु वृत्त, वीर, रौद्र 
एवं ्रद्भूत रसो मे लघ्वक्षरप्राय वृत्त तथा बीभत्स श्रौर करुण मे -गुवेक्षरग्राय वृत्त 
भावाभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त होते है“ । भ्राचायं अभिनवगुप्त की सम्मति मे भी 


२२. ना० शा० १७.११४-११६ 


३२६ जयदेव 


छन्द रसानुभूति मे सहायक होते है । क्षेमेन्द्र का कथन है कि काव्य मे रसानुसार 
तथा व्णनानुसार ही छन्दो का विनियोग करना चाहिए" 1 अस्थान मे विनिवेशित 
वत्तरत्नावली गले में धारण की हुई मेखला के समान कवि की श्रज्ञता को ही प्रकट 
करती है । सगंबन्ध के आरम्भ मे कथाविस्तार के संग्रह मे तथा शमोपदेशवृत्तान्त में 
म्नुष्ट्प्‌ का प्रयोग प्रशंसित होता है) श्यद्धार की ब्रालंबनभूत उदारनायिका का 
रूपवणंन, वसन्त रादि उपजाति छन्द में शोभास्पद होते हँ । चन्द्रोदय भ्रादि विभावो 
के वर्णन मे रथोद्धता छन्द तथा षाडगुण्यप्रगुण नीति के प्रतिपादन मे वंशस्थ छन्द 
प्रशस्त माना जाता है 1 इसी प्रकार वीर तथा रौद्र के संकर मे वसन्ततिलका, उपपन्न 
के परिच्छेद मे शिखरिणी, श्रौदा्यं एवं रुचिर ग्रौचित्य के विचारमे हरिणी, साक्षेप 
क्रो तथा धिक्कार में पृथ्वी, प्रावृट्प्रवास रूप व्यसन मे मन्दाक्रान्ता, नृपादि के शौय 
स्तवन मे शाद्‌ लविक्रोडित तथा सावेग पवन रादि के वणन मे स्रग्धरा छन्द का 
प्रयोग क्षेमेन्द्र ने उचित मामा है । इनका यह्‌ भी कथन है कि ्रनेक छन्दो मे श्रपनी 
भारती को प्रवृत्त करते हुए भी कवियों को कोई एक छन्द विशेष प्रिय हौ जाता हे, 
जिसके माध्यम से वे काव्य मे विशिष्ट चमत्कृति उत्पन्न करते है । जसे भारविने 
वंशस्थ से, रत्नाकर ने वसन्ततिलका से, भवभूति ने शिखरिणी से, कालिदास ने मन्दा- 
क्रान्ता से तथा राजशेखर ने शाद लविक्रीडित से ख्याति प्राप्त की है । 


जयदेव ने प्रसन्नराघव मे ३६३ श्लोक लिखे है, जिनमे कुल २५ छन्द प्रयुक्त 
हुए ह । इनमे शाद्‌ लविक्रीडित के सवसे म्रधिक पद्य, जिनकी संख्या ७७ है। 
वसन्ततिलका के ७५, अनुष्टुप्‌ के ५१, शिखरिणी के ३८, स्रग्धरा के २३, मालिनी 
के २१, मन्दाक्रान्ता के १७, भ्रार्या के १७, हरिणी के १२, रथोद्धता के ११, पुष्पि- 
ताग्रा के ११ तथा स्वागता के १० है 1 कुछ श्लोक वंशस्थ, द्र तविलम्बित, इन्द्रवज्रा, 
उपेन्द्रवज्रा, उपजाति, पृथ्वी, प्रहुषिणी, तोटक, नदंटक, पंचचामर तथा प्रमिताक्षरा 
के हैँ । विष्णुस्तुति, दशरथस्तुति, धनुष्टकार, कुपित परशुराम के श्रागमन, परशुराम 
को श्रात्मश्लाघा, युद्ध मे रावण तथा राम की विजय-सूचना, रावण की प्रात्मश्लाघा 
राम कौ कोतिगाथा श्रादि मे शादूलविक्रीडतं का प्रयोग हुश्रा है, जो सवथा उचित 
है । मुनि-प्रशस्ति, सौन्दयवणंन, करुण प्रसंग, भ्राशीर्वाद, कौतुकमयी वार्ता श्रादि कोमल 
प्रसंगो मे कवि ने शिखरिणी का श्राश्रय लिया है। इनके अरन्य छन्दो का प्रयोग भी 
रस एवं वणन के श्रनुरूप तथा भावाभिव्यक्ति मे समथ रहा है । छन्दो का वैविध्य भी 
चित्ताकषंक दै । श्लोकों की बहुलता भ्रवश्य पाठक को प्रखरती दहै । 
२३. श्रत एव भयानके हास्ये शान्ते वा यथायोगं ` सवेदनस्पन्दताचव्यमाणस्वाद्यताश्चर्य- 
कृतो विभागो वृत्तानां मन्तव्यः । रभि ° भा० 
२४. काव्ये रसानुसारेण वणनानुगुणेन च । 
कुर्वीत सवंवृत्तानां विनियोगं विभागवित्‌ ॥ सुवृत्त ति° ३.७ 
२५. वही ३-८-२२ 


प्रसन्नराघव की कान्यकला (२) ३२७ 


प्राकृत भाषा का प्रयोग 


संस्कृत नाटक विशुद्ध रूप से केवल संस्कृत मे रचित नहीं होते, भ्रपितु उनमें 
नाट्यशास्त्र के नियमानुसार कु विशेष पात्र प्राकृत का व्यवहार करते है । भरतमुनि, 
शारदातनय, नाट्यदपं णकार, विश्वनाथ प्रभृति भ्राचार्यो ने नाटक के विविध पात्रों के 
लिए भाषाविधान किया है । प्रायः उच्च वगं के पात्र संस्कृत का व्यवहार करते हँ 
तथा नीच पात्र एवं नारी पात्र प्राकृत का । पर इसके भ्रपवादो का भी विधान किया 
गया है । प्रसन्नराघव मे भी विविध पात्रों द्रारा प्राकृत का प्रयोग मिलता है। 

प्रथम श्रंक में नूपुरक भ्रौर मंजीरक के वार्तालाप मे प्रकृत आतीदै। ये 
दोनों बन्दी हैँ, जिनमे नूपुरक प्राक्त मे बोलता है तथा मजीरक संस्कृत में । द्वितीय 
ग्रंक मे सीता श्रौर सखी के वार्तालाप में सीता की भाषा प्राकृत है ओर सखी की 
संस्कृत । सीता के साथ वार्तालापमे चेटी भीप्राङृतमे बोलती टै। तृतीय भ्रक के 
प्रवेशक मे वामनक भ्रौर कुव्जक दोनो प्राकरृतमं संभाषण करते हं। इसी म्रकमें 
प्रतीहारीने भी प्रात का ्रवलम्बन कियादटै। चतुथं मरक मे केवल प्रारम्भकी 
ध्रुवागीति प्राकृत में गायी गई ह । पंचम प्रक में यमुना, गंगा, सरयुः गोदावरी तथा 
तु गभद्रा के मध्य हुए वार्तालाप मे केवल यमुना प्राकृत मे बोलती हं, शेष. सव नदियों 
कौ भाषा संस्कृत है । सागर श्रौर हंस भी संस्कृतमेदही बोले ह । षष्ठ भ्र॑कमे सीता 
का त्रिजटा, रावण श्रौर हनूमान्‌ के साथ वार्तालाप हुभ्रा हेः जिसमे कु स्थलों को 
छोडकर वह्‌ प्राकृत मे ही बोली है । सप्तम श्रंक में मन्दोदरी, विद्याधरी तथा सीता 
की भाषा प्राकृत हे । 

नाटक में प्राकृत बोलने वाला पात्र सवेत्र प्राकृत का प्रयोग करे यह्‌ भ्रावश्यक 
नहीं टै । किसी विशेष कारण से या वेदरध्यप्रदशेनाथं वह॒ पात्र क्वचित्‌ संस्कृत का 
भी व्यवहार कर सकता है“ । तदनुसार प्रसन्नराघव मे सीता ने कही-कहीं संस्कृत 
का प्रथोग कियाहै। षष्ठ भ्रंकमें रावणके साथ हुए वार्तालापमें वह संस्कृत को 
ही माध्यम वनाती है । संभवतः रावण के प्रति सीता के उग्रता, दृढता एवं उपेक्षा के 
भावों के दयोतना्थं संस्कृत भाषाकोही क्विने समथं पाया हैँ। संस्कृत मे रावण 
के प्रति प्रपना रोष प्रकट कर त्रिजटा के साथ वार्तालाप मे पुनः वह प्राकृतकाही 
ग्राश्रयले लेती है। जब वह्‌ भ्रात्मदाह के लिये अनग्नि की याचना करतीदहै प्रौर 
त्रिजटा उसे यह सूचना देती है कि इस प्रदेश मे प्रग्नि सुलभ नहीं हं तब पुनः दीन 
ग्रौर व्यथित हूदय से संस्कृत के ही माध्यम से उसने ग्रशोकवृक्ष से भ्रम्निकिणिका को 
मांगा है । जब वह देखती है किं भ्रशोकवृक्ष से नीचे गिरी हई रक्तवणं को वस्तु 
ग्रगारा नही, ्रपितु राम की रत्नमुद्रिका है, तब भी वह॒ संस्कृतकाही प्राश्रयनले 





२६. राज्ञाश्च गणिकायाश्च शिल्पकार्यास्तिथंव च । 
कार्यावस्थान्तरक़ृतं योज्यं पाट्यं तु संस्कृतम्‌ ॥ ना. णा. १८.३६ 
२७. प्र ० ६.३१ 


३२८ जयदेव 


कहती है कि मु अ्रभागिन के समान यह्‌ मृद्रिका लेका में कंसी भ्रा पहुंची“ । इसमें 
वह्‌ अपनी व्यथा, वेदना ्रौर राममृद्रिका की भ्राकस्मिक प्राप्ति से विस्मय भ्रादिके 
भाव संस्कृत को माध्यम बनाकर म्रधिक श्रच्छी तरह प्रकट कर सकी) 


प्रसन्नराघव के उपलब्ध संस्करणों की प्राकृत भाषा मे भाषाग्रों का म्रध्ययन 
कृरने से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि प्राङृत भाषी पात्रों को भाषा मे भाषाग्रों का ग्रत्यधिक 
सम्मिश्रण हमरा है । उदाहरणार्थं, हम वामनक श्रौर कुब्जक के वार्तालाप को ले सकते 
है । ये दोनो अनुदात्त पात्र हैँ । अ्रनृदात्त पात्रो के लिये मागधी या पैशाची का विधान 
हे*ऽ, जिसमे पेशाची का प्रयोग श्रत्यन्त नीच पात्रों के लिए किया जाता है । सामान्यतः 
भ्रनुदात्त पात्रों के लिए मागधी का प्रयोग होता है। मागघी की विशेषता शौरसेनी 
प्राकृत को अपेक्षा कुं विशिष्ट नियमो से सूचित होती है, जिनमें से तीन मूख्य 
नियम इस प्रकार है--१. स्वतन्त्र रकार-ध्वनि के स्थान पर लकार की ध्वनि 
२. एेसी ही भ्रवस्था मे सकार-ध्वनि के स्थान पर शकार-घ्वनि, तथा ३. ्रजन्त 
शब्दो के प्रथमा एकवचन मे श्रन्तिम भ्राकार के स्थान पर एकार । उक्त दोनों पात्रों 
के वार्तालाप मे इन नियमों का खण्डन श्रधिक मिलता है। वस्तुतः इनको भाषा 
मागधी न होकर शौरसेनी श्रौर महाराष्टी का मिश्रण है। 

नारियों ्रौर मध्यम पात्रों की भाषा प्रायः शौरसेनी होती है । किन्तु यहां 
सीता, उसकी सखी आदि नारी पात्रों की तथा नूपुरक कौ भाषा विशुद्ध शौरसेनी न 
होकर मिश्रित है । इसीप्रकार प्राकृतमाषी पात्रों के पद्य प्रायः महाराष्ट मे होती हैः 
किन्तु यहां पदयो कौ भाषा भी इतर प्राकृतो से मिश्रित है । ® 


[न 1 4 
२८. प्र° ६.२८ 
२६. इ० ० २.६ 


दज्ञम श्रध्याय प्रसन्नराघव की नारकीय कला 


रूपक श्रौर नाटक 


संस्कृत काव्य दो श्रेणियों मे विभक्त किया जातादै, दृश्य भ्रौरश्चव्य। हश्य 
काव्य अ्रभिनययोग्य होता है । इसी को रूपक भी कहते है, यतः इसमें भ्रभिनय करने 
वाले नटोंमे रामादिके स्वरूप भ्रारोप किया जाता दहै । रूपक दस कहे गये है, 
जिनमे नाटक भी एक दहेः 

नाटकं सप्रकरणं माणः प्रहसनं डिमः! 
व्यायोगसमवकारो वीथ्यङ्क हाम्‌गा इति ॥ द० ० १.८ 

इनके श्रतिरिक्त नाटिका, त्रोटक, गोष्टी, सक श्रादि १८ उपरूपक भी होते 
टै । इन रूपक एवं उप-रूपकों मे नाटक का एक उत्कृष्ट स्थान है । नाटक का वृत्त 
प्रख्यात प्र्थात्‌ रामायणादि में प्रसिद्ध होता है । रको कौ संख्या पांचसे दस तक हो 
सक्ती है । नायक यातो प्रख्यात वंश का कोई राजषि होता दहै, या कोई दिव्य पुरुष, 
या दिव्यादिव्य पुरुष । उसका धीरोदात्त, प्रतापी भ्रौर गुणवान्‌ होना भ्रावश्यक है । 
इसमे श्णगार या वीर रस्र प्रधान रहता है तथा शेष रस भ्रंगभूत होते है । प्रारम्भमें 
पूवं रंग के पश्चात्‌ प्रस्तावना होती है, जिसमे नाटक के नामकीर्तन, कविप्रशस्ति 
ग्रादि के साथ भावी काव्याथं की सूचना भी रहती है । यदि मूल कथानक्र मे नायक 
के धीरोदात्त स्वरूप के अ्रथवा भ्रंगीकृत रस के विर्द्ध कोई बातहोतो कवि को यह्‌ 
ग्रधिकारदटहै किं वहु उसे दछोड़दे भ्रथवा परिवतित करदेर | नाटक मे यथास्थान 
पंचसन्धि, संध्यङ्क, भ्रथोपिक्षेपक, पताकास्थानक श्रादि का प्रयोग क्रियाजातादहै। दो 
प्रकार की वस्तु उपनिबद्ध की जाती है, भ्राधिकारिक भ्रौर प्रासंगिक इनमे से प्रांसगिक 
पताका भ्रौर प्रकरी के भेद रूप पनः द्विविध होती है। दूरादह्वान, वध, युद्ध, राज्य- 
देशादिविप्लव, भोजन, स्नान, सुरत श्रादि का रंगमंच पर प्रदशंन वजित है । 

रूपक के उक्त दस भेदो मे से प्रसन्नराघव नाटक की श्रेणी मे भ्राता है। 
इसमे धीरोदात्त राम नायक है, जो दिव्यादिव्य कोटिके है, भर्थातु जो दिव्य होते 
हए भी मनुष्य के रूप में श्रवतीणं हृए हैँ । इसमे वीर रस भ्रंगी तथा इतर रस भ्रग- 
भूत ह । अको को संख्या सात है । . 


१. दण्यश्चव्यत्वभेदेन पूनः काव्यं द्विधा मतम्‌ । 
हश्यं तयाभिनेयं तद्‌ रूपारोपात्तु रूपकम्‌ ॥ सा० द० ६.१ 


२. यतु स्यादनुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा । 
विरद तत्र्‌ परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ ॥ द० रू० 


स जयदेव 


नाव्करण 
नाटक का नाम गभित अथे का प्रकाशक होना चाहिएञ। प्रस्तुत नाटकमें 
रघुकुलतिलक राम सफलता लाभ कर प्रसन्न हए है, रतः कवि ने इसका नाम प्रसन्न- 
राघव रखा है-- प्रसन्नः राववः यत्र तत्‌ प्रसन्नराघवम्‌ । प्रसन्नता किन कारणों से हुई 
दै इसका उल्लेख नाटक के भ्रन्त मे कविने स्वयं हीकरदियादहै। रामने श्रपने 
गुणो से अतिशय उन्नति प्राप्त की, पिताकी आआज्ञाका पालन किया, सुग्रीव रौर 
विभीषण को राज्यश्री प्रदान की, युद्ध मे रावण का संहार किया, सीताकी प्राप्ति 
हुड भौर भरत आदि बन्धुजनो से तथा वसिष्ठ प्रभृति गुरुजनों से पुनः मिलाप हमरा : 
प्राप्ता निभरमुन्नतिनिजगुणे राज्ञा पितुः पालिता 
सुग्री वच विमीवरगश्च परमां राज्यश्रियं प्रापितो । 
स्रामे दशकन्धरः सुररिपुरनोतो यशःशेषतां 
हष्टो बन्धुजनश्च हषं विगलद्राष्पोल्लसल्लोचनः ॥ प्र ° ७.६३ 
नान्दी 
पूवरंग की भ्रंगभूत नान्दी में देव, द्विज, नृपादिकी स्तुति रहती है, जिसमें 
सामाजिको के लिए प्राशीर्वाद की प्राथना होती है। इसमे शंख, चक्र, चन्द्र, कमल, 
करव, चक्रवाक भ्रादि मांगलिक वस्तुभों का शंसन किया जाता है तथा यह्‌ प्राठ, 
बारह, भ्रठारह अ्रथवा वाईस पादो या वाक्यो से युक्त होती है“ । क्वचित्‌ नान्दी में 
काव्याय की सूचना भी दी जाती है: । प्रसन्नराघव की नान्दी मे तीन पद्य हैँ । प्रथम 
मे विष्णु के पाणिचतुष्टय कौ, द्वितीय मे उनको पांचजन्यध्वनि कौ तथातृतीय में 
उनकी सक्रोव, सकरुणस्नेह एवं सोत्प्रासप्रणय दृष्टि की स्तुति करते हुए उनसे सामा- 
जिकों के मंगल की ्राशंसाकी ग्ईहै। वारह्‌ चरणदहोनेसे यहं द्वादशपादास्मिका 
नान्दी है । इसमे सरोज, इन्दु, पद्य भ्रादि मांगलिक शब्दो का शंसन भी हुश्रा है । इस 
नान्दी के द्वितीय पद्यसे मेघनाद, क्ूुभक्रणं एवं दशमुख के वधर ङी तथा तृत्तीय 
पद्य से राम द्वारा शतरुभ्रो के प्रतिशोध, पत्नी के प्रति श्रनुकपा भ्रौर स्नेह तथा 
ग्राधितों के प्रति प्रणयव्यवहार की भी सूचना मिलतो, ्रतः यह्‌ काव्याथं कौ 
सूचक भीदह। 


३. नाम कार्यं नाटकस्य गभिताथप्रकाशक्म्‌ । सा० द० ६.१४२ 
४. हष्टव्यः सा० द० ६.२४,२५ तथा प्र ° ₹०, नाटकप्रकरण ३४ 
५. भ्र्थतः शब्दतो वापि मनाक्‌ काव्या्ंसूचनम्‌ । प्र ०० वही 
६. लीलालङ्कितमेघनादविभवो यः क्‌ भक्रणेव्यथा- 

दायी दानवदन्तिनां दशमुखं दिक्चक्रमाक्रामति ॥ प्र ० १.२ 
७. सक्रोधं मधुकंटभौ सकरुणस्नेहं सुतामम्बुषेः । 

सोत्प्रासप्रणयं सरोजवसति पश्यन्‌ हरिः पात्‌ व:॥ १० १.३ 


प्रसन्नराघव कौ नाटकोय कला ३३१ 


प्रस्तावना 

नान्दी के पश्चात्‌ प्रस्तावना होती दै, जिसमे सूत्रधार नट, नटी विदूषक या 
पारिपाशविंक के साथ भारती वृत्ति का आश्रय लेकर संलाप करता है। इसमे प्ररो- 
चना तथा वीथ्यंग भी रहते दै ्रौर भावी कथा की सूचना रहती है । प्ररोचना में 
प्रस्तुत काग्य, कवि, नायक प्रादि की प्रणंसा कर सामाजिको को उन्मुख क्रिया जाता 
है । प्रस्तत नाटकमें भी एेसी प्ररोचना की गई दहै । काव्य कौ प्रशंसा करते हए कहा 
है कि इस प्रसन्नराघव नाटकमें प्रत्येक में सम्पूणं रस दै, नवीन खिलती हुई पुष्प- 
राजि के समान इसका वन्ध है, चन्द्र के समान यह वक्रतासे रम्य टै तथा इसका 
संविधान भ्रत्यन्त मंजुल है? । कवि की प्रणंसामें कहादै जि भ्ननुपम रस-प्रवाहसे 
मधुर इसका वाग्‌विलास कूरगाक्षी के ग्रवर-विम्ब के माधुयं को भी तिरस्कृत करता 
है । नायक की प्रणंसा में कडा है कि रघुकरूलतिलक रामके कीतिगान के विना 
कविता रूपी वृक्न निष्फल +° 1 ग्रह्‌ भी कहादै किब्रह्मलोक से पृथ्वी लोकमे श्राती 
हई वाग्देवी कोजोश्रम हभ्रा उसे वह्‌ कंसे दूर करे, यदि रभुपति की गुणग्रामणश्लाघा 
रूपी भ्रमृतवापी में स्नान न करे११। 

प्रसन्नराघव की इस प्रसतावनामें सूत्रधार ्रौर नट का संलाप दहै । सूत्रधार 
रंगमंच पर भ्राकर कहता है क्रि भगवान्‌ शंकर की यातच्रामं पारिषदगण एकव, 
तो इनके समीप जाकर प्रार्थना करताहूंकरि येमेरीकला को देखने का अनुग्रह 
करं । फिर सोचकर कहता दै कि श्रथवाप्राथेना करने की क्या भ्रावश्यकता दहै, 
चतुर पुरूष तो प्राकारसेदी दूसरे के मनोगत श्रमिगप्रायको जान लेते हैँ । इतनेमें 
टी वह देखता है कि सामाजिको के समाज से उक्षका सखा रगतरग नामक नट 
उसी कीश्रोर चलाभ्रारहादै। नट प्रविष्ट होकर सामाजिको की भ्रोर से कुच 
कह्ने के लिए उसे भरताधिराज सम्बोधन करता दै । इस सम्बोधन को सुनते ही 
सूत्रधार कान बन्द कर भ्रसमंजस-प्रसमंजस कह उठ्ताहै। नट के पृद्धने पर वह्‌ 
वताता है कि अ्रसमंजस की वात यहद कि मेरे दड़े भाई के होते हुए मुभे तुम 
राजपददेरहैहो। मे तो भरतमाव्र हू, राजपदका पात्रतो मेराभ्रग्रज गुणाराम 
है, जो राजा रतिजनक कीसभामे हरचापारोपणनामक रूपक का अ्रभिनय कर 
परितुष्ट राजा से समपित रंगविद्याधर ख्याति को श्रिया के समान प्राप्त कर चुका 
है । नट के यह पूछने पर कि सप्रति वह किस देश को ग्रभिनंदित कर रहा है, सूव्र- 
वार बताताहै कि किसी दाक्षिणात्य नटापसद ने भ्रपना ही नाम गुणाराम बतला 
कर उसकी रगविद्याघर स्याति को चुरा लिया था। जब मेरे भाई को यह्‌'बात ज्ञात 
हुई तब वह॒ उसी दिशा मे चला गयाहै, भ्रौर श्रव हमने सुना है रि उसने सुकड 


८. प्रऽ १.७ 
६. प्र° १.१४ 
१०. भ्र° १.१३ 


११. प्र° १.११ 


१ जयदेव 


नामक गायक से मंत्री करके दाक्षिणात्य राजाभ्रो की सभामे रंगयुद्ध प्रारम्भ कर 
दिया है । यह्‌ सुन नट कहता है कि ्रहो, यह तो महान्‌ उपक्रम है । सूत्रधार कहता 
है कि यह उचित ही है, क्योकि हरी हई दयिता के समान प्रपनी हरी हई कीति को 
पुनः पराप्त करने के लिए भला कौन उपक्रम नहीं करता। इस वृत्त को लिखकर 
कवि ने छोट भाई भरत द्वारा राजपद को भ्रस्वीकरत करने, हरचापारोपण कर राजा 
जनक से सीता को प्राप्त करने, दाक्षिणात्य रावण द्वारा उसके हरे जाने तथा सुग्रीव 
से मत्री कर राम के लंकायुद्ध करने की भावी कथा की सूचनादेदीहै। 

फिर सूत्रधार नटसरे पूतादै कि भ्रच्छा, कायं कहो! नट एक पद्य बोल 
कर कहता है कि काये तो यहीदहै करि सामाजिक चाहतेदहैँकि हम भ्रापके द्वारा 
म्रभिनीयमान किसी सुन्दर नाटक को देखे१२। सूत्रधार कहता है कि इसका कंसे 
निश्चय हो कि कौन सा नाटक खेला जाए । फिर सोचकर कहता है कि वाह्‌, तुमने 
तो नाटक का नाम भी स्वयं बता दिया, क्योकि तुमने जो पद्य बोला है उसके प्रति 
ग्रधेचरण का प्रथम-प्रथम भ्रक्षर लेकर मिलने से श्रसन्नराघव नाम" बन जाताहै। 
फिर वह वाल्मीकि ्रौर रामके प्रति भ्रपनी भक्ति प्रकट करतादहै। नट के यह्‌ 
पूछने पर किं सभी कवि अ्रपनी तियो मे राम काही वणन क्यों करते, वह्‌ 
उत्तर देता है कि यह तो राम का दोष नहीं, प्रत्युत उन गुणगणों का दोष है जिन्ोने 
एकमात्र राम को ही श्रपना निवासस्थान बनाया है । फिर वह्‌ कवि-नाम तथा उसके 
क्‌ डिन गोत्र एवं पिता-माता महादेव भ्रौर सुमित्रा का उल्लेख करता हुभ्रा कवि- 
प्रशसा करता है । नट कहता है कि इस कविने तो स्वयं मेरे हाथ में ्रपना नाटक 
देकर यह कहा था क्रि इस सूक्तिरत्न कीचोरोंमे रक्षा करना। इस पर सूत्रधार 
कहता है कि कवि को यह्‌ भ्रलीक शंका कंसे हो गई ? उसकी कृति को भ्रथवा किसी 
युवति को चुरा कर कोई परले पार भी चला जाये तो भी सुखी नहीं रह सकता : 

सुललितवदनामुदारवृत्तां कृतिमथवा युवति परस्य हत्वा । 
तटमपि परमर्णवस्य गत्वा वद कतरः सुखभाजनं जनस्यात्‌। प्र० १.१७ 

यहां भी कवि भावी वृत्त कीसूचना दे रहादै। फिरनट कहता कि 
सुना जाता है, यह कवि प्रमाणप्रवीणमीदै, तो इसमे चन्द्रिका भ्रौर चण्डातप के 
समान कविता ग्रौर ताकिकता कौ एकाधिकरणता को देख मू प्राश्चयं होता हे । 
फिर वह्‌ सूत्रधार के मूख से इस कवि की एक सूक्ति सुन इसकी सूक्तियो की 
सरलता एवं कोमलता की सराहना करता है । सूत्रधार कहता है कि कहीं-कहीं इसको 
सूक्तियों में वक्रता श्रौर कठिनता की भी रमणीयता है । फिर वह कविता-कामिनी 
की प्रशंसा करता है रौर कहता है कि कवियों की कविता यदि लोकोत्तर पुरुष का 
वर्णन करती है तव वह लोकोत्तर पुरुष को समपित की जाती हुई पत्री के समान 
हृदय को श्रान्दन देती है : 


१२. प्रत्यंकमंकुरितस्वं रसावतारन्नव्योल्लसल्कुसुमराजिवि राजिबन्धम्‌ । 
घर्मेतरांशुमिव वक्रतयातिरम्यं नाद्यप्रवन्वमतिमंजुलसंविधानम्‌ ॥ १०६१. 
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न ब्रह्मविद्या न च राजलक्ष्मीस्तया यथेयं कविता कवीनाम्‌ । 
लीकोत्तरे पु सि निवेश्यमाना पुत्रीव हषं हृदये करोति ॥ प्र° १.२३ 
इतनेमें दही नेपथ्य से प्रावाज प्राती है- साधु भोः, कुशीलवोत्तस, साधु । 
सूत्रधार कहता है -- श्रे, यह्‌ तो भगवान्‌ याज्ञवल्क्य का त्रिय शिष्य दाल्भ्यायन इधर 
ही चलागप्रारहाहै। शृद्रका श्रवलोकनन करने वाले इसके संमुख हमारा खड़े 
रहना उचित नहीं है । चलो, दूसरी श्रोर चलें । यह्‌ कह सूत्रधार श्रौर नट दोनों 
रगमंच से निष्क्रान्त हो जाते हैँ । प्रस्तावना समाप्त होती है । इसके बाद दाल्भ्यायन 
करा प्रवेश होता, तथा वह सूत्रधार के उपयुक्त श्लोक को ही पदृकर कहता ठै कि 
इसने ठीक ही कहा है, क्योकि भूपति जनक भी किसी पुसुषप्रकांड को श्रपनी कन्या 
समर्पित करने की चिन्तामे गुरूपदिष्ट ब्रह्मविद्यामे तथा कुलक्रमागत राजलक्ष्मी में 
नी शिथिल श्रादर वाले हो गये है । 
प्रस्तावना के पांच भेद होते है - उद्धात्यक, कथोद्धात, प्रयोगातिशय, प्रवतेक 
ग्रौर ्वलगित। इनमे से प्रसन्नराघव की यह्‌ प्रस्तावना कथोद्धातरूपा है, क्योकि 
इसमे सूत्रधारने जोश्लोकवोलाहै उसे लेकर पात्र दाल्भ्यायन का ्रागे भरवेश 
दभ्रा है- 
त्रधारस्य वाक्यं वा समादायाथंमेव वा। 
भवेत्‌ पात्रप्रवेशश्चेत्‌ कथोद्धातः स उच्यते ! सा. द. ६.३५ 
श्राय विक भक 
नाटक का यह्‌ नियमदहैकि यदि मूलसेही वस्तु सरस हो तो प्रस्तावना के 
पश्चात्‌ सीधा ही प्रक का भ्रारम्भकर दिया जाता है । जन्तु यदि ्रारम्मभिक कथांश 
नीरस हो, पर नाटकीय वस्तुको गति देने के लिए उसकी प्रावश्यक्रताभीहो, तो 
ग्रनावश्यक वस्तु-विस्तार को छोड़कर शेष को विष्कभकं द्वारा प्रदशित कर दिया 
जाता है तथा उसके पश्चात्‌ प्रक का प्रारभ होता है। 
श्रपेक्षितं परित्यज्य नीरसं वस्तु विस्तरम्‌ । 
यदा संद शयेच्छषं कर्याद्‌ विष्क मकं तदा ।! 
यदातु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवतंते। 
भ्रादावेव तदाङ्धः स्यादामुखाक्षेपसंश्रयः ॥ द. र. ३.२८-३० 
प्रसन्नराघव में भी प्रस्तावना श्रौर भ्रंक के मध्यमे विष्कभक रखा गया है। 
इसमे याज्ञवल्क्य के शिष्य दाल्म्यायन को मधुरप्रिय भ्मौर कलालाप नामकं ्रमररूप- 
धारी दो वन्दियों के वार्तालाप से बाणासुर के शिव-धनुष को देखने के लिए जनक- 
पुरी को जाने, जनक द्वारा सीता-स्वयंवर के रचे जाने तथा स्वयंवर का वृत्तान्त 
रावणकोभीज्ञात हो जाने की सूचना मिलती है। यह्‌ सूचना वह श्रपने गुरु जी 
कोदेने चला जाता टहै। इसके उपरान्त भ्रक प्रारम्भहोतारहै, जिसमे स्वयंवर मे 
भ्रनेक राजाभ्रों के पहुंचने, रावण रौर बाणासुर के भी उपस्थित होने तथा उन 
सबके विफल होने का वृत्त चित्रित है । 


स. जयदेव 


भ्रक-प्रयोग एवं इतिवृत्तनिर्वाह्‌ 
प्रस्तुत नाटक मे कवि ने सीतास्वयंवर से लेकर रावणवध के भ्रनन्तर जानकी 
को प्राप्त कर भ्रयोध्या लोटने तक की रामकथा सात श्रंकों मे उपनिबद्धकीदै। 
बाण-रावण का कलह, जनक-विश्वामित्र का मिलन, परशु के संदेशहर मुनि प्रौर 
जनक की वार्ता, चंपकापीड-रत्नशेखर की भेट, चित्रपट-दशंन, रावण-मन्दोदरी का 
वार्तालाप रादि कतिपय कवि-कल्पित प्रासंगिक वणन भी ्राते हँ । सुग्रीव, जटायु 
भ्रादि की कथा का संकेतमात्रहै। हां, हनुमान्‌ के कार्यो का ग्रपेक्षाकरत भ्रधिक्र वणन 
हुमा रे) 
इतिवृत्त के निर्वाह तथा अंकों मे उसके विभाजनमे कवि को बहुत सफल 
नहीं कष्टा जा सकता । वस्तुतः जयदेव जितने सफल कवि दै, उतने सफल नाटककार 
नहीं है । स्वयंवर का वणंन तृतीय अ्रंक तक चला है, जव कि उसके लिए एक भ्रंक 
पर्याप्त होता । प्रयम प्रक स्वयंवर मे एकतर राजाग्रों के वणेन, मंजीरक प्रौर रावण 
के विवाद तथा बाण श्रौर रावण के वाक्करलहमें ही समाप्तहो गया है । द्वितीय ग्रंक 
मे यद्यपि काव्य का चमत्कार रहै, तथापि कथाप्रवाहुके रागेन बद्नेके कारण वह्‌ 
सदोषदहै 1 नाटकका नियमहै कि उसमे रस प्रौर कथावस्तुका संतुलन रहना 
चाहिए १३ 1 इस प्रक मे वह नहीं पाया जाता । तृतीय भ्रंक मे जनक-विश्वामित्र की 
पारस्परिक प्रशास्तिकथा श्रधिक दीघंेहो जाने के कारण उद्रगकर प्रतीत होने लगती 
है । इस वार्ता मे शतानन्द श्रौर रामने भी भागलियादहै। इतने लम्बे प्रसंग की 
भ्रावश्यकता नहीं थी । दशरथ के वणेन में भी प्रनावश्यक विस्तार है । चतुथं प्रक 
का कविकल्पित परशुराम-वृत्त भी बहुत लम्बा है 
पंचम भ्रक वस्तु, देश मरौर काल कौ एकता की दृष्टि से प्रत्यन्त अ्रसफल ठै । 
गंगा, यमुना, सरथ, गोदावरी रौर तु गभद्रा नदियां तथा समुद्र श्रौर हंस इसके पत्र 
है । श्रमानवीय वस्तुग्रों को पात्र बनाना यद्यपि भास एवं भवभूति के नाटकोंमें भी भ्राता 
है, तथापि ्रादशं नहीं कटा जा सकता । यद्यपि इस श्रंक मे वृत्तवणेनचारूता है, तथा 
कुछ सन्दभों मे उच्चकोटि का कवित्व भी है, तथापि अभिनय का सवधा प्रभाव श्रख- 
रता है । नाटक मे सामाजिक श्रभिनय देखना चाहते है, कहानी सुनना नहीं । यद्यपि 
यह्‌ ठीक है क्रि जितनी घटनाएं इस में ्वाणत हुई टँ उन सवका रंगमंच पर ग्रभिनय 
संभव नहीं था, तथापि कैकेयी-वरयाचना, राम-वनवास, दशरय-विलाप, शूपंणखा 
की प्रणय-याचना, सीताहरण श्रादि के हृश्य अ्रभिनीत कयि जा सक्रतेथे। शेष कथा 
विष्कभक श्रादि द्वारा सूचित की जा सकती यी । वतमान रूपमे तो यहं सारा भ्रंक 
विष्कभकसादही दहो गया है। सप्तम प्रंकमें रावणवध के प्चात्‌ राम, लक्ष्मण 
सीता, सुग्रीव एवं विभीषण ने मिलकर जो सूर्यास्त, चन्द्रोदय एवं प्रभात का विस्तृत 
वर्णन किया है, जिसने भ्रंक के एक बडे माग को व्याप्त कर लिया है, नाटक के 


३. न चातिरसतो वस्तु दूरं विच्छिन्ततां नयेत्‌ । | 
रसं वा न तिरोदध्याद्‌ वस्त्वलंकारलक्षणः ॥ द० <° ३.३२,२३३ . `` ~, 
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कलेवर में भ्रत्यन्त विसंगत प्रतीत होता है । इसमें उसके समक्ष भ्रपने पूव॑वर्ती मुरारि 
प्रौर राजशेखर से प्रकृतिवणेन मेँ न हारने का ही विचार प्रमुख रहा होगा । 
प्रको के शरीर का विस्तार भी प्रधिक है तथा उनमें ^नातिप्रचुरपद्यवान्‌" के 
नियम का भी ध्यान नहीं रखा गया है । उत्कृष्ट नाटकों की तुलना में इस पद्य-संख्या 
भ्रनावयक रूप से भ्रधिक है । इसके सात प्रको मे कूल ३६३ श्लोक है, जब कि सात 
-भ्रेकों वाले ही शाकुन्तल, उत्तररामचरित तथा वेणीसंहार नाटकों की श्लोक-संख्या 
क्रमशः १६१, २५६ तथा २५५ है । 
पताकास्थ्न र 
नाटकीय वृत्त में वेचित्य एवं रोचकूता लाने तथा सहूदय पाठकों ्रौर दशंकरों 
मे कौतूहल उत्पन्न करने की हष्टि से पताकास्थानकं का प्रयोग वांछनीय होता है। 
इनका उपनिवन्वन कहीं मंगल के लिये होता है, कहीं म्रमगल के लिये । भरतमुनि एवं 
तदनुसार विश्वनाथ ने चार पताकास्थानक माने टँ । धनंजय दो ही मानते टै, ्रनयो- 
क्तिमूलक श्रौर समासोक्तिमूलक * ४ । पताकास्थानक का सामान्य लक्षण यह है करि जहां 
पात्र जिस प्रकृत प्रथं को मन में रखकर वाक्य का प्रयोग करता है उससे भिन्त दूसरा 
म्रथं प्रागन्तुक रूप से उपस्थित हो जाया करता है, वहाँ पताकास्यानक होता है: 
यत्रायं चिन्त्यमानेऽपि र्ताल्लगायंः प्रयुज्यते । 
श्रागन्तुकेन भावेन पताकास्थानक च तत्‌ 1! ना० शा० २१.३१ 
प्रथम 


जहां श्राश।तीत रूप में ्रकस्मात्‌ प्रस्तुत से विपरीत कोई गुणवती भ्रथंसपत्ति 
उत्पन्न हो जाती है वहाँ प्रथम पताकास्थानक होता है१< । प्रसन्नराघव मे इसक्रा कड 
स्थानों पर प्रयोग हुभ्रा है । प्रथमांकीय विष्कम्भक मे दो भ्रमरो की बातचीत सुनकर 
दाल्भ्यायन कहता है करिये दोनों भ्रमर बन्दीजनों के समान सुशोभित हो रहे है१६। 
उसका ्रभिप्राय वन्दियों से श्रतिशय साम्य बताना ही है। किन्तु उसे बड़ा आआश्चय- 
मिश्रित हषं होता है, जव उमे ज्ञातदोतादै किवे दोनों भ्रमर सचमुच बन्दी ही ह। 
इसी प्रकार षष्ठ श्रंक मे सीताद्राग श्रशोकवक्षसे भ्रंगारखण्ड की याचना करने पर 
एक लाल-लाल पदार्थं नीचे ्रागिरता टै । सीता उस भ्रंगणारखण्ड समभ कर ही उठाती 
है, पर सहसा यह देखकर चकित रट्‌ जाती है क्रि यह तो राम कौ रत्तमुद्रिका है । 
द्वितीय ९ १ 
हितीय १७ पताकास्थानक निम्न उक्तिमे दै जहां सातिशय श्लिष्ट शब्दो के 
१४. द० ० १.१४ 
१५. सहसंवाथंसम्पत्तिगु णवत्युपचारतः 
पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीत्यते । ना. शा. २१.३२ 
१६. मकरन्दरसस्यन्दसुन्दरोद्गारघारिणौ । 
श्रवणानन्दिनावेतौ बन्दिनाविव राजतः ॥। प्र ० १.२६ 


१७. वचसातिशयश्लिष्टं काव्यवन्धसमाश्रयम्‌ । 
पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीतितम्‌ ॥ ना. शा. २१.३३ 


३३६ जयदेव 


प्रयोग दारा एक अ्ओर पांचजन्यध्वनि परक श्रथ निकलता है तथा दूसरी श्नोर मेघनाथ 
कू भकण एव दशमुख के वघ को सूचना से वीजाथं के प्रतिपादन द्वारा नायक के मंगल 
की प्रतीति होती है 


भ्राकल्पं समुरजिन्मुखेन्दुमधघु रोन्मीलन्मरन्माधरी 
धीरोदात्तमनोहरः सुखयतु त्वां पाञ्चजन्यध्वनिः । 
लीलालधितमेघनादविमवो यः कृम्भकर्णव्यथा- 
| दायी दानवदन्तिनां दशमुखं दिक्चक्माक्रामति ॥ प्र० १.२ 
तृतीय 
तृतीय पताकास्थानक १८ के प्रयोग द्वारा चमल्करृति उत्पन्न करने में प्रसन्न- 
राघवकार ने प्रभूत रुचि प्रदशित की है । निम्न स्थल इसके परिचायक है । 
द्वितीय भ्रंक के विष्कभक मे विश्वामित्र मुनि ने दशरथ द्वारा यज्ञरक्षाथं ग्रपने 
दोनों पुत्र उन्हे सौँप दिये जाने पर प्रसन्न हो कौशल्या के कानों का भूषण वनाने के 
लिये दिव्य ताटकयुगल दशरथ को दिये हैँ । माल्यवान्‌ उन्हे लंकेश्वर-जननी के लिये 
प्राप्त करना चाहता हे, अ्रतः किसी प्रकार उन्हं हस्तगत करने के लिये उसने ताटका 
को ्रपने अ्ननुचर द्वारा कहलवाया है । यह विचार कर क्रि ताटका उन क्णभूषणों 
कोले ्रायी होगी, वह भ्रन्य तापस वेषधारी सेवक को उसके पास भेजता है । इस 
प्रसंग मे तृतीय पताकास्थानक का प्रयोग कविने इस प्रकार कियाद: 
तापसः -- क्व पुनः संप्रति ताटका ? 


भिक्षुः -- पुरीं प्रविष्टा । 
तापसः -- तत्‌ कि दशरथस्य ? 
भिक्षुः -- नहि नहि, भ्रन्तकस्य । 


यहां शुरं प्रविष्टाः से प्रसंगानुसार सामाजिको को दशरथपुरी की ही प्रतीति 
होती है, पर जब ज्ञात होता है कि दशरथपुरी मे नही, प्रत्युत वह तो ग्रन्तकपुरी में 
चली गई, तव बड़ा कोतृहल होता है । 
इसी अ्रक मे जनकपुरी के उद्यान मे राम सीता को देख उसकी रूपमाधुरी का 
पान करते है । पर जव सखी सहित वह घर के लिए प्रस्थान करती है तथा नयन- 
पथातिक्रान्त हो जाती है, तब वे पूनः उसके भ्राविभूत होने की इच्छा करने लगते हैँ 
भ्रोर कहते हैँ : 
श्रप्याविरस्ति भयोऽपि मम लोचनयोरियम्‌ । 
दिवसेऽन्तहिता नक्तं चन्दिकेव चकोरयोः 1। प्र २.३० 


तभी लक्ष्मण कहते हैँ -श्रायं, इयमाविरस्ति ! सीता का प्रसंग चल रहा था, 
भ्रतः स्वभावतः राम यही सममते है किं सीता पुनः श्रविभ्रूत हो गई दहै। पर सीता 
को न देख पूते ठँ वत्स, 
स्ति । यहाँ भी इसी तृतीय पताकास्थानक का सुन्दर प्रयोग है 





१८. श्रथपिक्षेपणं यत्तु लीनं सविनयं भवेत्‌ । 
रिलष्टग्रत्यत्तरोपेतं तृतीयमिदमिष्यते ।। ना. शा. २१.२३४ 
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चतुथ श्रंक मे कन्याप्रदान के लिए जनक की हरचापारोपण कौ शतं के कारण 
विक्षुब्य परशुराम जनकपुरी मे पहंचते हैँ । शतानन्द के शिष्य ताण्ड्यायन के साय 
उनका निम्न संवाद होता दै, जिसमे तृतीय पताकास्थानक की ही रुचिरता है । 


ताण्डयायनः -- भगवन्‌, अ्रभिवादये । 

जामदग्न्यः -- भायुष्मान्‌ भूयाः । कथय तावत्‌, भ्रपि नाम भवदुपाध्याय- 
यजमानस्य निवृत्ता हरचापारोपणश्रद्धा ? 

ताण्डयायनः -- निवृत्ता । 

जामदग्न्यः -- (सहम्‌) निवत्ता 

ताण्डयायनः -- भगवन्‌, निवृत्ता सहेव चापेन । 

जामदग्न्यः -- (ससंभ्रमम्‌) किमात्य, सहैव चापेन निवृत्तेति ! 

तान्डयायनः -- अ्रथ किम्‌ । 

जामदग्न्यः -- स्फुटं कथय तावत्‌ फ -वृत्तमिति, 


ताण्डयायनः -- कस्यचिद्‌, 
श्रण्डचन्डिमोददण्डश्चुजदण्डनिपीडितम्‌ । 
भगवन्‌ भुगुमातण्ड भग्नं भगंशरासनम्‌ ॥ 
चतुथं 
प्रस्तावना मे जो भावी कथावृत्त के सूचक प्रसंग भ्राये है, जिनका उल्लेख 
पूव किया जा चुका है, चतुथं पताकास्थानक १६ के उदाहरण हैँ । निम्न पद्योंमेभी 
यही है, जिनमें से प्रथम में रावणापहूत सीता की पुनः प्राप्ति के लिए नायक रामका 
परमोपक्रम-रूप प्रधान श्रथं दयोतित होता है तथा द्वितीय में जनक द्वारा रामको 
सीता-प्रदान का भावी वृत्त । 
कीति मृणालकमनीयभुजामनिद्र- 
चन्द्राननां स्मितसरोरुहचारनेत्राम्‌ । 
ज्योत्स्नास्मितामपहूतां दयितामिव स्वां 
लन्धु न कः परमुपक्रममातनोति ॥। प्र° १.६ 
यावन्नीरनिधेः प्रमातसमयः प्रोदधत्थ लोकज्यो- 
माणिक्यं रविविम्बमम्बरवरिग्वीथीपथे न्यस्यति । 
तावत्कतु मिवास्य मल्यमुचितं पद्‌माकरेण स्वयं 
लक्ष्मीलं्धविकाशपंकजकरन्यसता पुरः स्थाप्यते ॥ भ्र० ३.४ 
भ्रथपिक्षेपक 
प्राधिकारिक प्रौर प्रासंगिक भेदसे वस्तु द्विविध होती है, इसका निदेश 
पूवं किया जा चुकादहै। इसके श्रतिरिक्त वस्तुकेदो विभाग भ्रौर क्रिय जाते रहः 
एक सूच्य वस्तु, दूसरी हश्यश्रव्य वस्तु:° । जो वस्तु नीरस होया किसी कारण 
१६. द्वयर्थो वचनदिन्यसः सुश्लिष्टः काव्ययोजितः । 
उपन्याससंयुतश्चं तच्चतुथमुदाहृतम्‌ ॥ ना. शा. २१.३५ 
२०. ह धा विभागः कतेव्यः सवंस्यापीह वस्तुनः । 
सूच्यमेव भवेत्‌ किचिद्‌ इष्य्नव्यमथापरम्‌ ॥ द. रू. १.५६ 


२२३८ जयदेव 
जिसका रंगमंच पर प्रदशित किया जाना भ्रनुचित हो, उसकी सूचनामाच्रदे दी जाती 
है तथा उसे सूच्य कहते है । किन्तु जो वस्तु मधुर, उदात्त तथा रस-भाव से परिपूर्ण 
होती है वह रंगमंच पर श्रभिनीतकी जाती दहै, तथा उसे दृश्यश्चव्य कहते है, यतः 
उसके दशन ्रौर श्रवण दोनों क्यिजा सकते है२१ । नाटक में सूच्य वस्तुको 
प्रकट करने के नाट्यशास्त्रियो ने पांच प्रकार कहे रँ विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, 
भ्रकावतार भ्रौर भ्रंकास्य । ये पांचो श्र्थोपक्षेपक काते है यतः इनपे भ्र्थं उपक्षिप्त 
या सूचित क्रिया जाता है । इन पांच भ्र्थोपक्षेपकों में से प्रथम तीन का प्रयोग सूच्य 
वस्तु के लिए प्रसन्नराघव में किया है । 
विष्कभक 
विष्कभक मे भूत या भावी कथांशों की संक्षेपसे सूचना दी जाती है। यह 
भ्रककेभ्रादिमे रखाजातादै। प्रथम प्रंकमेभीहो सकताहैश्रौर मध्यके प्रको 
मे भी । इसके दो भेद होते रै, शुद्ध श्रौर संकणं । एक या दो मध्यम पात्रों मे प्रयुक्त 
होने पर शुद्ध प्रर नीच तथा मध्यम मिले-जुले पात्रों से प्रयुक्त होने पर संकीणं या 
मिश्र कहलाता दै । इसकी भाषा संस्कृत या शौरसेनी प्राङृत होती है । 
वुत्तर्वातिष्यमाणानां कथां शानां निदशंकः। 
सक्षेपायस्तु विष्कम्मो मध्यपात्रप्रयोनितः 1 
एकानेककृतः शुद्धः संकीर्णा नोचमध्यमं । द. रू. १.५६, ६० 
प्रसन्नराघव मे कविने तीन विष्कंमक रचित क्रिये, जो क्रमशः प्रथम, 
दवितीय तथा सप्तम प्रक के भ्रादिमेरहै। ये तीनों ही णुद विष्कमकदै। ` 
१. प्रथम प्रक के विष्कभक् मे एक ही मध्यम-पात्न याज्ञवत्क्यणिष्य दाल्भ्या- 
यन है, जो मधुरप्रिय प्रौर कलालाप नामक दो श्रमरोंके संलाप को सुनकर सूच्य वस्तु 
सूचित करता चलता है । कलालाप मधुरग्रिय को वताता दहै कि मेँ निरन्तर विकसित 
रहने वाले शिव मन्दाकिनी के कृमुदवनसे श्रा रहाहं। वहां वलिपुत्र बाणासुर ने 
शिव जी की श्रभ्यचेना कर उनसे विनयपूवंक यह पूट्धा कि वया महीतल पर कलास 
पवेत से भी भम्रधिक कोई सारवान्‌ वस्तुदै, जिसे उटठाक्रर मेरा भुजमंडल सफलता 
लाम करे! शिव जीने उसे कहा कि राजा जनक के यहां रखा भ्रा मेरा धनुष एेसा 
है, श्रत: उसे देखने के लिए वाणासुर जनकपुरी चला गयादहै। मधुरप्रिय कलालाप 
को कहता है कि मै नन्दनवनसेभ्रा रहाहं। वहाँ मेने रावण के भ्रनुचर की यह 
गजना सुनी कि श्रे रलवालो, भ्राज राक्षप्रराज के शिव जी की भ्रचना करने से पूवं 
ही नन्दनवन के सव फूल किसने तोड़ लिये हँ । उन्होने उसे यह्‌ उत्तर दिया करि 
जानकी का स्वयंवरोत्सव देखने के लिए उत्कठिति देवों के विमान सजाने में सब 
पुष्पों का उपयोग कर लिया गया है । रावणानुचर यद्र वृत्तान्त रावण को निवेदन 
करने चला गया दै । दाल्भ्यायन इस बात से वड़ा दुःखी होता है करि सीता-स्वयंवर 


1 
२१. नीरसोऽनुचितस्तत्र संसूच्यो वस्तुव्रिस्तरः । ` 
ह श्यस्तु मधुरोदात्तरसमावनिरन्तरः ॥ वही १.५७ 
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का वृत्तान्त बाणभ्रौर रावण के भी कणंगोचरहो गया। ग्रन्त में यह रहस्य 
उद्घाटित होता है कि मधुरगप्रिय श्रौर कलालाप वस्तुतः भ्रमर नहीं, किन्तु बन्दी है 
जिन्ह जनक ने नाना दिगन्तो से स्वयंवरमे समागत नृपृतियों का वणेन करने के 
लिए नियुक्त किया है। | 

इस विष्कभक का प्रयोजन सीतास्वयंवर के रचे जाने तथा उसमे बाणासुर, 
रावण श्रौर श्रनक नृपगणों के पहुंचने की सूचनादेना मत्रहै। श्रमरों की कल्पना 
कविने कथा में कौतुकता लाने के उदेश्यसे कीरै। किन्तु भ्रमर-खू्पमें जो मधुर 
प्रिय श्रौर कलालापथे वे सहसा वन्दी रूप मेंनूपुरक श्रौर मंजीरक वन जाते है, 
इसप्रकार का परिवतेन नाटक-रचना के शेयिल्यको ही प्रकट करता है। 

२. द्वितीयांक के विष्कंभक में रावण के प्रधानमंत्री माल्यवान्‌ के दो राक्षस 
गुप्तचर तापस प्रीर भिक्षुके वेष मे मिथिलाके उपवनमे वार्तालाप कर रहे ह। 
इसके द्वारा कवि ने निम्न सूचनाए दीह: 

क. विश्वामित्र का श्रपने यज्ञ की रक्षाथं दशरथ से राम-लक्ष्मण को प्राप्त 
करना । 

ख. राम द्वारा ताटका श्रौर सुबाहु का वध किया जाना। 

ग. मारीचका राम केवाण सेदूर फका जाना, भ्राक्रन्दन करना, तथा 
रावण का उस ्राक्रन्दन को सुनकर भी सीता प्राप्ति की उत्कंठा के कारण कुछ 
प्रतिकार न करना । 

घ. राम-लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ मिथिलाकौ म्रोर प्रस्थान करना। 

ग्ाक्रन्द को सुन रावण प्रथम भ्रक मेही यह्‌ श्रनुमान कर चुका है कि यह्‌ 
ग्रक्रन्द किसी के बाण से पीडित गगनपथचारी मारीच का है । यहाँ इतनी ही नवी- 
नता दै कि यह्‌ स्पष्ट कर दियादहै किं मारीच रामके हीबाणसे घायल दहुप्रा था। 
णेष सव सूचनाए नयी हैँ । इस विष्कभक मे विश्वामित्र द्वारा दशरथ को कौशत्या 
के कान मे पहनाने के लिए कणेकू उल मेंट किये जाने की कथा कविकल्पनाप्रसूत है, 
जो सामाजिको के कौत्‌हलवधेन का कायं करती है । कहाँ तो माल्यवान्‌ ताटका से 
उन कणेकु उलो को कौशल्या के पास से चुरा लाने कीञ्राशा करताहै, भौर कहां 
वह्‌ ग्रपने प्राणोसे भी हाथधो बेठती है। 

३. सप्तम भ्रंक के विष्केभक में पुलस्त्य के शिष्य एक मुनि तथा माल्पवान्‌ 
के परिचारक करालक का वार्तालाप है । इसमें निम्न निरदिष्ट सूचनाए दी गई हं । 

क. विभीषण के परस्त्रीकीश्रोर कु्ृष्टिन करने के परामश का रावण ने 
भ्रादर नहीं किया, प्रत्युत उसे चरणप्रहारसे ग्रपमानित किया। भ्रतः वह्‌ कु 
` साथियो सहित रामसे जा मिलाहै। 

ख. माल्यवान्‌ ने जनकी-विरह से विह्वल रावण के मनोविनोद के लिए 
करालकं के हाथ चित्रपट भेजा है । 

ग. रावण इतना संतप्त है कि सबको उसके शीतोपचार की चिन्ता हो रही है । 
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इसके उपरान्त चित्रपट हाथ मे लिए प्रहस्त के साथ रावण का प्रवेश होतादै। 
चित्रपट को कल्पना कवि की श्रपनी है, जिसमें माल्यवान्‌ की नीतिज्ञता सूचित होती 
दै । माल्यवान्‌ विभीषण के समान स्पष्ट शब्दोमेन कह केर चितच्रपटकेद्रारा 
उसे सद्बुद्धि देना चाहता है । 
प्रवेशक 
भ्वेशक नीच पात्रों से प्रयोजित होता है तथा इसमे भाषा संस्कृत न होकर 
्राङृत होती है । यह दो श्रंकों के मध्यमेही भ्राता है, एवं प्रथमांक मे इसका प्रयोग 
निषिद्ध है । इसका भी उदेश्य विष्कभक के समान भूतया भावी कथांशों की 
सूचना देना होता है । 
तद्रदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः । 
प्रवेशोऽक्द्रयस्यान्तः शेषाथस्योपस्‌ चकः ॥ द. रू. १.६०, ६१ 
प्रसन्नर!(घव मे केवल एक प्रवेशक है, जो तृतीयांक के ्रारम्भमे भ्रातादे। 
इसमे वामनक भ्रौर कुव्जक दो पात्र है, जो दोनों प्राकृत बोलते हँ । इसकी सूच्य 
वस्तु निम्न है: 


क. जनक वाह्य मण्ड मे वेठे महषि विश्वामित्र के श्रागमन की प्रतीक्षा कर 


रहे हँ । 
= ख. विश्वामित्र के भ्रागमन का प्रयोजन है रामलक्ष्मण को शिवधनूष 
1 । 


ग. इस बात की प्राणा व्यक्त की ग्रहै कि राम-लक्ष्मण सीता-उमिलाका 
पाणिग्रहण कर लेगे, क्योकि सकललोकभीषण राक्षसी ताटका का जिसने संहार कर 
दिया उसके लिए हग्चापारोपण भला क्या दुष्कर होगा । 

एवं इस प्रवेशक मे भावी वृत्त की सूचना है । इसके पश्चात्‌ राम-लक्ष्मण सहित 
विश्वामित्र का प्रवेश होताहै। सृच्य वस्तुकी रृष्टिसे यद प्रवेशक व्यथं ही प्रतीत 
होता है । राम-लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ भिधिलापुरी की भ्रोर प्रस्थान द्वितीय 
म्रक के विष्कभक मे सूचित क्रियाजा चुका है तथा इसके पश्चात्‌ द्वितीय भ्रंक में 
मिथिलोद्यान मे वे पहुंच भी चुके है। प्रतः इस प्रवेशक को वीच मेन लाकर सीधे 
रंगमंच पर उनके प्रवेशसे ही त्रतीय प्रक काप्रारम्भ किया जा सकता था। राम- 
लक्ष्मण के घनुर्भग करलेने के भावी वृत्त की सूचना से भी यहां कोई विशेषता 
उत्पन्न नहीं हो सकी है । तथापि हास्यरस की उक्ति-प्रव्युक्तियो के कारण नाटकमें 
इस प्रवेशक का श्रपना विशिष्ट स्थान है। 
चलिका 

रंगमंच पर प्रकट हुए विना नेपथ्य से ्रथं की सूचना देना चूलिका नामक 
भ्र्थोपक्षेपक होता कै । 

`  श्रन्तजंवनिकासस्थंश्च्‌लिकाथंस्य सूचना । द० ० १.६१ 

इसका प्रयोग प्रसन्नराघव मे यथास्थान सभी प्रकोंमें हभ्रादहै। प्रथम प्रक 
क्री प्रस्तावना के लगभग भरन्त में नेपथ्य से “साधु मो कुशीलवोत्तस, साधु कहलवा कर 
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याज्ञवल्क्य-शिष्य दाल्भ्यायन के उधर ्राने की सूचना दी गईटहै, जो सूत्रधार तथा 
नट के निष्क्रमण की निमित्त बनती है । विष्कभक में नेपथ्य से “साधु मगवन्‌ विज्ञातं 
चन्दिनावेव खल्वावां नानादिगन्तसमागतन्‌ पतिचक्रवणे नाय जनकेन समादिष्टौः कहला 
कर भ्रमरो के वस्तुतः वन्दी होने का रहस्योद्घाटन किया गयादहै। इसी भ्रकमें 
“भ्रा: कोऽयमलीकवेतालिको धनुमत्रिकेऽपि नमयितव्ये निर्वीरमुर्वोतलमुपदिशतिः इस 
नेपथ्योक्ति से स्वयंवरस्थल मे पुरुष के वेष मे प्रच्छन्न रावणके प्रवेश की भूमिका 
वांधी गई है। इससे भ्रागे पुरुषवेषधारी रावण जब स्वयंवर में उपस्थित राजाश्रों 
की कटूक्तियोंसेतंगभ्रा जाता है, तब ग्रपना दस सिरों वाला ्रसली रूप धारण 
करने के लिये रंगमंच से निकल जाताटै। उस समय नेपथ्य से उक्त तेऽमी रुजा 
मम निजाः प्रकटी मवन्तु" श्लोक से उसकी बीस भूजाए श्रौर दस सिर निकल भ्राने 
की सूचना दी गई है। तत्पश्चात्‌ वह रावण रूपमे प्रवेश करतादै। इस प्रकार 
प्रथम श्रंकमे चार वार चूलिका का प्रयोग किया गयादहै। 


द्वितीय भ्रक मे यह एक ही वार प्राती है, जब नेपथ्य से कहे गये “भत्र दारिके, . 
इत इतः' इस वचन द्वारा नूपुर की भकार के साथ आरती हईस्त्रीके राजकुमारी 
होने की सूचनादी गईदै। तृतीय अ्रकमे इसके दोस्थलदहं। प्रथमहै नेपथ्यसे 
कहा हुभ्रा 'तारदङ्किना भटिति ताडितताटकेन'२ श्रादि पद्य, जिससे रामलक्ष्मण 
सहित विश्वामित्र के श्राने की सूचना मिलती है, रौर दूसरा पयोभिः सिच्यन्ता'२3 
म्रादि श्लोक, जिसके द्वारा विश्वामित्र के स्वागताथं नगरषपरिष्कार की सूचना दी 
गई हे। 

चतुथं भ्रंक में चार प्रसंगो मे इसका उपयोग हुभ्रादहे। प्रारभे मे नेपथ्य में 
'मणिमयमंगलदोपो जनकनरेनद्रस्य मण्डपे ज्वलति" भ्रादिघ्रवा गीति का गान होता 
है, जिससे राम का मंगल तथा प्रचण्ड परशुराम का विफलागम होना सूचित करिया 
गया है । इसी के तुरन्त पश्चात्‌ नेपथ्यसे ही क्रोषमे लाल श्रखे श्रि परशुराम के 
प्रागमन की सूचनादी गई दहै ।२* इसी भ्रंक में भ्रन्यत्र श्रहो नियोगिनः कृतविवाह्‌- 
मंगलयोः सीतारामचन्द्रयोः स्वस्तिवाचनिका द्विजा श्राहुयन्ताम्‌' इस उक्ति से परशुराम 
को, जो यह्‌ मान बंठेथे कि रावण ने धनुर्भेग क्रियादहै, वास्तविकता से परिचित 
कराया गया है । इसी प्रकार परशुराम जब राम-लक्ष्मण के प्रति बहुत बढ़-बढ्कर 
रोष प्रकट कर रहे है, तब कवि जनक श्रौर शतानन्द को भी बीच मे लाना चाहता 
है । परन्तु दो-एक उत्तेजक वाक्य बुलवाने के लिये उन्हे रंगमंच के पात्र केरूपमें 

उपस्थित करना उचित नहीं था । भ्रतः कवि चूलिका का ही ्राश्रय लेता है। 


----- - 
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नेपथ्य से जनक कहते है श्रये जामदग्न्य, कथम ति प्रगटमसे, तदिदमिदानीं भवच्छास- 
नाय शरासनमानीयते ! एक ही वाक्यम जनक ने उससे अ्रधिक कहु दियादहै, 
जितना वे रंगमंच के पात्र बन कर कह सक्ते । इस पर परशुराम की प्रतिक्रिया 
भी कवि ने बहुत सुन्दर व्यक्त की है - श्ररे याज्ञवल्क्यशिष्य, {क भवतः शरासनेन, 
पदूमासनमेवावलम्बस्व ! इसके पश्च,त्‌ शतानन्द नेपथ्य मे श्राति हैँ प्रौर कहते दै - 
भ्मरे परशुराम, क्यो त्‌ शान्ति-घन के धनी जमदग्नि का पुत्रहोकर भी शान्तिमें 
दसिद्रिहो रहा? परशुराम भ्रावाज से उसे पहचान उत्तर देते ह-- तूने यह 
शान्ति का पाठ कटांसे पट्‌ लिया, गौतमसेयाडइन्द्रसे? इसपर पुनः नेपथ्यसे 
शतानन्द कहते है अरे क्षत्रियापुत्र, ्रपनी माताके कण्ठ पर्‌ कुठार चल।ने वाले 
कुलागार, त्‌ तपस्तु ग ्रंगिरस कुल कोभी कलंकित करने लगा । 

पंचम भ्रकमे एक ही बार चूलिका भ्राती टै, जब तुगभद्रा नेपथ्य से यमुना 
को वघाई देती है- सखि कालिन्दि, वधंसे ।! इससे यह्‌ सूचना मिलती टै किं कोई 
एेसी बात घटित हुई है जो यमुना के लिए हषंजनक है । यह यमुना क भाई सुग्रीव 
के चक्रवतिपदलाभ को घटनादहै। चूलिका हारा इसीके सुनाने की भूमिका वांधी 
गई ह 

चूलिका के तीन प्रसंग षष्ठ भ्रकमेभ्रातेर्ह। राम सीता ॐ विरह में प्राकरुल 
हो रहे ह 1 इसी समय नेपथ्य से चम्पकापीड भ्रौर रत्नशेखर का वार्तालाप सुनाई 
देता है । रत्नशेखर एेन्द्रजालिक है, वह्‌ चित्ररूप नामक दानव से इन्द्रजालकला 
सीखक्रर श्राया है । चम्पकापीड के श्रनुरोध पर वह उसे क्तैकानुभूत वृत्तान्त ही 
इन्द्रजाल से प्रत्यक्ष दिखाने लगता है । राम-लक्ष्मण भी दशंक वन जाते हैँ । नेपथ्य 
से सीता की भ्रावाज सुनाई देतीदहै, जिसे राम पहचान लेते है । उसके पश्चात्‌ 
सीता रगमच पर ्रातीटै। दूसरा प्रसंग वह्‌ दै जहां लेका-वासियों को यह्‌ सूचना 
दी जातीदै कि म्राप लोग सावाघान हो जाभ्रो, बानरवीर हनुमान्‌ प्राकार को लांघकर 
श्रन्दर घुस भ्राया है, ओर रावणपुत्र ्रक्षकुमार उससे युद्ध करने जा रहा हैर६। 
तीसरे प्रसंग मे हनुमाच्‌ दारा श्रक्षकूमार के बध, मेघनाथ के युद्ध, पुच्छप्रज्वलन, 
लंकादाह, समृद्र मे पु वुभाने, समुद्र लांघने तथा मधुवन मे मधु पीकर नील, भ्रंगद 
भ्रादि सहित राम के चरणकमलों के दशन के लिए उसके श्राने कौ सूचना है । 

सप्तम श्रंक मे चूलिका का प्रथम स्थल वह है जहां सीता की ्रप्राप्तिसे 
संतप्त रावण के शीतोपचार के लिए राक्षसो को अ्रादेशण दिया गया दहै।२५ द्वितीय 
स्थल में नेपथ्य से रामसंन्य के वानरवीरों का कोलाहल सुनवाया गया है । तृतीय 
स्थल में रावण श्रौर रामकी सेनाश्रों का पारस्परिक रणसंहार२८, कु भकणं श्रौर 
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मेघनाद के युद्धमें मारे जनेय की सूचना है। तत्पश्चात्‌ नेपथ्य से लक्ष्मण के 
शक्ति लगने पर राम के करूणविलाप तथा सुग्रीव द्वारा समाश्वासन का वृत सुनाया 
गया दै °। तदनन्तर श्रपने-ग्रपने पक्षो कीश्रोरसे रावणश्रौर राम के जयकारोंकी 
सू चनाञ१, राम-रावण की सोपहास उक्ति-प्रत्युक्तियां२, देवों द्वारा रावणवध के 
लिए राम को प्रोत्साहन 33 तथा रावण का सीता कीकमरकी करघनी बनाने के 
लिए ्रपनी भुजाघ्रों को दिक्पालों के मौलिमंडलमाणिक्य लूट लाने का भ्रादेशञ४ 
है। अ्रन्त मे सूयं भगवान्‌ नेपथ्यसे राम को ्रार्शवाद देते हैँ । 

चूलिकां के प्रयोग में कवि प्रायः सफल रहा है, तथा इस माध्यम से रंगमंच 
पर प्रभिनीतन हो सकने योग्य भ्रनेक वृत्तो की सूचना य्र-तव्र उसने देदीदहै। 


इतना ग्रवश्य कटा जा सक्ता है कि कहीं-कहीं चूलिका का प्रयोग आवश्यकता से 
ग्रधिक हश्रा है, यथा सप्तक प्रक मे। 


ग्रथ-प्रक्‌तियां क. 

१. बीज --नाटक मे वीज, विन्दु, पताका, प्रकरी तथा कायं नामक पांच 
ग्रथेप्रकृतियां रहती हैँ । प्रसन्नराघव मे प्रथम भरर के विष्केभक मे सीतास्वयंवर 
की सूचना रावणकोदेने के लिए उसके सेवक निशाचर के प्रस्थान करनेसेही 
बीज नामक श्रथेप्रकृति का सूत्रपात हो जाता टै, जिसका विकास स्वयंवर में रावण 
की उपस्थिति, धनुष उठाने मे विफलता, नूपुरक के साथ उसकी कहासुनी तथा राम 
द्वारा ताटका, सुबाहु भ्रौर मारीचके वधमेहोतादै। इनके वध से राम-राबण के 
विद्र ष-वृक्ष का बीजवपन हो जातादहै, जो राम-सीता के विवाह से अ्रकूुरित एवं 
पल्लवित होता हैउ६। 

२. बिन्दु- चतुथं प्रक के परशुरामवृत्त मे तथा पंचम भ्रक के सीताहूरण से 
पूवं तक के वनवास वृत्त में म्रवान्तर प्रसंग॒वणित हुभ्रा है, जिससे मुख्य घटना से 
सम्बन्ध विच्छिन्न हो गयादै। पुनः पंचम मरकं का वह्‌ प्रसंग ही विन्दु है, जिसमें 
राम-लक्ष्मण-सीता के गोदावरी-परिसर में पहुंचने की सूचना देते हुए यह कहा गया 
है कि वहां तो लंकेश्वरभगिनी शपंणखा परिभ्रमण करती है । यह्‌ प्रसंग पूवंषटना 

को भावी सीताहरण की घटना से जोड़ने वाला है । 
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३२. प्र० ७.५० 

३४. प्र ७.५१ 

२३५. भ्र° ७.६२ 

२६. श्रत्पमात्रं समुिष्टं बहुधा यद्‌ विसपंति । 

फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजं तदभिधीयते । सा० द० ६.६५ 


३७. भ्रवान्तराथं विच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम्‌ । वहौ ६.६६ 


३४४ जयदेव 


३. पताका- पचम श्रक के सीताह॒रण के पश्चात्‌ से प्रंक-समाप्ति तक का 

सुग्रीव-मेत्री एवं हनुमान्‌ द्वारा समुद्र-तरण का वत्त पताका है । ३८ 
४. प्रकरी इसीभ्रकार षष्ठ प्रक का लकाम घटित हनुमान्‌ का वृत्त तथा 
उनका सीता से वारतलिाप प्रकरी है 13 

%. कायं- सप्तम भ्रक मे रावणवध, सीताक्ती प्राप्ति तथा म्रयोध्या पहूंच 
बन्धुजनो से मिलाप कायं" है । ४० 

कार्यावस्थाए 

फलाथियों के वारा प्रारन्ध कायं कौ पांच ्रवस्थाएं हृश्रा करती दैँ--घ्रारभ, 
यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति रौर फलागम । 

१. भरारम- प्रसन्नराघव के प्रथम प्रंकमे रावण जव स्वयंवर में मिथिला 
गया हश्रा था तभी राम द्वारा ताटका, सुबाहु भ्रौर मारीचका वध करके उसे उत्त जित 
करना ही भ्रारभ नामक कार्यविस्था रहै ।*१ 

२. यत्न- पंचम भ्रंक मे सीताहरण के पश्चात्‌ सुग्रीवसे मंत्री करसीताकी 
खोज मे वानरवीरों को नियुक्त करना एवं हनुमान्‌ को समृद्र पार भेजनाश्रादिदही 
यत्न है ।*२ 

३. प्राप्त्याशा- षष्ठ म्रके मे राम रत्नशेखर द्वारा प्रदशित इन्द्रजाल में रावण 
को सीता के प्रति खड्ग उठाये देखते ह, फिर उसे भ्रात्मदाह की तय्यारी करते देखते 
है । इससे उन्हे यह प्रतीत होने लगता हे कि सीता तो भ्रव यमपुरी की पथिक होने 
वाली है, भ्रव उससे मिलाप नहीं हो सकता । दूसरी ओ्रोर सीता का वच जाना, लेका 
मे पहुंचे हुए हनुमान्‌ द्वारा भक्षकुमार का वघ करना, लंकादाह्‌ करना, सीता को 
भ्राश्वासन देना भ्रादि देखते है, तब पुनः सीता-प्राप्तिकीभ्राशा हो जाती है। 
इसीप्रकार सप्तम अ्रंक में लक्ष्मण के शक्ति लगकर मूच्छित हो जाने पर धूमिल हो 
जाती है । पर हनुमान्‌ दारा भ्रोषधियों के भण्डार गन्धमादन पवंत उठा लाने पर, 
तथा श्रोषधियों की गन्ध से लक्ष्मण के पूनः सचेत हो जाने पर फिर प्राप्त्याशा हो 
जाती है 1 यही प्राप्त्याशा नामक कार्यविस्था है ।*३ 


४. नियताप्ति- सप्तम भ्रंक मे कु भकणे, मेघनाद एवं रावण का वध हो जाने 


३८. व्यापि प्रासंगिक वृत्तं पताकेत्यभिधीयते । वही ६.६७ 
३६. प्रासंगिक प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मता । वही ६.६८ 
४०. श्रपेक्षितं तु यत्‌साध्यमारम्भो यच्निबन्धन; । 
समापनं तु यत्सिद्धयं तत्कायेमिति संमतम्‌ ॥ वही ६.६९ 
४१. भवेदारंभ श्रौत्सुक्यं यन्पुख्यफलसिद्धये । वही ६.७१ 
४२. प्रयत्नस्तु फलावाप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्वितः । वही ६.७२ 
४३. उपायापायशंकाभ्या प्राप्त्याशा प्राप्तिसंभवः । वही 
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पर नायक कोसीताकी प्राप्ति निश्चित हो जातीदै। श्रतः नियताप्ति सामक 
ग्रवस्था है ।४४ 

५. फलागम--भ्रन्त मे सीताप्राप्ति तथा बन्धुजनसमागम रूपी फल के प्राप्त 
हो जाने पर फलागम श्रवस्था है । ४५ 

सन्धियां 

नाटक भे पांच सन्धियां होती दैँ- मूख, प्रतिमुख, गभे, विमशं तथा 
निवेहण । मुखसन्धि मे बीजसमुत्पत्ति प्रदशित की जाती है । मुखसन्वि में विनिविष्ट 
बीज का एेसा उद्भेद जो लक्ष्य श्रौर भ्रलक्षय दोनों रूपों में हो प्रतिमुख सन्धि कहाती 
है । गभे वह सन्धि है जिसमे मुखप्रतिमुख सन्धि मे करिचिन्मात्र उद्भिन्न बीजका 
एेसा समुदुभेदन दिखाया जाता है, जिसमे हास श्रौर भ्रन्वेषण साथ-साथ चलते 
है । जहां मुख्यफलोपाय गभं की अपेक्षा अ्रधिक उद्भिन्न होते हुए भी शापादिसे 
सान्तराय रहता है वह॒ विमशं सन्धि कहाती है। जहां पूवंसन्धियों मे विप्रकीणं 
इतिवृत्तांश प्रधान फल के निष्पादक बनते दिखाई देते है बह उपसंहाररूप निवंहणसन्धि 
होती है ।*६ 

१. मुख- प्रसन्नराघव में प्रथम से तृतीय भ्रंक तक मुखसन्धि है । प्रथम भ्रक 
मेही ताटका, सुबाहु एवं मारीच के वध से राम-रावण के परस्पर वंर-रूपी बीजका 
वपन हो गया है । प्रथम तो रावण को यह्‌ ्राशादहै किम स्वयंवर-स्थल पर पहुंच 
चापारोपण कर लूंग।, पर उसमे वह सफल नहीं होता । तव वह॒ तलवार के बल से 
सीता को हस्तगत कर लेना चाहता है । उसका यह मनोरथ भी पूणे नहीं होता । 
इसके विपरीत वह नूपुरक जसे जनक के एक साधारण से वन्दी से श्रपमानित किया 
जातादै। फिर राम द्वारा उसके भ्रा्धितों का वध करिया जाना उसे प्रौर भी ग्रधिक 
रोषाविष्ट कर देता है । पुनः जिस सीता कोपानेका वह्‌ प्रत्याशीरहैउसे राम षा 
लेते हँ । इससे विरोधाग्नि रौर भी श्रधिक प्रज्ज्वलित हो जाती है । इसप्रकार तृतीय 
प्रक को समाप्ति तक मुखसन्धि चली है । 

२. प्रतिमुख- चतुथं भ्रंक से लेकर पंचम भ्रंक के सीताहरण वृत्त तक प्रतिमुख 
सन्धि है । चतुथं अ्रक मे परशुराम के गवं का मदेन कर राम श्रौर भी भ्रधिक उन्नति 
के शिखर पर पहुंच गये हैँ । पचम भ्रंक में वे कंकेयी की वरयाचना सूनते ही पिता के 
चरणों मे प्रणाम कर स्वेच्छासे वन को चले गये हैँ । उसके पश्चात्‌ रावण द्वारा 
सीता हर ली जाती है । एवं प्रारम्भ में जिस विरोध-बीज का वपन एवं भ्रकुरण ह्भ्रा 
था, वह्‌ समय पाकर पल्लवित हो जाता है। | 

३. गभे- पचम ्रंक के सीताहूरण के पश्चात्‌ से भ्रारम्भ कर षष्ठ भ्कंकी 
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समाप्ति तक गभेसन्धि है । सुग्रीवसेमंत्री करवालिका वध कर राम सुग्रीव को 
राज्याभिषिक्त कर देते हँ । सृग्रीव की ज्ञा पा हनुमान्‌ सहित कुमुद, नल, नील, 
भ्रगद रादि वीर वानर दिशा-दिशा मे सीता की खोज में तत्पर हा जाते है। 

परिभ्लानां मालामिव ललितसौरभ्यरहिता- 

मपि स्थाने स्थाने विचिनुत वधूटीं दिनमणेः । 

इति स्वेनेवोक्ताः कुमुदनलनोलांगदमुखा 

हूमत्सयुक्ता दिशिदिशि नियुक्ताः कपिभटाः !! प्र ५.५१ 

षष्ठ अक मे राम सीता-विरह से विह्वल दिखाये गये ह। तभी रत्नशेखर 
का इन्द्रजाल भ्रारम्भ होतादहै। उसमें रावण की प्रणययाचना के सीता द्वारा टकरा 
दिये जाने पर रावण उसके कंठ पर खडग चलाने क लिए उद्यत हो जातारै। फिर 
उससे उद्धार होता है, तो सीता भ्रात्मदाह के लिए भ्रग्नि मांगने लगती है। इस 
सबके सीता प्राप्ति के प्रतिबन्धक रूपमे होते हए भी लकाम हनुमान्‌ के कृत्यो से 
सफलता की श्राणा वलवती हो जाती है। इसप्रकार हास-ग्रन्वेषण चलता 
रहता है । 

४. विमशं- सप्तम भ्रंकमें रावणवध से पूवं तक विमशंसन्धिहै। इसमें 
विभीषण एवं समुद्र के शरणागत होने, समुद्र पर पुल वांधने एवं वानर-वीरों के 
युद्धोत्साह से तथा कु भकणं एवं मेघनाद के वध से उपाय सफल होते दिखाई देते हैँ । 
तभी लक्ष्मण की मूर्च्छा रूपी अ्रन्तराय उपस्थित हो जाता है । किन्तु हनूमान्‌ दारा 
लायी हुई म्रोषधियों से लक्ष्मण पुनः सचेत हो जाते है । 

४. निवंहण - इसके प्रागे नाटक की समाप्ति तक निर्वंहणसन्यि है । इसमें 
रावणवध, सीता का व्भिपरीक्षा मे सफल होना, पृष्पक-विमान द्वारा राम का सीता 
सहित भ्रयोध्या लौटना एवं बन्धुजनो से समागम वणित है । 

यह्‌ यथाकथंचित्‌ प्रसन्नराघव मे सन्धियों का प्रयोग प्रदशित किया गया है। 
कतिपय संध्यंशो का प्रयोग भी कविने किया है। वस्तुतः सन्धियों ग्रौर सन्ध्यंगो की 
योजना मे जयदेव, पूणतः सफल नहीं कटे जासकते । 

भ्रभिनेयता 


उत्कृष्ट नाटक के लिए यह्‌ श्रावश्यक है कि उसका रंगमंच पर समुध्ित रूप 
से श्रभिनय कियाजासके। इस हष्टिसे विचार करने पर संस्कृतके कु नाटक 
भरत्यन्त सफल, कु॑भ्रत्यन्त असफल तया कुछ मध्यकोटि के है । प्रसन्न राघव के 
कतिपय स्थलों का बहुत सुन्दर ्रमिनय किया जा सकता है, किन्तु कुछ स्थलों के 
य्मभिनय मे कठिनिाई भ्नुभव होती है । प्रथम ्रंकमें कवि ने एकं चक्राकार विशाल 
स्वयवर-मंच का संकेत किया है, जहां षिहासनों पर भ्रसंख्य नृपति भ्रासीन है । 
हाथी-दांत के बने हए सिंहासनों पर कुंकुम का अंगराग लगाकर श्रासीन राजा निर्मल 
स्फटिक-प्रासादों के शिखरो पर वैठे हुए स्वणंमय सिहं के समान शोभा पा रहे है । 
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उस मंच रूपी कट्पुतली की डोरी को खींच-खींच कर कोई मनुष्य उसे नचा रहा 
है । फिरवे सव राजा एक साथ ही धनुष पर भ्रपनी शक्तिकी परीक्षा करने के लिए 
चल पडते हैँ । एक साथ चलने से परस्पर उनके कपोल भ्रौर भुजाभ्रों के केयूर 
टकरति हैं । केयूरो के टकरानेसे सुवणंके कण म्रग्नि कौ चिनगारियों के समान 
निकलने लगते टँ । यह्‌ सव रंगमंच पर कंसे प्रदशित करिया जा सकेगा । 

पंचम प्रक मे गंगा, यमूना भ्रादि नदियों एवं समूद्र श्रौर हंस को पात्र बनाया 
गया है । कवि इनमें देवत्व का भ्रारोप करके पात्र-कत्पना करलेतादहै। तो भी इन्हे 
पात्र वनाने मे नाटकीयता की दुष्टिसे दोष अरवश्यदहै, क्योकि रंगमंच पर इनका 
श्रभिनय समूचित रूपसे प्रदशित नहीं कियाजा सकता। जंसे इस भ्रंक मे गगा, 
यमुना, सरयू वहती चलती हैँ भ्रौर वार्तालाप करती जाती है, यह्‌ रंगमंच पर कंसे 
दर्शया जायेगा । अधिक से श्रधिक्र इतना सम्भवदहैकि कोई नारी या नारी-वेश- 
धारी पुरुष इनका अभिनय करे रौर प्रवाह दिखाने के लिए अपने पी लम्बी शुभ्र 
या नीली साड़ी लटका कर चले। एेसे ही कलहंस का श्रमिनय कोई पुरुषपाव्र ही 
करे, श्रौर छरत्रिम चोच लगा ले । किन्तु इसप्रकार स्वाभाविकता नहीं ्राती । 

सप्तम अंकमे जो विमान-यात्रा करायी गयी है उसका भी सम्यक्‌ अभिनय 
सम्भव नहींहै। केवल इतनादहीटो सकतादहैकि रंगमच पर उनका विमानारोहण 
प्रदशित कर दिया जाये, ्रौर उसपर वंठे बठे वे सव दृश्यो का वणन करते चलें तथा 
ग्रन्त मे विमान से भ्रवतरण दिखला दिया जाये ।. 

ग्रभिनय कीदष्टिसे †ितीय, चतुथं भ्रौर षष्ठ भ्रंक विशेष स्पृहणीय रहै । 
वाचिक भ्रभिनय की कलामे तो जयदेव नितान्त निपुण हँ । संवादो मे हषं, विषाद, 
क्रोध, म्रमषे, चिन्ता, लज्जा, विस्मय, मोह्‌, गवं, ग्रौत्सुक्य भ्रादि भावों के अभिनय 
काभी सुन्दर भ्रवसर कविकोप्राप्तह्भ्रादहै। भांगिक अभिनय कीटा भी दष्टि- 
गोचर होती है । तथापि तुलनात्मक दष्टिसे देखे तो इस नाटक मे जितना स्थान 
वाचिक श्रमिनय को मिला है, उतना इतर प्रभिनयों को नहीं । 

संवाद एवं कथोपकथन 

संवाद एवं कथोपकथन को हष्टि से जथदेव भ्रत्यन्त सफल हें । प्रसन्नराघव 
मे कई प्रसंग तो इन्होने ्रपनी संवाद-कला की पटुता को प्रदशित करनेके लिएरही 
संनिविष्ट क्यिदहैँ। ये संवादो मे विषयानुरूप तथा मुहावरेदार उतार-चढ्ाव की 
भाषा लिखने में सिद्धहस्त है । प्रथम ्रक के बाण-रावण-संवादमे बाण भ्रौर रावण 
की भ्रात्मश्लाघा-पूणं तथा एक-दूसरे का उपहास करने वाली उक्तियां दशनीय हैँ । 
यथाः 

रावणः- कथमद्यापि नानीयते सीता । तदयं चन्द्रहास एव बलादानयति । 

बाः (व्रिहस्य) यदीहशं वीरडम्बरं तत्किमारोप्यव हरकामु कं नानीयते 

सीता ? 
रावणः-भ्राः, कोऽयमलीकपण्डितः ? 


जयदेव 


उदृण्डचण्डिमलसद्‌भूजदण्डखण्ड-- 
हेलाचलाचलह राचलचारुकीतेः । 
कोहग्‌ यशस्तुलितवालमणालक्राण्ड-- 
कोदण्डकर्षणकदथंनयाऽनया मे ॥ प्र ०१.४८ 
बाणः-सोऽयमशक्तिप्रकारः 1 
रावणः-भ्राः, कथं दशमूखस्याप्यशक्तिसंभावना ? 
बाणः-- (विहस्य) श्रये, बहुमुखता नाम बहु्रलापितायाः कारणम्‌ । विक्रमस्य 
बहुवाहुते व । 
रावरणः- भ्राः, कथं रे, पलालभारनिस्सारेण भृज-भारेण वीरंमन्योऽसि ? 
घाणः- (सक्रोधम्‌) भ्ये समरकलाकुण्ठ दशकण्ठ, ममापि भुजभारं निस्सारं 
व्यपदिशसि । 
दवितीय अंक के विष्कभक का भिक्षु-तापस-संवाद भी श्रतिशय कौतृहलोत्पादक 
है । तृतीय श्रक के प्रवेशक का हास्यात्मक वामनक-कुव्जक-संवाद भी अ्रपनेढंगका 
भ्ननूठा है । चतुथं भ्रंक का ताण्डयायन-जामदग्न्य-संवाद श्रौर राम-भागंव-लक्ष्मण- 
संवाद भी विशेष स्पृहणीय है। षष्ठ भ्रंक के रावण-सीता-संवादमे सीताकी 
्रोजस्विनी उक्तियां बड़ी ही प्रभावोत्पादक हैँ । इसी प्रंक का सीता-हनूमान्‌-संवाद 
सीता के विरहाकरुल हदय को बड़ी सान्त्वना देने वाला तथा भाषा, भावभ्रादिकी 
इष्टि से प्रसंग के सर्वथा उपयुक्त है। तथापि प्रसन्नराघव के संवादों मे एक दोष 
यह हँ कि प्रायः मध्यमे श्लोकों का बाहुल्य संवाद की चारुता का विघातकदहो 
गया है । 
रस्‌-चित्रण 
नाटक मे रसाभिव्यक्ति का म्रपना विशेष स्थानदै। म्रभिनय भ्रादिके 
सामाजिको मे हृदयग्राह्य होने के लिए रस॒ अ्रत्यधिक् उपकारक है । नाट्यशास्तियों 
के नियमानुसार नाटक का प्रधान-रस वीरया छगार ही होना चाहिए, यद्यपि इसके 
श्रपवाद भी प्राप्त होते है । प्रसन्नराघवमे भ्रंगीरस वीरै, क्योकि विश्वामित्र के 
यज्ञ की रक्षा, ताटका, सुवाहु एवं मारीच का दमन, शिवधनुर्भग, नारायणीय धनुष 
पर शरसंघान रौर रावणवध सहश सफलता की जो घटनाएं हुई हँ, उसका श्रेय 
इसी रस को है । एक टीकाकारने इस नाटक में करुण-विग्रलम्भ ग्युगार को अ्रंगी- 
रस स्वीकार करिया है*धजो सवथा प्रसंगत प्रतीत होता है, क्योकि वह्‌ तो किसी एक 
के लोकान्तरगत तथा धूनलंभ्य होने पर होता है,** जंसा कि कादम्बरी के पुण्डरीक- 
महाग्वेतावृृत्तान्त में है । किन्तु इस नाटक मे तो सीता जीवित है। कदाचित्‌ विभ्रलंभ 
ऋ 





४६. इष्टव्य : प्रसन्नराघवम्‌, चौखम्बा, १९५६, पर०४५७ 
४७. यूनोरेकतरस्मिन्‌ गतवति लोकान्तरं पुनलभ्य । 
विमनायते यदं कस्तदा भवेत्‌ करुणविप्रलं भाख्यः ॥ सा.द०३.२०६ 
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ग्यंगार के सफल चित्रण के कारण उसे किसीके द्वारा इस नाटक का प्रधान रस 
कहा जाये, परन्तु वह्‌ भी संभव नहीं हे, क्योकि उसको अ्रभिव्यवित एकदेशमे ही है, 
श्रौर वांछित लक्ष्यप्राप्तिकाश्रेय इस रस को नहींहै। 
प्रस्तुत नाटकमें वीर रस का चित्रण प्रथम, तृतीय, चतुथं, पंचम तथा सप्तम 
ग्रकोमेंदहुभ्रादहै। श्युंगार, हास्य, करुण, रौद्र एवं ्रद्भुत रस इसके सहकारी रूप 
मे चित्रित हुए हँ । रसो का विस्तृत निरूपण भ्रष्टम श्रध्यायमें कियाजा चुका है। 
यहां केवल इस टष्टि से विचार करना भ्रमिप्रेत हं कि इन रसोंके चित्रण मेंकवि 
कहां तक सफल रहा है । 
्रगी रस 
ग्रंगीभूत वीर रस के चित्रणमे कवि को बहुत सफल नहीं कहा जा सकता । 
वीररस की निष्पत्ति का सर्वोत्तिम प्रवसर कवि को सप्तम ग्रंकमे लंका-समर के प्रसंग 
मे प्राप्त हृश्रादै। किन्तु वह प्रसंग वीर रस कौ ष्टि से भ्रत्यन्त शिथिल है। कुच 
ही श्लोक उत्कृष्ट वीर रसकेर्टै। करुण के समावेश से वीर रस निवल हो गया 
है। कुम्भकणं ग्रौर मेघनाद के वघ की वीर रससे प्रारम्भ हुई सूचना का पयेवसान 
करुणमें ही हृश्रा है, जहां मन्दोदरी भ्रौर रावण मूछित हो जाते हैँ । 
यद्दंष्टावच्रघातेः समिति विदलिताः शेलकल्पाः कपीन्द्रः 
यन्नाराचाम्बुवषंदं बदहनसमाः शःमिता वानरेन्द्रा: । 
वीरोऽसौ कुम्भकणंः स च समरकला कौतुकी मेघनादः 
संजातौ हा पतंगौ दशरथसुतयोदर्णिे वाणवह्लौ ॥ प्र० ७.२४ 
युद्ध-वणेन के प्रसंग में लक्ष्मण के शक्ति लगने पर करुण रस के चिरणका 
प्रलोभन कवि संवरण नहीं कर सका है । एक श्लोकमे तो वीर श्रौर करुण का 
मिश्रित वर्णन अ्रत्यन्त भ्रस्वाभाविक हो गयादहै। राम एक-साथ एक ग्रोर तो रावण 
पर शरवृष्टि कर रहे है, दूसरी ग्रोर गोद में रखे हुए चेतनाहीन लक्ष्मण पर अश्र वृष्टि 
कर रहे रहै: | 
वष॑न्नेव समन्ततो दशमुखं चापच्युतंः स।यकंः 
सौमित्रि च विसंज्ञमंकनिहितं नेत्रच्युतं रम्बुमिः । 
एतत्तकंय हषंशोकतरलाः कुबन्कपीनां हशो 
रामश्चामलकेलिवीरकरुणव्यामिश्नतां गाहते ॥ भ० ७.२९ 
रावण-वध का श्लोक भी वीर की ्रपेक्षा करुण रस को ही ्रधिक भ्रभिव्यक्त 
करता है। विद्याधर हषे-मिधित विषादके साथ रावण-वध की सूचना देता हुमा 
कहता है किं जो रावण परागभूषित हो चन्द्रकांतमणियों के पर्यंकं पर फूलों की सेज 
पर सोता था, वही भ्राज राम के प्रकूपित होने पर धूलिधूसरित हृभ्रा भूमि पर शयन 
कर रहा हैः: 
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विक्चकुसुमस्तोमाकीर्णे परागविभूषितः 

शशिमणिशिलातल्पेऽनल्पे सलीलमशेत यः 1 

भ्रयमयमसो रोषारुढे क्षणं रघुनन्दने 

वि दशमुखः शेते धूलिच्छटापरिधूसरः ॥ प्र ° ७.५२ 
कंहां तो महावीर रावण का वध, जिसके लिए सम्पूणं नाटक का सूत्रपात 
द॒भ्रा है, भ्रोर कहां एेसा शिथिल चित्रण । तृतीय भ्रंक में धनुर्भग का जसा प्रभावो- 
त्पादक वणेन हृुभ्रा है, उसकी तुलना मे यह वणेन भ्रत्यन्त श्री विहीन प्रतीत होता है 1 
रावण के भ्रधःपातसे तो भूमि कंपित हो जाती, शेषनाग के फन डोल जाते, गिरने के 
शब्द से दिशाय व्याप्त हो जातीं श्रौर देवों के जयजयकारसे द्यावापृथिवी ग जितो 
जाते । प्रतीत पेमा होता है कि कृच हुप्रा ही नहीं। 
श्रगभूत रस 

प्रसन्नराघवमे रौद्ररसने वीररस का सुन्दर पोषणकियादहै। चतुथं अ्रंक 
मे परशुराम का जो रौद्र रूप प्रस्त॒त किया गया है उसका उपसंहार राम की वीरता 
मेही दहोता है । द्ितीय भ्रंक के पूर्वानुराग मे चित्रित संयोगनष्यंगार राम केहूदयमें 
सीता-प्राप्ति की उत्कण्ठा को जागरित कर शिवचापारोपण रूपी वीरता में हेतु बनता 
है । षष्ठ भ्रक का सीताके विरहमें श्रश्र वहाना रूपी विप्रलम्भ श्ंगार भीभ्रागे 
लेकायुद्ध मे वीरता की श्रभिनग्यक्ति में सहायक होता है। धनुर्भेग का ग्रद्भृत 
रसतोहै हीवीर रससे मिभ्चित। इसी प्रकार कतिपय स्थलोमे चित्रित श्रन्य 
रस एवं भावादि भी भ्रंगीरस ॐ उपक्रारृहृएरै। इस प्रकार जहां तक ्रंगभूत 
रसो के चित्रण का प्रए्न दै, जयदेव पफल रहे है । 
पात्रों का चररित्र-चिन्रण 
किसी भी नाटक की सफलता के लिए नायक श्रादि पात्रों के नाटक मे प्रति- 

फलित चरित्र का सजीव होना श्रावश्यक है । श्रतः प्रसन्नराघव मे प्रयुक्त प्रधान 
पात्रों का चरित्रचित्रण यहां दर्शया जाता है। 


राम 

प्रसन्नराघव नाटक के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिव्यादिन्य प्रौर धीरो- 
दात्त है । वे वीरता, सहूदयता, गुणग्राहकता, शरणागतवत्सलता भ्रादि ग्रनेक गुणों 
की निधिर्है। वे ब्रद्वितीय वीर है । विश्वामित्र के यज्ञ मे विघ्न डालने वाले ताटका, 
स॒बाहु, मारीच श्रादि का वघ उनकी वीरता का निदशंक है । उनको परमवीरता एवे 
शक्तिसम्पन्नता की एक फलक हमे उस समय मिलती हे जब गुर विश्वामित्र की 
भ्राज्ञा पाकर वे श्रनायास ही शिवधनुष को उठा कर उसकी प्रत्यचा का भंजन कर 
देते हैः 

ज्यावल्लीं ललिताङ्कः लीकिसलयं राकणंमाकुषंतो 


कः क च, 


न श्र भंङ्गुरतां गता रघुशिशोभेग्नं धनुध्‌ जटः ॥ प्र° ३.४८ 
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नारायण के धनुष परभीवे शरसंधान कर देते हैँ । लंकायुद्ध श्रौर रावण- 
वध में उनकी वीरता की चरम परिणति दृष्टिगोचर होती दै। 
राम के स्वभावमे उग्रता म्रौर्‌ स्वाभिमान भी हष्टिगोचर होते है । उनके 
मन मे श्रपने गुरु मुनि विष्वामिन्नके प्रति भी प्रत्यधिक ्रादरदै। भागेव के यह्‌ 
कहने पर कि तेरा गुरु भी मेरे बाणों को नहीं सह सकता, वे उत्तेजित हो जाते हं 
कथं मगवन्तं विश्वामिनत्रमधिक्षिपति ? तदतः परं न सहिष्ये । भागव को ललकार 
कर कहते हँ : 
त्कोदण्डं कुलिशकठिनं भग्नमेतेत मग्नं 
मरनं शल्यं तव हृदि महन्मग्नमेतावता किम्‌ ? 
त्रेयक्षं वा भवतु यदिवा नाम नारायणीयं 
नेतत्‌ किञ्चिद्‌ गणयति स मे दुमदो दोबिलासः 1 प्र° ४.३ 
वे विनयी इतने हँ कि परशुराम के गवंमदंन के पश्चात्‌ भी श्रहंकारी न होकर 
उनके प्रति श्रतिशय नम्रताही प्रकट करतें! मुनि के साथ विवाद में हई भ्रपनी 
किचिन्मात्र धृष्टता को वे बहुत बड़ा मानते हँ श्रौर नतमस्तक हो हाथ जोड़ क्षमा- 
याचना करते हए उनके चरणों प्रर गिर पडते टे । 
राम को श्रपने शत्रृभ्रों के गुणों का मूल्यांकन करनेमे भी तनिक संकोच नहीं 
दै। अपने परम शत्र रावणकोभीवे त्रिभुवन का एकमात्र वीर मानते हें । जव 
लक्ष्मण उनके कथन पर प्रक्षेप करतेदहैँतोवे रावणको चरिकूट-पवेत कै शिखर का 
सिह कहते हुए उसकी प्रशंसा करते है । शतुप्रणंसा के भ्रतिरिक्त राममें शत्रु के प्रति 
उदारताके भाव भी हष्टिगोचर होते है। उनके इस स्वभाव का परिचय उस प्रसंग 
से मिलताटै जव वे युद्ध के समय रावण के घनुषके कट जाने परर उससे कोई श्रन्य 
म्रस्त्र ग्रहण करने के लिए कहते हैं । 
राम की ्रपने माता-पिता के प्रति श्रगाध भक्तिटहै। श्रपनी माता केकेयी 
दारा दशरथ से वरद्रय मांगे जाने पर उनकी इच्छा का आ्आदर करते हुए वे प्रसन्नता- 
पूवक वन की ्रोर प्रस्थान कर जाते है। वेसीताकोमभी वहीं रहकर माताभ्रोको 
सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैँ । इसके श्रतिरिक्त उनका च्रातृप्रेम भी प्रशंसनीय 
है । रावण की शक्ति से श्राहत लक्ष्मण के मूच्छितहो जाने पर वे अ्रत्यधिक भ्रातुर 
हो जाते हैँ । सूयं, गंगा प्रादि देव-देवियों के प्रति वे भक्तिमान्‌ है । 
राम को भ्रपने वंश की मर्यादाका भी ध्यान है। जनक की वाटिकामे सीता 
के नूपुर की ध्वनि सुनकरवे किसी पर नारी की उपस्थिति का भ्रनुमान कर कहते 
है तदलमस्माकमितो ऽबलोकनेन, परस्त्रीति शंकापि संकोचाय रघूणाम्‌ । 
जयदेव के राम प्रियदशंन तथा माधुययुक्त है । यही कारण है किं देखने वाले 
भ्रनायास ही उनकी ग्रोर खिचे चले प्राते है । पंचम भ्रक में राम के माधुयं की चर्चा 
करते हुए सागरने भी कहा है- सकलजनमनः साधारणी हि रामचन्रसाधुरी । 
जनक, शतानन्द श्रौर भागव भी उनके सौन्दयं पर मुग्ध हो जाते है । 
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राम को प्रकृति के प्रति विशेष भ्रनुराग है । जनक की वादिका मे वसन्ततुं 
की शोभा को देखकर वे भावविभोर हो जाते हँ तथा उसका सुन्दर वणेन करते है । 
उनके दारा द्वितीय रौर सप्तम भ्रंकों मे किया गया सन्ध्या, चन्द्रोदय भ्रौर सूर्योदय 
का चित्र भी उनके प्रकृति-प्रेम का परिचायक् टै । 
राम के चरित्र मे सामान्य व्यक्तियों की भांति श्युगारिकता के भी दशंन होते 
है । इसका उदाहरण द्वितीय भ्रंक का पूर्वानुराग-प्रसंग है, जहां सीता के रूपलावण्य 
को देखकर राम उसमे इतना श्रधिक ्रनुरक्त हो जाते हैँ कि वे उसके नख-शिख का 
ञ्ुगारपूण वणन करने लगते ह । 
राम सहदय तथा भावृक हँ । उनकी सहूदयता का परिचय षष्ठ प्रक के उस 
वणेन से मिलता है, जहां सीता-हरण के पश्चात्‌ उसकी खोज मे वन-वन भटकते हुए 
वे भावविभोर होकर चन्द्र, चकोर, नदी, भ्रमर, चक्रवाक ्रादिसे सीता का पता 
पचते हँ । रत्नशेखर द्वारा दिखलाये गये इन्द्रजालं मे सीताके चिरोंको देखकर 
भाव्कता के वशीभूत हो उसे वास्तविक सीता .समभ उसके पास जाने लगते हैँ । 
इसके भ्रतिरिक्त हनूमान्‌ द्वारा सीता को दिये गये राम के सन्देश में उनकी विरहा- 
वस्था का जो चित्रण किया गया है, वह्‌ भी उनकी भावुकता का परिचायक है। 
लक्षण 
लक्ष्मण ्रादणं भाई दं। श्रारम्भसे प्रनत तक्र राम के चरणकमलों का अनु- 
सरण करते हँ । वे श्रपने ्रगाध भ्रातृ-प्रेम के कारण रामके साथ वन जाने के लिए 
भी उद्यत हो जाते हें । राम के साथ रहते हए उन्हें श्रनेक युग भी प्रहुरवत्‌ प्रतीत होते 
है तथा राम के विना चौदह वषं मन्वन्तर के तुल्य लगते हैँ : 
त्वया समं में चत्वारि यामा एव युगान्यपि । 
चतुदश समाः स्थातु विना मन्वन्तराणि मे॥! प्र० ५.८ 
वनयात्रा के समय लक्ष्मण मागं मे स्थान-स्थान पर सेवा कर राम-सीताकी 
थकावट को दूर करते हैँ । सीताहरण के पश्चात्‌ वे विरह्‌-संतप्त राम को सान्त्वना 
देते हुए सीता की खोज मे वन-वन घूमते है । 
परशुराम के साथ सम्पन्न संबादमे लक्ष्मण का एक नूतन व्यक्तित्व सामने 
भ्राता है । शिवधनु्भग को निमित्त बना कर परशुराम द्वारा रामके प्रति रौद्र रूप 
धारण करने पर लक्ष्मण उनके लिए उपहासपूणं व्यङ्ग्यवाणों का प्रयोग करते हैँ । 
लक्ष्मण को शत्रु के गुणों की प्रशंसा सहन नहींदै। रामद्वारा रावणको 
तचरिभवन का एकमात्र वीर कहे जाने पर वे ग्रपनी म्रसहमति प्रकट करते हुए ्रमष- 
पूवक कहते कथमयं किष्किन्धामाहिष्मतीपतिभ्यः सममागविमक्तलक्ष्नीकोऽपि 
त्रि्रुवनेकवीर इति भ्यपदिश्यते । 
लक्ष्मण के चरित्र मे शौयं श्रौर वीरता भी परिलक्षित होती है । वे शूपणख। 
की नाक काटने के पण्चात्‌ तिरभीकतापूवंक राक्षसो से लड़ने की उत्सुकता राम के 
सम्मूख व्यक्त करते ह । लंका में सम्पन्न युद्ध मे भी वीरतापूर्वक भवनाद भ्रादिका 
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सदार करते टँ । यहाँ तक्र कि रावणद्रारा वरिभोषण पर फेकी गई शक्तिकोवे 
ग्रपने वक्षस्थल पर भेल लेते टै- 
येयं विभीषणे शक्तिमु क्ता कूरेण रभता । 
लक्ष्मणेन गृहीतेयं प्रियेव निजवक्षसा ।। प्र० ७.२८ 
` एक अन्य स्थान पर लक्ष्मण रावण कोचेतावनीदेते हुए रामकरी णरणमें 
प्राने प्रथवाराम केबाणसे मूत्युको प्राप्त करने का विकल्प रखते हुए ग्रपनी 
उग्रताका परिचयदेतेर्हैः 
दूरोन्मुक्तमदो विभीषण इव न्यञ्चच्छिरःशेखरः 
स्वच्छन्दं च रणारविन्दयुगले रामस्य भृद्धो मव । 
रे नक्तञ्चर कुन्मकणं इव वा कणन्तिचक्रोभव- 
च्य पोत्सङ्कवि मुक्तबाणदहने सद्यः पतद्धो भवं ।! प्र° ७.४२ 
लक्ष्मण संयमी टँ । जनक की वाटिकामे जानकी को देख राम की भांति 
उनके चित्त में श्णगारिक भावों का उदय नहीं होता, भ्रपितु उनमें सीताके प्रति 
मातृभावना जागरित होती है--भ्रये केयमस्यां सुमित्रायामिव मे सुचिरभ्रवृत्ता चित्त- 
वृत्ति. । 
राम के समान लक्ष्मण को भी प्रकृति के प्रति विशेष भ्रनुरक्तिहै।वेभी 
जनकोद्यान में वसन्त-श्री तथा सन्ध्या के भ्रागमन का मनोहर चित्रण करते है। 
सीता 
इस नाटक की नायिका सीता कृमुदिनी के सहश श्रपूवं सुन्दरी हैँ । उनकी 
देहलता विदय ल्लखा के समान सुशोभित हो रही है, ग्रौर मुस्कराहट की कान्ति चन्द्रमा 
की णोभा को तिरस्कृत करने वालीदै। वे सौन्ययं के कारण "कामदेव के क्रीडाभवत 
की दीपिका" के समान प्रतीत होती है । 
सीता स्त्रीसुलभ कोमलता तथा लज्जासे पूणं हँ। पष्पवाटिकामे राम के 
सौन्दयं से श्राकृष्ट हो उनके हदय मे भ्रनुरागोदय हो जाता है । 
सीता पतिप्रेमपरायणा है । "चन्द्रमामे चन्द्रिका कौ भांतिवे सदा रामके . 
समीप रहती हैँ *< । वनगमन के समय राम द्वारा श्रयोध्या-वास का प्रस्ताव रखने 
पर सीता मूच्छित हो जाती है, उनकी मूर्च्छा तभी दूर होती है जब राम साथ चलने 
की भ्रनुमति दे देते है“ । विभूति जसे नय का भ्रनुगमन करतीहै, वसे ही वे राम 
का प्रनुसरण करती है <१। सूये-किरणो से संतप्त भी भूमि-भागों को प्रियतम के 
पदों से ्रंकित होने के कारण वे ग्रति शीतल भ्रनुभव करती है। वे पति-सेविकाभी 
है । यात्रा के परिश्रमसे श्रान्त राम के श्रम को पल्लवों से पंखा करके «२ भ्रौर 
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हगञ्वलों से निहार कर ५३ दूर करदेतोहै। 
भ्रगाध प्रेम के कारण पल भरकेलिएभी राम का वियोग उन्हें श्रसह्यहै। 
रावणद्वारा हरण कयि जाने के पश्चात्‌ उनकी म्रवस्था अ्रत्यन्त दथनीय हो जाती 
है। अ्रशोकवाटिकामे राम कास्मरण करती हुई रामैकचित्ता वे श्रपने जीवन को 
धिक्करारती दहे : 
यन्न खलु सम्भाव्यते तदपि हला श्रस्त्यत्र जीवलोके । 
यज्जोवति जनकसुता श्रनालोकयन्त्यपि रामचनद्रमुखम्‌ ॥ प्र० ६.२० 
रामविरहजन्य कष्ट से संतप्त वे भ्राणत्यागा्थं त्रिजटासे वार-वार प्रग्नि 
लाने का प्राग्रह करती दँ 1 जरिन्तु त्रिजटा द्वारा उस स्थान पर श्रग्नि की ग्रसुलभता 
सूचित करने पर ्रातुरहो प्रशोक्रवृक्षसे ही चिनगारी मांगने लगती । रामक 
मुख चन्द्र-दशन की प्राङ्लता हनुमान्‌ दवारा राम के प्रति भेजे गये सीता के प्रति- 
सन्देश मे मुखरित है : 
बहलगलन्नयनजलनिके रपर्याकलापि मम हष्टिः । 
तव सुभग ! वदनशशधरलावण्यरसं पिपासति ॥ प्रण ६.४५ 
सीता के जीवन का मूलादशं उनका पातिव्रत्य-घमेमे ्रटूट वरिष्वास दे। 
पति के भ्रतिरिक्त वे किसी श्रन्यकी म्रोर देखना भी पसन्द नहीं करतीं । रवण की 
परेम-याचना को सूनना भी उनके लिए ग्रस्य दै । रावण द्वारा श्रनेक प्रलोभन दिये 
जाने पर उनका स्वाभिमान जाग जातारहैग्नौरवे निर्भयतापूवंक रावण को खद्योत 
कह कर उसका तिरस्कार करती हैँ । कण्ठ में भृजाश्लेष का प्रस्ताव करने पर वे उसे 
साहस के साथ दुत्कार देती टै ५४। 
वे करुणाद्रं चित्ता तथा भ्रनुकम्पनीय-जनों के प्रति नितान्त वत्सन हँ । वनयात्रा 
के समय भयभीत मृग को देखक्रर राम के घनुष को ग्रपने श्रांवलसे ढक लेती हैं। 


चक्रवाकी के रात्निकालीन वियोग की कल्पनामाव्रसे उन्दं णोक की भ्रनुभूति होने 
लगती है। 


रावण 

इस नाटक का प्रतिनायक रावण धीरोद्रत, ग्रहंकारी तथा कामुक है । उसमें 
प्रपरिमित शक्ति दै,.जो उसने श्रपने तपके बल पर प्राप्तकीहै। भुजाभ्रों से 
कंलासशिखर के उत्तोलन पर उसे गवं है । क्षीरसागरमें स्थित विष्णु की नाभि- 
कमलिनी को श्रपनी क्रीडा-वापी मेले जाने के लिए तत्पर देख भ्रपने निवासभ्रश 
की श्रांक्ता से ब्रह्मा भी उसका भ्रनुनय कर चुके ८४ । वह्‌ ग्रपने भराक्रम के कारण 
दशों दिशाग्रों मे त्रिमृवनवीर के रूप में विख्यात है । वह ्रपने पराक्रम पर म्रभिमान 
करता हुभ्रा कहता है : 


~~ ~~~ 
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मन्दोदरीकूुटिलकोमलकेशभार- 
मन्दारदाममकरन्दरसं पिवन्तः 
वीणानिनादमधुरध्वनिमदगिरन्तो 
मद्विक्रमं मधुकरा श्रपि कीतयन्ति ॥ प्र० १.५८ 
ह इतना गर्वोन्मत्त है कि मनुष्यों को कीटो के सहश समता दै ।५६९ किन्तु 
शिवधनुष के संमुख उसका गवं चूर हो जाता है तथा वह्‌ बहाना वनाकर स्वयंवरस्थल 
से भाग जाता दै । 
रावण अतिशय कामूक है । वह विदेहतनयाकुचकू भकेलि के लिए ही धनुष 
उठाना चाहता है । सीता के परस्त्री बन जाने पर वह॒ उसे हुरनले जाता है । प्रशोक- 
वारिका मे स्थित सीतासे प्रणय-यमाचना करता हभ्रा वहु सीता के चरणोंमे सिर 
रख देता रै तथा मन्दोदरी को दछोडने प्रौर राज्यको चरणोमे न्यौद्ावर करने तक. 
को उद्यत है। सीता को मनाने के लिए उसे भ्रपने उस दसवें सिरको काटनेमेभी 
संकोच नहीं टै जो महादेव जीके चरणों में भी नहीं युका था । सीताद्भारा प्रार्थना 
के ्रस्वीकार क्रिये जाने पर वहु उसके विरहुमे इतना व्याकुल हो जाता दहै कि 
माल्यवान्‌ को उसके शीतोपचार की चिन्ता करनी पड़ती है । 
रावण की भरकृति मे क्रोध का विशेष स्थान है । उसकी प्राथनान मान कर 
सीताद्वारा रामकीही प्रशंसा करने पर उसकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठती दहै 
जिमके कारण वह्‌ सीताको खड्गसे मारने के लिए उद्यतहो जातादहै इसप्रकार 
विभीषण द्वारा परस्त्री में भ्रनुरक्ति का ्रनौचित्य बतलाने पर क्रोधाभिभूत हो वह 
चरणप्रहार कर उसे ग्रपमानित करता टै 
ग्रपने श्रनुचरों के प्रति रावण को विशेष स्नेह टै)! वह्‌ सीता का हरपूर्वक 
हरण किये विना स्वयम्बरस्थलसेन जाने का प्रण करता है, किन्तु भ्रनूचर के 
चीत्कार को सुन प्रण को भी भूल जाता दै । उसका हृदय कारण्यपूणं है। हनूमान्‌ 
दारा उसके हाथ पर भ्रक्षकुमार का कटा सिर गिराया जने पर तथा युद्ध में मेघनाद 
ग्रौर कुम्भक्रणं के वध-वत्त को सुनने पर वह व्यथित होकर मूच्छित हो जाता है। 
वह्‌ निभेय तथा स्वभाव से निश्णंक है । वानर-सेना के श्रनि चनीय कोलाहल 
को सुनकर भी उसमे भय का संचार नहीं होता, भ्रपितु वह उसे मन्दोदरी से भ्राभू- 
षणो की ध्वनि के समान मोददायक ही ्रनुभव करता है । राम के साथ युद्ध मे द्याती 
पर पड़ने वाले व्रप्रहारों को भी वह निभेयतापूवेक सहन कर लेता है । इसी प्रकार 
मन्दोदरी द्वारा शबरपत्नी की भ्रशकूनसूचक ^ उक्ति के विषय मे सुनकर वह किसी 


प्रकार की शंका नहीं करता । 
जनक 


भिथिलापति राजा जनक याज्ञवल्क्य के शिष्य योगीश्वर हैँ । वेदत्रयी, राज्य- 
लक्ष्मी तथा योगविद्या तीनों के वे धनी है-- 
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श्रद्धः रद्धोकृता यत्र षड्भिः सप्तभिरष्टभिः । 
तरयी च राजलक्ष्मीश्च योगविदा च दीव्यति ॥ प्र ३.७ 
वे व्यवहारकुशल तथा शिष्टाचार, नम्रता श्रादि गुणगणों के ्रगार है । 
विश्वामित्र के मिथिला पहुंचने पर भ्रादरपूरवंक उनका प्रभिवादन करते है, तथा 
उनके चरण-वन्दन के सुख को वे हरिचन्दनवृक्ष के सुखसे भी भ्रयिक मानते है। 
उनके दवारा को गई मुनि विश्वामित्र तथा राजा दशरथ की प्रशस्ति उनकी गण- 
ग्राहकता को ही ज्ञापक है । वे ्रात्मश्लाघी नहीं दँ । मुनि द्वारा स्वाभाविक ब्रह्मा 
नन्दरूप महासागर मे निमग्न कहे जाने पर वे नस्रतापूवंक उनके कथन का प्रतिवाद 
करते है--“भगवन्‌, ्रस्मद्धिधानां राज्यरागोपरक्तचेतश्चन्द्रमसां कुतस्त्योऽयं सहजानन्द- 
चन्द्रिकोद्भेदः ।' दशरथ को सागर कह उनके संमुख श्रपने श्राप को कासार मानते हैँ । 
जनकं अरतिधिसत्कार को ्रपना सौभाग्य मानते हैँ। वे धनूर्भग के प्रयत्न में 
म्रसफल नृपगणो से ्रादरपूवंकं राजकीय सत्कार स्वीकार करने के लिए श्राग्रहु करते 
है । विश्वामित्र के भ्रागमन कोवे इन्द्रपदवी प्राप्त करनेसेभी श्रधिक मानते हैँ । 
वे विनयी होते हए भी स्वाभिमान से रिक्त नहो हैँ । परशुराम के परणु करा उत्तेजक 
सदेश सुन वे तदनुरूप ही उत्तर देते हैँ । परशुराम जव लक्ष्मणके कण्ट पर वुटार 
चलाने के लिए उद्यत हो जाते है, तव जनक कोमभीक्रोधभ्रा जाता हैँश्रौर वे उन्हे 
रोकते हुए कहते हँ किं क्यो बहुत धृष्ट हो रहे हो, भ्रभी तुम्हें दण्डित कारन के लिए 
धनुष लाता हू । 
परशुराम 
परशुराम प्रत्यन्त पराक्रमी तथा परम शिवभक्त हँ । उनका रूप ्रत्याकर्षंक 
है । क्षत्रिय भ्रौर ब्राह्मण दोनो के चिह्व धारण करने के कारण वीर भ्रौर शान्त रस 
के विकार प्रतीत होते ट“ । 
कातवीयं कौ भूजाभप्रों का छेदन करना, करौ चपवंत-शिखर ` का वेधन करना, 
समुद्र के कु भाग को श्रपनेवाणसे सुखाकर भूमिखण्डके रूप भं परिणत करना, 
कारिकेय को परास्त करना, नमंदा-प्रवाह्‌ को निरुद्ध करना तथा संग्राममे रावण 
को वद्ध करना श्रादि घटनाएं उनके पराक्रम की द्योतक हैँ । काश्यप को सकल पृथ्वी 
देकर वे दानवीरता का परिचय दे चुके टै । राम के शब्दों मे परशुराम विस्मयशीलो के 
शिरोमणि ह। | 
वे अ्रत्यन्त क्रोधी स्वभाव के है । शिवधनुष के भंग होने के वृत्त से खिन्न ही 
वे श्रपराधी को परशु से मारने का प्रण कर लेते है । उनमें क्र.रत्व श्रौर प्रहंकार भी 
करट-करूट कर भरा टै 1 रामलक्ष्मण के साथ सम्पन्न संवाद उनके इसी स्वभाव का 
निदर्शक है! वे राम की भुजाग्नों के रुधिर से श्रपने परशु को सिक्त करने की धमकी 
देते है तथा राम को वाणब्रहार सहन करने के लिए ललकारते है । उनकी दृष्टि में 
लक्ष्मण विषकण्ठ है । विश्वामित्र, शतानन्द एवं जनक का भी भ्रपमान करने में 
= ~ ~ 


५८. प्र० ४.१५ 
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संकोच नहीं करते । श्रपनेक्रर स्वभाव के कारण वे श्रपनी जननी रेणका का वध 
कर चुके हैं । 

क्र रता कं पीछे उनके हूदयके एक कोनेमे करुणा तथा स्नेह का भाव भी 
हष्टिगोचर होता है । सवं प्रथम राम को देखकर उनके हृदयम करुणा का ही संचार 
होतादै। मेरे कुठार से कहीं सीता विधवान दहो जाये इसकी चिन्ता भी उन्हें है। 
जितने प्रधिकवे उग्र, राम द्वारा विष्णुचापकाभी प्रारोपण कर लेने पर उन्हुं 
ग्रवतार मान उससे भी भ्रधिक विनम्र होजातेर, रौर रामके प्रति ्राशीवदि 
की वृष्टि करने लगते हं । रामके शब्दों मे उनका चरित्र चण्ड-सौम्य उभयात्मक 
होने से प्रत्यन्त कौतुकावह है । 

हद्रनत््‌ 

पवनसुत हनूमान्‌ की रामम ग्रपार भक्तिटै। वे सोता के विरह्‌ से संतप्त 
रसकीसेवा मे प्रपने प्रापको समर्पित कर देते हँ तथा सुग्रीवके ्रदेशानुसार 
श्रन्य वानरवीरों के साथ दिशा-दियामे जाकर सीताकी खोज करते टं । अ्रन्तमें 
लंकाकी भ्रणोकवारिका में सीताको प्राप्त कर उसे राम का सन्देण देते हं । तथा 
सीता का प्रतिसन्देण राम के पास प्हुंचाते हं । 

वे श्रपरिमित शक्ति तथा वीरता कौ प्रतिमूति है । ऊचे प्राकारो को लांधकर 
लेका में प्रविष्ट हो जाते है, जहां रावणतनय प्रक्षकूमार से युद्ध कर उसका सिर 
काटलेतेदहै, रौर उसे वे ्रणोकवृक्षके ऊपरसे रावणके फले हुए हाथ पर गिरा 
देते है । श्रपने इस चातुयं सेवे सीता की रावण के खङ्गसे रक्षाकरलेतेरहैं। वे 
मेघनाद के वाणप्रहार को सहन करते है । जब मघनाद उन्हें पकड़कर पुमे प्राग 
लगा देता है, तव वे निर्भयतापू्वंक घूम-घूमकर लंका को भस्मसात्‌ करते हैँ । तदनन्तर 
ग्रपने कायं मे सफल हो वे त्रिकूट पवत की चौ चोटी पर चढ़ समुद्र-लंघन करते 
हे ग्रौर राम से पामर पटच जातेदहै। युद्धम रावण की शक्ति से राहत लक्ष्मण की 
प्राणरक्षा टे वे महौपधियों कै ्राधार गन्धमादन पवंत को ही उठा लाते हैँ 

विश्वामित्र 

मुनि विश्वामित्र तपोनिष्ठ महि दँ । उन्होने स्वयं को तपस्या ल्पी श्रग्नि 
मे तपा कर ब्रह्माजी से पारितोषिक केरूपमे क्षत्रियत्व के वदले ब्राह्मणत्वरूप 
उत्कष को प्राप्त किया है-- 

यः कांचनमिठाटमानं निक्षिप्याग्नो तपोमये । 
वर्णोत्कषं गतः सोऽयं विश्वाभित्रो मुनीश्वरः ॥ प्र० २-८ 

इन्दर द्वारा चरिशंवुः को स्वगं से नीचे गिराने के लिए उद्यत होने पर जब 
इन्टोने क्र ध होकर एक नवीन स्वगं की रचना करनी चाही थी तब देवताध्रों ने भौ 
हाथ जोड इनकी उपासना की थी । 

मुनि को रामलक्ष्मण के प्रति पितृतुल्य स्नेह है । वे इनके गुरु ह, जिततेके 
समीप रहकर इन दोनों ने धनुविया ग्रहण की है । यज्ञ को रक्षा में तत्पर राम द्वारा 
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ताटका का वध किये जाने के पश्चातु वे शिवघनुष दिखलाने के निमित्त उन्हे मिथिला 
लाते है । उन्हे राम की शक्ति पर पूणं विश्वास है, इसी कारण राम में मुग्धत्व को 
देखने वाले जनक के संकोच करने पर भीवे रामको धनुष नमाने की ्राज्ञा देते 
ह 1 दशरथ से वे पने भ्रापको इतना श्रभिन्न मानते कि उनसे पै विनादही 
चारो जनक-कन्याप्रो के साथ क्रमशः राम प्रादि चारों भाइयों के विवाह की स्वीकृति 
स्वयं दे देते ट । 
लारणासुर 
सहस्रवाहु वलितनय बाणासुर म्रत्यन्त म्रहुकारी है । श्रपनी भ्रनेक भूजाग्रो को 
ही वह प्रपने पराक्रम का कारण मानतादहै। रावणदारा वाहृश्रों को सारहीन कटे 
जाने पर कूपित हो वह्‌ श्रपनी वाहुभ्रों के पराक्रम का इस प्रकार वखान करता है- 
पितुः पादाम्मोजप्रणतिरभसोत्सक्तहूदयः 
प्रयातः पातालं न कतिकतिवारानकरवम्‌ । 
सहस्र बाहूनां क्षितिवलयमासज्य सकलं 
जगद्‌ मारोद लां फणफलकमालां फणिपतेः ॥ प्र० १.४६ 
वह्‌ गवं के कारण कंलास-पवेत के शिखर से भी प्रविक भार वाले घनुष को 
पुष्प के समान मानकर प्रपनी बाहभ्रों से उटाने को तत्परतो होता है, किन्तु प्रयत्न 
करने पर हिला भी नहीं पाता । एवं उसका दपं क्षण भरमें टट जाता टै । 
वाण अपनी व्यद्भोक्तियो से रावण को पराजित करने का प्रयत्न करता दहै । 
वह्‌ कामी-प्रकृति का नहीं है। स्वयंवरमे श्राने का उसका एक माच्र ध्येय चापा- 
रोपण की उत्कण्ठा है, न कि वह्‌ रावण के समान सीता के साथ पाणिग्रहण के लिये 
उत्सुक टै-- 
त्रिपुरमथनचापारोपणोत्कष्ठिता धी- 
ममं न जनकपुत्री पाणिपद्मग्रहाय । 
श्रपि तु बहुलबाहुव्यूहनिन्यू हमाला- 
बलपरिमलहेलाताण्डवाडम्बराय ।। प्र° १.५१ 
वह्‌ वीर भी द । अ्रपने वज्रतुल्य बाहुदण्ड से इन्द्र को पराजित करना चाहता 
दै, तथा उसके नन्दनकानन को नष्ट कर श्रपने क्रीडोद्यान को मनोहर बनाने के लिए 
इच्छुक ठ । 
विभीषण 
विभीषण रावण का म्रनुजदै। उसे राम के प्रति श्रगाध श्वद्धादहै। वह्‌ 
न्यायप्रिय है तथा उसकी सम्मति मे परस्वहरण ग्रनुचित टै । इसीकारण वह्‌ सीता- 
हरण करने वाले श्रपने भाई रावण को पुलस्त्यवंश का कलंक मानता है । परिणामतः 
उसे रावण के चरणप्रहार से श्रपमानित दोना पड़ता दै। वह्‌ ग्रपने सम्बन्धियों के 
साथ राम की शरण मे चला जाता टै। वह लोकत्रय को राम के यशसे धवलित तथा 
राम के यश को देवलोक की सृन्दरियों मे गेय मानता है। वह्‌ राम-रावण युद्धम 
भी भाग लेता है । उसके द्वारा किया गया चन्द्रमा ्रौर्‌ सूयं का वणन उसके प्रकृति- 
प्रेम का परिचायक दै । 4 ्‌ 
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त्रिजटा | 

त्रिजटा लंका मे निवास करने वाली एक वृद्धा राक्षसीदहै। सोता के प्रति 
उसके मन मे ्रत्यधिक सहानुभूतिटै। वह्‌ उसकी प्रिय सखी श्रौर हितैषिणी है। 
उसका स्वभाव उदात्त तथा दयालु है । रामविरह्‌ के कारण सन्तप्त सीता को वह्‌ 
येन-केन प्रकारेण सान्त्वना देने का प्रशंसनीय कायं करती है । सीता दारा प्राणत्याग 
के लिए श्रग्नि मांगने पर वह्‌ ग्रग्नि की अ्रसुलभता वताकर टाल देती है। वहु सीता 
दवारा स्वप्नावस्था मे गोदावरी से सेवित राम के दशंन को सुखस्‌चक वतलाती हे । 
सीताके श्राग्रह पर वह भ्राकाशचारिणी होकर हनूमान ग्रौर मेघनाद के मध्य हुए 
युद्ध का वर्णन करती टै । सीताम श्रनुरक्त रावण को कामान्ध, निलंज्ज तथा उसके 
ग्रनुनय-विनय को प्रलाप कहती दै । | 

नुपुरक तथा मंजीरक्‌ 

ये दोनों राजा जनक के स्तुतिपाठकैः । पहलेये भ्रमर कारूप धारण कर 
संलाप करतेहैँ। वादमेये ्रपनाग्रसली रूप प्रकट कर देते हैँ। इनका स्वर 
मनोहर दै । इन्हें स्वयंवरमें प्राये नृपगणों का परिचय देने का कायं सौपा गया हे। 
ये कुछ राजाग्रों का वणन करते भी हैँ । किन्तु उसके भ्रतिरिक्त ये जनक की सीता- 
विवाह विषयक पण की घोषणा तथा पुरुपवेषधारी रावण से कहासुनी भी करते है । 
इन्हें बाणासुर का उपहास करनेमे भी संकोच नहींदहै। वाण श्रौर रावण के प्रति 
इनकी उपहासात्मक उक्तियां बड़ी सजीव हं । सीता के भविष्य की इन्हं बड़ी चिन्ता 
है, ये इस बात से वड़े सणक ट कि कटहींवह्‌ बाण या रावण के हस्तगत न हो जाये। 
इनका भाग्य पर विश्वास है। वाण-रावण के चले जाने पर सीता कीभाग्यसेही 
रक्षा हुई मानते है । ॑ 

इनके प्रतिरिक्त शतानन्द, दाट्भ्यायन, ताण्डचायन, रत्तशेखर, सुग्रीव, 
करालक्र, प्रहस्त, विद्याघरमिथुन, मन्दोदरी, गंगा, रमुना, ्रादि पात्र भी प्रसन्नराघव 
मे प्राते हैँ । कवि श्रपने पात्रों के चरित्र-चित्रण मे परप्ति सफल रहा है । 

प्रसन्नराघव के नाटकरचना सम्बन्धी कतिपय दोष 

नाटक-रचना की दृष्टि से प्रसन्नराघव मे कई त्रुटियां परिलक्षितं होती हैः 
जिनके कारण जयदेव कुशल नाटककार के रूप मे प्रख्यात नहीं हो सके, यद्यपि काव्य- 
चमत्छृति की हष्टि से ये पीगूषवषं कहलाते है । प्रमुख चुटियां यहां प्रदशित की जा 
रही हं । 

१. प्रथम म्रंक का विष्केभक शिथिल दै। नाटक मे एक व्यक्ति ्रावश्यकता- 
नुसार कई पात्रों का प्रभिनय कर सकता है । किन्तु प्रत्येकं वार वहु नवीन पात्र के 
रूपमे ही रंगमंच पर प्रातादै। नाटककार इस बात की सूचना नहींदेता किजो 
व्यक्ति पहले म्रमुक पात्र का प्रभिनय कर चुका, वही भ्रव द्वितीय पात्रके रूपमे 
ग्रा रहा है । किन्तु यहां कवि ने पुरक एवं मजीरकं को पहले कलालाप श्रौर मधुर- 
प्रिय नामक भ्रमर बनाया है, फिर सहसा ही वे नेपथ्य से यह्‌ सूचनादेते रै कि हम 
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तो भ्रमर नहीं है, पितु बन्दी दै तथा हमे राजा जनकने स्वयंवर मे उपस्थित 
राजाश्नों का वणन करने के लिए नियुक्त किया है" । इसके पश्चात्‌ वे बन्दी के रूप 
मे रगमंच परं प्रवेश करते हैँ । यदि भ्रमरों का वृत्तान्त कवि को विष्कंभक में रखना 
हीथातो उसे भ्रागे अ्राने वाले वन्दियों के वृत्तान्त से स्वतन्त्र ही रहने देना 
उचित था। 

२. स्वयंवर का चित्रण प्रत्यन्त ्रव्यवस्थित है! मंजीरक श्रौर नूपुरक दोनों 
वन्दियो को स्वयंवर में उपस्थित राजाग्रों का वणेन करने के लिए नियुक्त किया गया 
है 1 किन्तु वे अन्य काये भी करते है, जंसे जनक की प्रतिज्ञा की घोपणा करना तथा 
स्वयंवर मे उपस्थित रावण श्रौर बाणासुर से कहासुनी करना । जिसे ्रभ्यागतों का 
परिचय देने का कायं सोपा गया है, वही उनका उपहास करने लगे यह दोषावह टै । 
दूसरी बात यह है कि जव ग्रनेक नृपति चापारोपण को श्राणा लेकर श्राये हुए हैँ तव 
उन्हे एक-एक करके ही ्रपनी शक्ति के परीक्षणाथं धनुष के समीप भेजना चाहिए 
था । किन्तु कवि ने कोई क्रम नहीं रखा है । जनक की प्रतिज्ञा की घोपणा सुन सव 
राजा भीड़ मे एक साथ ही धनुरारोपण के लिए चल पड़ते हैँ। स्वयंवर-स्थलमें 
बाणासुर भ्रौर रावण भ्राकर परस्पर वाक्कलह्‌ करते है, यह्‌ भी ्रव्यवस्था का द्योतक 
दै। साथ ही स्वयंवर एक दिनम ही समाप्त न होकर करई दिन चला है, क्योकि जव 
विश्वामित्र जनक से पते हँ किये चारों ्नोर वहुतसे सिर कंसे दिखाईदे रहे दहै 
तव जनक उत्तर देते हँ कि चापारोपण मे विफल हुए नृपतिगण मेरी प्राथंना पर कु 
दिन कै लिए मेरा सत्कार स्वीकार करने के लिए रके हुए हैँ । स्वयंवरोत्सव एक दिन 
मे ही सम्पन्न हो जाना उचित थ। । 

यह भी अ्रसंगति है कि प्रथम श्रंकमे तो धनुष रंगमंच परदही रखा हुभ्रा दै, 
जहां रावण भ्रौर बाण उसे उठाने का प्रयतत करते टै तथा विफल होते है, किन्तु 
तृतीय मरक मे धनुष अ्रन्यत्र है । राम को धनुरारोपण के लिए रंगमंच से बाहर जाना 
पड़ता टे । राम जव चापारोपण के लिए रंगमंच से बाहर चले जाते है, तब जनक 
शतानन्द को कहते टँ कि कचुकी को श्रादेशदे दीजिये कि वह हाथमे कमलमाला 
लेकर स्वयंवरांगण मे भ्रा जाये“ । यह भी अ्रसंगत प्रतीत होता हे । जब अ्रन्य नृपगण 
धनुरुत्तोलन के लिए गये तव तो सीता स्वयंवरांगण में श्रायी नही, श्रव क्यों भ्रा रही 
है । व्यवस्था एक समान रहनी चाहिए थी । धनुभेग क पश्चातु ही सीता को लाना 
चाहिए था । ¦ 

३- प्रथम ्रंकं के ५३बें श्लोक द्वारा नेपथ्य से जनक ने जो घोषणा की टै वह्‌ 
भ्ननावश्यक है, क्योकि कन्या-प्रदान की शतं पटले मंजीरक २९वें श्लोक में घोषित 
५६. वन्दिनावेव खल्वावां, नानादिगन्तसमागतनृपतिचक्रवणनाय जनकेन समादिष्टौ । 

प्र°, | ० ४३ 
६०. अआरादिश्यतां कचुकी च करकलितकमलमालाया जानक्याः स्वयंवरा द्धणाव- 
तरणाय । प्र०, प° १८९१ 
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करही चुका । साथ ही यह्‌ प्रस्थानमें की गई है, क्योकि इससे बाण श्रौर रावण 
को चापारोपण का प्रोत्साहन मिलता है। जिन शब्दोंमें घोषणाकी गर्ईदटैवेभी 
ग्रनुपयुक्त हं, क्योकि इसमे सवप्रथम म्रसुर का नाम लियादै, तथा निशाचर श्रौर 
उरग भी इसमे उल्लिखित हं । किसी पिता की यह्‌ श्रभिलाषा नहींहो सकती कि . 
किसी भ्रसुर, निशाचर या सांप से उसकी कन्याका विवाह हो। इसकी तुलना में 
मंजीरक कौ घोषणा बहुत सुन्दर है । दोनों घोषणाएं इस प्रकार हं 
मंजीरके : श्राकर्णान्तिं च्रिपुरम थनोद्‌दण्डकोदण्डनद्धां 

मोर्वामूर्वीबलयतिलकः कोऽपि यः कषंतीह्‌ । 

तस्यायान्ती परिसरथुवं राजपुत्री भवित्री 

कूजत्क्ांचीम्‌दरजघना श्नोत्रनेत्नोत्सवाय ॥ प्र° १.२९ 
जनक : श्रसुरसुरनिशाच रोरगाणामपि नरकिञ्चरसिद्धचारणानाम्‌ । 

नमयति यदि कोऽपि चापमेतन्मम दुहितुः स करग्रह तनोतु ॥ 

प्र १.५३ 

४. वाण के चले जाने पर रावण कहूताटै कि श्रे, यह्‌ तो चला गया, पर 
मे तो बलपूवंक सीता को विना लिए नहीं जाऊंगा । पर इसके साथ वहु यह भी कह 
देताहै कि यदि अपने किसी ्रनुजीवी का भ्राक्रन्द मेरे कानों मे पड़ जायेगा तब मुभ 
जाना ही पड्गा । 

श्रनाहूत्य हठात्‌ सीतां नान्यतो गन्तुमुत्सहे । 
न श्णोमि यदि ऋरमाक्रन्दमनुजीविनः ॥ प्र° १.६० 

उत्तराधे के पठित कर देने से पूवं प्रतिज्ञा का सम्पूणं बल समाप्त हो गया 
दै । भ्रागे सचमुच उसे ग्रपने भ्रनुजीवी मारीच का ग्राक्गन्द सुनाई देता टे, रौर इस 
बहाने वह्‌ निकल जाता है । होना यह्‌ चाहिए था कि पहले तो वह्‌ केवल भ्रपने ढ़ 
संकल्प को ही प्रकट करता किमे सीता को लिए विना नहीं जाऊंगा । उसके पश्चात्‌ 
ग्रकस्मात्‌ भ्रनुजीवी का भ्राक्रन्द सूनाई पड़ने पर यह्‌ कह कर निकल जाता कि भ्रनु- 
जीवी की रक्नाथं मुभे जाना पड़ रहा है। 

५. द्वितीय अ्रंक मे सीता लक्ष्मण के प्रति कहतीटै कि इसे देख करमेरा 
हदय एेसा वात्सल्यप्रक्षालित हो रहा ह जसे वत्स को देख कर होता टै" । इसी प्रकार 
लक्ष्मण सीता के लिए कहते हँ कि इसके दृष्टि मे ्राने पर मेरी चित्तवृत्ति एेसी हो 
रही है, जेसी माता सुमित्रा के प्रति होती है" । यह्‌ वणंन ्रस्वाभाविक प्रतीत होता 
हे । नाटक्रमे कवि को चाहिए कि श्रपने पात्रों का निर्माण कर उन्हे स्वतन्त्र छोड 
दे, किन्तु यहां कवि की भ्रपनी भावना सीता ग्रौर लक्ष्मण के मुख से बोल रही है । 
६१. सीता--इमं पश्यन्त्या मम निजवत्स इव वात्सल्य प्रक्षालितं हृदयं वतंते । 

9, पु० १०८ 
६२. लक्ष्मणः ग्रये, केयमस्यां सुमित्रायामिव मे सुचिरभ्रवरृत्ता चित्तवृत्तिः । 
प्र०) पृण १०६ 
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सीता की रायु लक्ष्मणसे द्योटी ही रही होगी, उसके प्रति लक्ष्मण में मातृत्व की 
भावना ओर किशोरी सीताम लक्ष्मण के प्रति वत्स की भावना जागृत नहीं हो 
सकती । यहां यदि कवि देवर श्रौर भाभी की भावना उन्पन्न करवाता तो भ्रधिक 
स्वाभाविक होता । 

६. वण्यं विषयों के ग्रसन्तुलन का दोप भी प्रसन्नराघव में पाया जाताद्े। 
सीता ओर राम के मिथिलोद्यान मे पारस्परिक ्राकषंणरूप एक कल्पित वृत्त को 
कवि ने इतना महत्त्व दिया है कि उसके लिए सम्पूणं दवितीय ग्रंक व्यय किया है । 
इस रंक को पढते हुए यह पौराणिक प्रणय-नाटक सा प्रतीत होने लगता टै । साथ 
ही सीता के सौन्दयं का वणेन भी अ्रतिमाव्रा में क्रिया गया है । तृतीय भ्रंक मे जनक- 
विश्वामित्र की प्रगस्तिकथा^^ तथा दशरथ की“ स्तुति भ्रावश्यकता से श्रधिक लम्बी 
हे । चतुथं भ्रंक का परशुरामवरृत्त रोचक होते हृए भी प्रधिक विस्तृत हो गया है। 
पंचम अरकं मे कलहंस द्वारा सुनाई गई वनवास-कथा में भी भ्रनावश्यक विस्तार है । 

७. शान्त, वीर या श्छगारी जसा पात्र हो उसी के ्रनुरूप उसके मूख से वर्णन 
हाना चादिए, भ्रन्यथा प्रकृतिविपयंय दोप हो जाता है । परन्तु तृतोय भ्रंक के श्लोक 
२ श्रौर रेमे महपि विश्वामित्र तथा श्लोक २७ मे राजषि जनक श्यगारपूर्ण 
उद्गार प्रस्तुत करते टँ। विश्वामित्र सूर्योदय का वणेन करते हुए कहते हैँ कि यह्‌ 
सूयं दिशारूपी कान्ताग्रों के कुचकुम्भो पर कु कुमरस का न्यास करने के लिए विद्योतित 
टो रहा है । दशरथ की महिमा के प्रसंग मे कहते हँ कि दानवेन्द्रो की चनद्रमुखियों के 
श्र वत्लरीविलास तो दशरथ की ही कोदण्डलीलाग्रोसे समाप्तदहो जाते, श्रतः 
इन्द्र निश्चिन्त होकर इन्द्राणी के साथ कामकेलि करते हए उसके नखक्षतो के पात्र 
वनते ह । जनक भी एेसाही कहते दैः ्रन्तर इतनादहीटै कि वे नखक्षत इन्द्रके 
शरीरम न कराकर इन्द्राणी क कुचक्‌म्भों पर कराते हे । 

८. तृतीय भ्रंक मे प्रवेशक के पश्चात्‌ राम-लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का प्रवेण 
हुश्रा है । वे प्रसंगोचित वार्तालाप कर राजभवन जाने के लिए रंगमच से निष्क्रान्त 
हो जाते हैँ ।** । फिर शतानन्द का रंगमंच पर प्रवेश होतादटै तथा वे विश्वामित्र 
को अभिवादन करते हँ रौर कहते ह कि राजा जनक श्रापको प्रतीक्षा कर रहेहं। 
विश्वामित्र देखकर कहते है“ कि ग्रहो, ये वे ही जनक हँ जिनके समीप त्रयी विया, 
राजलक्ष्मी श्रौर योगविद्या तीनों क्रीडा करती है । फिर जनक प्रविष्ट हो विश्वामित्र 
को प्रणति विज्ञापित करते हैँ तथा विश्वामित्र उन्हें भ्रप्रतिह॒तमनोरथ होने की भ्राशीः 
से कृतां करते हँ । तत्पश्चात्‌ जनक मरौर विश्वामित्र का वार्तालाप प्रवृत्त हो जाता 
है, जिसमें शतानन्द भी भाग लेते हँ तथा राम ग्रौर लक्ष्मण भी परस्पर ्रपने उद्गार 
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प्रकट करते हँ । यहां यह्‌ द्रष्टव्य कि कवि ने राम-लक्ष्मण सहित विश्वामित्र को एक 
वार रंगमंच से निष्क्रान्त करके पूनः उनका प्रवेश कराये विना ही रंगमंच पर उनका 
वार्तालाप दिखा दिया है, जो नाटकीय शित्पके स्वेथा विरद है। जव विश्वा- 
मित्र रंगमंच पर टै ही नहीं तो शतानन्द भगवन्‌, ्रभिव।दये कट्‌कर ग्रभिवादन 
किसको कर रहे हैँ । इसी प्रकार विश्वामित्र जनक को देखकर “श्रये, स एष जनकः 
प्रादि उद्गार प्रकट करते है, पर जनक का प्रवेश दिखाया गया है उसके बाद। 
ननककोतोपूवंही रंगमंच पर उपस्थित होना चाहिए था। यदि यह समाधान 
प्रस्तुत किया जाये कि वाहूर से जनक को ग्राता देख विश्वामित्रने एेमाकहा तो 
णतानन्द की श्रयमसौ जनको राजा भगवन्तं प्रतीक्षते" यह उक्ति संगत नहीं होती । 

६. विश्वामित्र ग्रौर जनकने दशरथ काजो कीतिगान किया है उससे ज्ञात 
होतादै कि वे सवंविदित थे तथा जनक का उनसे धनिष्ठ परिचय था । किन्तु भ्रागे 
कवि यह्‌ दर्णाता है कि जनक रौर शतानन्द को उनके पुत्रों के विषयमे कृचं ज्ञात 
नहीं टै । शतानन्द ऋष्यश्णग के चरुभागों के वृत्त से तो परिचित है, पर उसके परि- 
णाम से श्रनभिकज्ञ टै । वे ्राएचयं के साथ पूछते ह कि क्या राम-लक्ष्मण के श्रतिरिक्त 
दो भ्नन्य कमार मभी दशरथ की गोद को प्रलंकृत करते हँ । इश श्रनभिज्ञता को कवि 
न द्गतिा, तो कोई हानि नहीं थी । 

१०. परशुराम के परशु को सदेशह्र द्वारा जनक यह्‌ प्रतिसंदेश भिजवाते 
है भे तो श्रपनी प्रतिज्ञानुसार चापारोपण करने वाले को ग्रपनी कन्यादे रहाहूं। 
तुम म्राकर ्रद्ितीय भुजशाली मेरे जामाता के श्रागे ग्रपने धाराजल को छोडो । 
जनक की यह उक्ति उचित प्रतीत नहीं लोती । म्रभी तक्तो जामाता का चयन ही नहीं 
क्रियागया। नही यह्‌ ज्ञात है कि कौन व्यक्ति धनुषका भ्रारोपण कर सीता का 
वरण करेगा । ग्रतः यह निश्चयपूवंक कंसे कहा जा सक्ता है कि भावी जामाता 
परशुराम से लोहा ले ही सकेगा । कहा जा सकता टै कि जनक को राम के प्रति 
ग्राशा टै, किन्तु वे तो पहले ही उसे दुघमुहा सममत है“ । उस पर भरोसा रखकर एेसी 
वात नहीं कही जा सकती । यदि यह्‌ मान लिया जाये किजो भी जामाता बनेगा वह्‌ 
वीरही होगा, तो भी किसी श्वसुर का मन इसके लिए उत्साहित नही हो सकता 
कि भ्रपने पुत्रवत्‌ प्रिय नव-जामाताकोएेसे संकटमे डाले कि वह॒ उस जगतप्र सिद्ध 
परशुराम से युद्ध करे जो इक्कीस वार समस्त क्षत्रियो का संहार कर चुका है । जनक 
को कटना यह्‌ चाहिए था कि तुम्हँं जो कुं करना हो कर लो। 

११. रामके चापारोपण से कवि ने विश्वामित्र को विस्मित कराया है- 

विश्वाभित्र-- (विलोक्य सहर्षम्‌) भ्रा: कथमुद्‌ गतमेव रामचन्द्रयशःपताका- 

केतुदण्डेन हरकोदण्डेन । (पुनः सविस्मयम्‌) श्रये, 
1 
६७. तेनेह स्वयमेत्य धूजं टिधनु्धौरेयदोःसम्पदो । 
जामातुः पुरतश्च राय भवता धाराजलं त्यज्यताम्‌ ॥ प्र ३.३६ 
६८. कथं मुग्ध इव दुग्धमुखमपि राममिन्दुकिरीटकामु कानयनाथं मादिशसि । प्र° पृ० १६६ 
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जयदेव 


राघवेण शिशुनापि किलायं लोलयेव नमितो हरदापः । 
दूरमुल्लसति यस्य ससन्तादम्बरेऽपि गमितो गुणघोषः \! प्र ° ३.४१ 
यहाँ विश्वामित्र को विस्मय होना ग्रसंगत रै, क्योकि उन्हँ तो राम की शक्ति 
पर पूणे विश्वास था । विस्मय तो जनक को होना चाहिए था, जो राम को दुगधमुख 
शिशु समते थे । पर कवि ने जनक को विस्मयं नहीं कराया, श्रपितु उनके मुख से 
जो उक्ति कहलायी है उससे विस्मय के स्थान पर उनका संतोष प्रौर हषं ही श्रधिक 
प्रकट होता दै*€1 उपयु क्त लोक जनक के मख से कहलाया जाना भ्रधिक उचित होता 1 

१२. घनुरभेग के पश्चात्‌ जनक सीता के पाणिग्रहण की भ्ननुमति विङ्वामित्र 
से मांगते है । तानन्द उमिला ग्रौर लक्ष्मणके विवाहुका भी प्रस्ताव करते है! 
विश्वामित्र दोनों की स्वीकृति दे देते है तथा श्रपनी ग्रोर से भरत ग्रौर शत्रुघ्न के 
लिए मांडवी भ्रौर श्र तकीति को भी मांग लेते हं । जनक इसे सहर्षं स्वीकार कर लेते 
हं । इस प्रसंग मे दशरथ की सर्वथा उपेक्षा की गई है, जो लोकव्यवहार के विरुद्ध 
है । वाल्मीकिरामायण एवं ्रनघं राघव मे यह दोष नहीं है, वहां विवाह से पूवं 
दशरथ को बलवा लिया गया दे । <: 

१३. पचम भ्रकमें गंगा दशरथ के गुणों को स्मरण करते-करते मूच्छित हो 
जातो है । क्वि ने मूच्छितहो जाने तथा मूर्छित होकर गिरनेमे भ्रन्तर कियादहे। 
प्रथम शहा रामभद्र कजीवित' के पश्चात्‌ लिखा है "इति मृच्छति, फिर शहा महाराज 
दशरथः के पश्चात्‌ इति मूच्छिता पतति" । यहां प्रथम इति मृच्छति" कहना भ्रनावश्यक 
प्रतीत होता है । मूच्छित हई गंगा को यमुना अ्रंशुकाचल से पंखाकर समाश्वस्त करने 
का उपाय करती ह। पर कवि उसक समाश्वस्त हो जनेकी सूचना विनाद्िदही 
उससे वार्तालाप करवाने लगता है। यह्‌ भी सदोप है! यहाँ श्राश्वस्यः लिखना 
चाहिए । यही दोष इसी प्रक में प्रागे सागर की मूर्च्छा केसमयमभी हृम्रा हैः । 

सागरः हा वत्से जानकि, म्रघुना नीतासि निशाचरेण (इति मृच्छति) । 

गगा -(उपसृत्यांणुकान्तेन बीजयन्ती) प्रये रघुक्रलतिलक, समाश्वसिहि 
समाश्वसिहि । 

सागरः कथमिह गंगापि 1 

षष्ठ प्रक मे भी सीता मूच्छित होती हे तथा त्रिजटा उसे समाश्वस्त करती 
है । पर वहां यह दोष नहीं है, क्योकि वहां समाश्वस्य' पद कवि ने लिख दिया है । 
सप्तम अक मे मन्दोदरी श्रौर रावण की मूर्च्छा के प्रसंग मे भी -समाश्वस्य' कहू दिया 
गया हे । 





६९. प्र ० २३.४६३ 

७०. यह भी संभव हँ कि लिपिकर के प्रमाद से श्राश्वस्य' लिखा जाना दुट गया 
हो । किन्तु मुद्रित प्रतियों मे एेसा ही स । 

७१. त्रिजटा-- जानकि, समाश्वसिहि समाए्वसिहि । 
सीता (समाश्वस्य) कथं प्रियसखी मे त्रिजटा । प्र, प° ३२२ 


प्रराञस्राघव की नाटकीय कला ९ 


„^ ३) 


१४.३८ ए्लोक में कलहंस ने राम के प्रति कहा गया लक्ष्मण का यह वचन्‌ 
सूचित कियाद कि भगिनी शूपंणखा की सुकुमार नासिकाके रक्तसे लिप्त धार 
वाला मेरा कृपाण राक्षसो के कठोर कण्ठ के रुधिर पानां उत्कठित हो रहा है। 
परन्तु शूपंणखा के नासिका-छेदन का वृत्त इससे पूवं कहीं उल्लिखित नहीं हभ्रा । वह 
होना चाहिए था । 

१५. सप्तम भ्रंक मे प्रहस्त के यह कथन करने पर कि यह्‌ सुग्रीवपालित कपि- 
करल है, रावण कहता है कि सूग्रीवपालित क्यो, वालिपालित कहो-ख्रयि, बालिपालित- 
मिति वक्तव्यम्‌ । यह भ्राष्चयं का विषय दहै कि बालिवध जसी वड़ी घटनासेभी 
रावण को, जिसे श्रपने गुप्तचरों से सव वृत्त अनायास ज्ञातहो सक्ते, कविने 
ग्रपरिचित रखा है । माल्यवान्‌-सदुश नीतिनिपुण मन्त्री के रहते यह ॒ग्रपरिचय श्रौर 
भी भ्स्वाभाविक प्रतीत होता है। 

१६. इसी श्रंक के श्लोक ४५ मे रावण कहता है कि-भेने म्रपनी दस 
भृजास्नो से तो दस दिशाँ विध्वस्त कर दीं, शेष दस भुजाएं भारभरूत ही वन रही हं । 
कुख सूभता नहीं कि उनसे क्या करू ? शिवजी तो मेरे भ्राराध्य है, ग्रतः इन भूजाश्रो 
से उन्द तो दण्डित कर नहीं सकता श्रौर नारायण सागर के जल मे शयन कर रहे 
है ।' इससे व्यग्या्थं निसृत होता दै कि यदि नारायण सागर-जल मे शयन न कर रहे 
होते श्रौर सुलभ होते तो उन्हीं की मरम्मत कर देता । परन्तु कवि के तो शिव श्रौर 
नारायण दोनों ही श्राराध्य है । नाटक के ्रारम्भ में उसने नारायण की ही स्तुति कौं 
है तथा वह दोनों मे ्रभेद मानता है । श्रपने भ्राराध्यदेव के लिए इस प्रकार के 
उद्गार किसी के भी मुख से कहलाना दोषावह (ल 

१७. रावणव्रध श्रौर सीता कौ वह्भिपरीक्षा के अ्रनन्तर राम, सीता, लक्ष्मणः 
सुग्रीव, विभीषण ने मिलकर जो प्रकृतिवणंन किया हे वह्‌ अनावश्यक रूप से विस्तीणं 
है । कवि ने पुष्पक विमान द्वारा ्रयोध्या को प्रस्थान भी रात्रि शेष रहते करवाया 
है, क्योकि उसे विमान से प्रभातोदय का दृश्य वणित करने का प्रलोभन दै। यह्‌ 
प्रकरति-व्णन लगभग २५ श्लोको मं व्याप्त है । इसमे कवित्व का चमत्कार भले ही 
हो पर नाट्यकला की दृष्टि से इतना विस्तृत वणन दोषपूणं है । @ 


७२. द्रष्टव्य : प्र° ७.६४ स 

७३. तुलना कीजिए, भवभूति के उत्तररामचरित का श्लोक ५.३४ जिसमे लवं रामं 
की निन्दा करता है, तथा जिसे क्षेमेन्द्र ने श्रपनी भ्रौचित्य-विचारचचां मे सदोष 
माना ह । 


उपसंहार 

पीयूषवषं जयदेव का ्राचायं रूप मे तथा कवि एवं नाटककार के रूप मे दस 
शोधप्रबन्ध में मूल्याकन करने का प्रयास किया गया हे। भ्राचायं रूपमे काव्यशास्व 
मे इन्होने जो नवीन उद्‌भावनाएं की है, उनका उल्लेख ` प्रत्येक विषय के श्रध्याय में 
यथास्थान हो चुका है । ध्वनिवादी होते हुए भी काव्यम श्रलंकार को श्रनिवायं 
मानना दूनको एक विशेषता है । भ्रलेकाररहित शब्दाथं को काव्य कट्ना इनकी 
सम्मतिमें वेसा ही है जसा रग्नि को भ्ननुष्ण कहना । इन्ोने काव्य में लक्षण, रीति, 
गुण, अलंकार, रस तथा वृत्ति सभी की भ्रनिवायंता स्वीकार की है । काव्य-हेतुग्रो के 
सम्बन्व मे इनका विचार है कि जसे मृत्तिका भ्रौर जल से सम्बद्ध होकर बीजमाला 
लता को उत्पन्न करती है वसे ही प्रत्तिमाश्रत श्रौ ग्रभ्याससे युक्त होकर काव्यो- 
त्पत्ति मे हेतु वनती टै । एवं यद्यपि काव्यरचना मे कारण तीनो ही है, तथापि मुख्यता 
प्रतिभा को है । इन्होने शास्त्रीय शब्द एवं वाक्य पर भी विचार कियादहे। 

दोष-प्रकरण को लिखने में यद्यपि जयदेव ने मम्मट के काव्यप्रकाश से पर्याप्त 
सहायता ली है, तथापि उसमें कुचं नवीनता भी दै । जिससे रमणीयता की क्षति 
होती हो उसे ये दोष कहते हैँ । इन्ोने दोषों के दो ठी वगं किये है शब्दगत तथा 
प्रथं गत । शब्दगत को पद, पदांश, वाक्यांश, वाक्य तथा वाक्यकदम्बक की हष्टिसे 
पचविध कहा है । केवलवाक्यगत दोपों मेँ इनके कुसन्धि तथा विकृत भ्रौर श्रथंदोपों 
मे अरनौचित्य तथा विरुढान्योन्यसंगति दोष काव्यप्रकाण को भ्रपेक्षा नवीन हैँ । मम्मट- 
समत केवलवाक्यगत दोषो मे से श्रनभिहितवाच्य, श्रपदस्थपद तथा प्रसिद्धिहत ये तीन 
दोष श्रौर भ्रथंदोषों मे से निहत, अ्रनवीकृत, सनियमपरितृत्त, ्रनियमपरिवृत्त, साकाक्ष, 
अपदयुक्त, प्रकाशितविरुद्ध, विध्युक्त, अ्ननुवादायुक्त, त्यक्तपुनःस्वीकृृत तथा ्रश्लील 
ये ११ दोष इन्टोने परित्यक्त कर दिये है । रसदोषोंकीभी चर्चाये नहीं करते । 
विभिन्न दोष किस स्थिति मे दोष नहीं रहते या गुण का कायं करते है, इसके लिए 
इन्होने दोपांकुश-प्रकरण लिखा है । 

भरतमुनि ने ३६ नाटचलक्षणों का वर्णन किया था, कुच् प्राचार्यो ने लक्षणों 
को अ्रलंकारोंमे टी समाविष्ट कर लिया। जयदेव प्रथम प्रालंकारिक है, जिन्टोने 
लक्षणों को इतना महत्त्व दिया है कि काव्य का श्रनिवायं तत्तव मानादहै। इन्टोने 
अरक्षरसंहति, शोभा भ्रादि दस लक्षणों की सोदाहरण परिभाषाएं दी हैँ, जिनमे से कुछ 
नवीन भी. ह । शेष लक्षणों कोभीये स्वीकार करते हं । इनके मत में जैसे स्वर्ण- 
भ्राजिष्णुभालत्व श्रादि किसी राजा के लक्षण होते है वंसे हीये काव्य के लक्षण है । 

काव्य के जो १० गुण भरतमुनि श्रादि ने वथित किये थे उनमे से कान्ति 
रौरं श्रथव्यक्ति को छोडकर शेष प्राठ गुण श्लेष, मरसाद, समता, समाधि, माधुर्यं, 
ग्रोज, सोकुमायं तथा उदारता जयदेव ने स्वीकृत क्रिये हँ । यद्यपि इन्ह ये शब्दगुण या 
प्रथगुण नाम नहीं देते, तथापि इन्दोने जो इनका स्वरूप वतलाया है उससे कुं शब्द 
के, कुछ म्रथं के तथा कुछ दोनों के गुण सिद्ध होते ट । समता, समाधि तथा माधुयं 
गुणो का इनके द्वारा प्रतिपादित स्वरूप स्वंथा नवीन हं । ये गुणों को दोषाभाव रूप 
मानने के पक्षमें भी नहीं है। र 
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जयदेव का ्रलंकार-प्रकरण सर्वाधिक महत्त्व रखता है । उक्ती को उपजीव्य 
बनाकर श्रप्पय दीक्षित ने अ्रपने प्रख्यात श्रलंकारग्रन्थ कुवलयानन्द की रचना कौ ठे । 
इन्होने निम्नलिखित श्रलंकार नवीन कल्पित कयि ह स्फुटानुत्रासः ग्रथानुप्रास, 
उन्मीलित, परिकरांकुर, प्रौटोक्ति, संभावना, प्रहषंण, विषादन, विकस्वर, भ्रसंभव 
उल्लास, पूर्व॑रूपता, ्रनुगुण, भ्रवज्ञा तथा भ्रत्युक्ति । रूपक, ग्रतिशयोक्ति, ्रपह्घं -ति 
ग्रादि के भेदप्रपंच मे भी विलक्षणता दै । प्राचीन श्राचार्यो से उद्‌भावित ग्रलंकारों का 
स्वरूप-गप्रतिपादन भी करई स्थानों पर नवीन है । उदाहरणार्थं इन्दोने दीपक तथा 
एकावली के योग को मालादीपक कहा है, जो इनकी नवीन उद्‌ भावन्‌ है । इसी प्रकार 
पिहित अ्रलंकार यद्यपि स्द्रट लिख चुके थे, तथापि इनका पिहित उससे सवथा भिन्न 
है । संसृष्टि, संकर, माला, परम्परा ग्रादि को ये श्रलंकारान्तर मानने के पक्षमे नदीं 
हं । प्राचीन श्राचा्ं जितने श्रलंकार लिख चुके उससे प्रागे उनके भेदोपभेदो तथा 
नूतन ्रलेकारों की परिकल्पना न हौ इसके ये विरोधी है । यद्यपि कविराज विश्वनाथ 
प्रमृति श्राचार्यो ने इनकी उद्‌ भावनामग्नों कौ उपेक्षा कीटै, तथापि नवीन श्रलकारः 
प्रकारो के अनुसंधान की दिशा में इनका कयं विशेष महतत्वपूणे है । प्रकाण्ड श्रालोचक 
पण्डितराज ने भी इनके कतिपय श्रलंकारों को स्वीकार किया हे) 

रस, भावादि के निरूपण में जयदेव ने प्रायः मम्मट का ही ब्रनुसरण किया 
हे । रीतियां सद्रट के ग्रनुसार इन्होने पांचाली, लाटीया, गौडीया तथा वेदर्भी मानी 
है ग्रौर इनका स्वरूप समासासमास के भ्राधार पर निर्णीत क्रिया है । इनका वृत्ति- 
विचार भी रुद्रट से प्रभावित है तथा उनके समन इन्होंने भी मधुरा, प्रौढा, पर्षा, 
ललिता रौर भद्रा ये पांच वृत्तियाँ स्वीकार की हैँ । अ्रभिघा, लक्षणा श्रोर व्यंजना 
इन शब्दवृत्तियों के विवेचन मे, विशेषकर भेद-निरूपण मे, इन्होंने नवीन पद्धति का 
गश्रय लिया है । व्यंजनाव्यापार को ये लोलाक्षी के कटाक्ष से उपमित करते है । 
ध्वनि तथा गुणीभूतव्यंग्य काव्यो का भी इन्होने विचार किया है । अपनी संक्षेपप्रधान 
शैली तथा कतिपय नूतन उद्‌ भावनाभ्रों के कारण काव्य॒णास्त के ग्राचार्यो मे इनका 
उल्लेखनीय स्थान है । इनके चन्द्रालोक का रीतिकालीन हिन्दी भ्रलेकारग्रन्थो पर 
पर्याप्त प्रभाव पड़ा हे । 

पने प्रसन्नराघव नाटक से जयदेव ते कवि एवं नाटककार कै रूप मे प्रचुर 
ख्याति प्राप्त की है । राम के पावन चरित्र को लेकर संस्कृतसाहित्य मे जिन नाटकों 
का प्रणयन हृश्रा है उनमें कवित्वसौन्दयं की रष्टि से प्रसन्नराघव का स्थान अ्रत्यन्त 
उच्च है । इसकी सरल भाषा, कमनीयकान्त पदावली, नूतन कल्पना, मनोरम भाव 
सहृदयं के हदय को हर लेने वाले है । कवि ते प्रकृतिचित्रण की कला भी सुरम्य रूप 
मे प्रदशित की है । कविताकामिनी को शब्दालंकारों तथा म्र्थालंकारो से अलंकृत 
करने मे भी ये कुशल है । रसचिवरण भी मनोहारी है । यद्यपि नाटयकला एवं इतर 
दृष्टिथों से प्रसन्नराघव मे कतिपय नुटियां परिलक्षितं होती है, तथापि तुलनात्मक 
विचार करने पर ये संस्कृत के महाकवियों मे अ्रग्रपक्ति मे भ्रासीन होते है 1 इतके 
प्रसन्नराघव नाटक ने तुलसी के रामचरितमानस, केशव की रामचन्द्िका प्रादि को 
पर्याप्त प्रभावित किया ह । @ 
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